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फिर आु ७ जुशत्मस्पकएर. के ुच्छाा हज, हल इंटर रा 
भारतीय ज्ञानपीठ कान, 
की मोर 
सदर! कक 


शोर-ओ-शायरी 


[ उदृके सर्वोत्तम अशआर ओर नज़्म ] 


प्राचीन और वत्तंमान उदू-कवियोंमें सर्वेप्रधान 
लोकप्रिय ३१ कलछाकारोंके मर्मस्पर्शी 
पद्योंका संककन और उदूं कविताकी 
गति-विधिका आलोचनात्मक 
परिचय 


प्रस्तावना - लेखक 
महापण्डित श्री० राहुल सांकृत्यायन 


सभापति, हिन्दी-पसाहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 





भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


निकला हूँ साथ लंके शकिस्ता किताप्ने क्की। 
हर-हर वरक़ में शरहे तमन्ना लिये हुए ॥॥ 





ज्ञानपोठ लोकोदय प्रन्थमाला, हिन्वी-प्रन्थाखु--« लोकोंदय प्रन्थमाला, हिन्वी-पफ्न्‍्या [4 


शेर-ओ-शायरी 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


ग्रन्थमाला-संम्पादक और नियामक 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए० 


प्रथम संस्करण एक हंजार 
आश्विन, वीर निर्वाण सं० २४७४ 
अक्तूबर, १६४८ 


मूल्य आठ रुपए 


नी प्रकाशक है क्र ५ 
6 39* प्रकाशक मुद्रक 
6 मंत्री, भारतीय 0 28 जे० के० शर्मा 
“ड्र्गाकपड रोड, /बनो लॉ 'जर्नेल प्रेस, इलाहरबाद 


सस्नेह भेंट 


प्रिय सुमत बाबू ! 


यूँ तो न जाने कितने मुशायरे देखे थे, परन्तु १५ जून १६३३ का 
वह दिन कितना सुखद और भव्य था, जब हम दोनों एक साथ प्रथम बार 
गाजियाबाद मुशायरेमें गये थे। मुशायरेमें जाते समय तो यूँ ही इत्त- 
फ़ाकिया साथ हो लिये थे, परन्तु वहाँसे लौटे तो दोनों श्रभिन्न हृदय मित्र 
बनकर । उन ३-४ घण्टोंमें इतने शीघ्र कैसे हमने एक-दूसरेको पहचान 
लिया, कैसे बिना प्रयासके आत्मीय बन गये, स्मरण करके आश्चर्य 
होता है 

उस दिनके बाद कितने मुझायरे और कवि-सम्मेलन साथ-साथ 
देखें, और दिखाये; साहित्यिक उत्सवोंमें गये, और लोगोंको अपने यहाँ 
बुलाया, कुछ याद है ? 

तब तुम बी० ए०के विद्यार्थी थे और श्रब॒ ६-१० वर्षसे मजिस्ट्रेंट । 
परन्तु साहित्यिक अभिरुचि वही बनी हुई है । कॉलेजमें रहे तो वहाँ 
मुशायरों, कविसम्मेलनों, और साहित्यिक गोण्ठियोंकी धूम मचा दी । 
मजिस्ट्रेट हुए तो उस रुचिमें और भी चार चाँद लग गये--रौनके बज़्मे 
ग्रदब॒ वन गये । 

इस पृस्तकमम सेकड़ों ऐसे शेर हें जो हम दोनोंने रूम-क्ूम कर सुने 
हैं, पढ़ें हें, पत्रासों शोर समय-समय पर अपने पत्रोंमें लिखे हैँ । जिस 
शेरो-कश्षायरीकी वजहसे हम दोनों आत्मीय बने, उस शेरो-शायरीको 
इस रूपमें भेंट करते हुए मुझे अ्रपार हर्ष हो रहा है । 


नन दंड 


अपने बड़े भाईकी इस भेंटको तुम किस आदर और चावसे लोग, 
और उपयोग करोगे, यह में अच्छी तरह जानता हूँ । यह जवाहरपारे 
योग्य पारखीके हाथमें दे रहा हें । इस सूमसे म्‌झे अत्यन्त सन्‍्तोष मिल 
रहा हैं । 


“कि जोहर हूँ श्रोर जोहरी चाहता हूँ ।” 


-+गोयलीय 
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“शेरोझायरी के छ: सौ पृष्ठोंमें गोयलीयजीने उर्दू कविताके विकास 
आर उसके चोटीके कबियोंका काव्य-परिचय दिया। यह एक कवि- 
हृदय साहित्य-पारखीके आधे जीवनके परिश्रम और साधनाका फल 
है । हिन्दीको ऐसे ग्रस्थोंकी कितनी आवश्यकता है, इसे कहनेकी झ्राव- 
्यकता नहीं । जितना जल्दी हो सके, हमें उर्देके सारे महान्‌ कंवियों- 
को नागरी अक्षरोंमें प्रकाशित कर देना है । गोयलीयजीका यह ग्रन्थ 
हिन्दीके उस कार्यकी भूमिका है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन शीघ्र ही 
उर्दके एक दर्जन श्रेष्ठ कवियोंके परिचय-पग्रन्थ निकालनेकी इच्छा रखता 
है, फिर हमें उनकी पूरी ग्रन्थावलियोंकों नागरी श्क्षरोंमें लाना हे । 
हमारे महाप्रदेशने संस्क्रतनिष्ठ हिन्दीको अपनी राज-भाषा स्वीकृत किया 
है, किन्तु उसका यह श्रथं नहीं, कि हमारे महाप्रदेश (युक्तप्रदेश, बिहार, 
महाकोसल, विन्ध्यप्रदेश, मालवसंघ, राजस्थानसंघ, मत्स्यसंघ, हिमा- 
चलम्रदेश, पूर्व-पंजाब और फूलकिया संघ )की सन्‍्तानोंने अपनी प्रतिभाका 
जो चमत्कार साहित्यके किसी भी क्षेत्रमें दिखलाया है, उसे ग्रपनी वस्तुके 

 तौरपर प्ररक्षित करना हिन्दीभाषियोंका कर्त्तव्य नहीं हैँ । जिस तरह 
भाषाकी कठिनाई होनेपर भी सरह, स्वयंभ्‌, पुष्पदन्त, अब्दुरंहमान भ्रादि 
अ्पभ्रंश कवियोंकोी हिन्दीकाव्य-प्रेमियोंस सुपरिचित कराना हमारा 
कत्तेव्य हैं; उसी तरह उर्देके महाकवियोंकी कृतियोंसे काव्यरसिकोंको 
वश्चित नहीं होने देना चाहिये । व्यक्तिके लिये भी बीस-पच्चीस साल 
अ्रधिक नहीं होते, जातिके लिये तो वह मिनट-्सेकेन्डके बराबर हैं। 
१६७०-७५ ई० तक श्ररबी श्रक्षरोंमें उर्द-कविता पढ़नेवाले बहुत कम 
ही आदमी हमारे यहाँ मिल पायेंगे । आजतक दुर्राष्ट्रीय भावनाझोंके कारण 
हिन्दी-मुसल्मानोंकी विचारधारा चाहे कैसी ही रही हो, किन्तु अब वह 
हिन्दीमें वही स्थान लेने जा रहे हें, जो उनके पूर्वजों जायसी, रहीम श्रादिने 
लिया था, और जो उनके सह्धारयोंने बंग-साहित्यमें ले रखा हैँ । हिन्दीको 
एक संप्रदाय-विशेषकी भाषा माननेवाले गलतीपर हैं। समय दूर नहीं है, जब 
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हिन्दीमें भी नज़रुल्‌इस्लाम-परम्परा चलेगी। मुसलमान बन्वुझ्नोंकी प्रतिभा. 
जो उर्दुके क्षेत्रमें झपता चमत्कार दिखलाती थी, भ्रव वह हिन्दीकी होने जा 
रही है। इसीलिये में हिन्दीवालोंसे जोर देकर कहना चाहता हूँ, कि कमसे 
कस आप अपने साहित्य-क्षेत्रमें सांप्रदायिक संकीणंताको स्थान न दे । 

उर्दूकी सत्कविता हमारे लिये इतिहासके विस्मृत पृष्ठ न बनेंगी, 
न वैसा होना चाहिये । ऐसा करनेके लिये श्रत्यावद्यक हैँ, कि वह नागरी 
वेश-भूषामें हमारे सामने झा जाय। “शेरोशायरी के पढ़नेवालोंके 
लिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि मीर-दर्द-नजीरने काव्यगगनमे 
कितनी उड़ान की, जौक़-ग़ालिब-मोमिनने अपने ध्वन्यालोकोंसे काव्य- 
जगतको कितना आलोकित किया, दाग़-हाली-अकबरने कविता-सुन्दरी- 
को कितने श्रलंकारोंसे अलंकृत किया और चकबस्त-जोग-साग़रने 
देशके तरुणोंकों कितनी अ्त:प्रेरणां दी | 

ग्रधिकांश उर्दू कवियोंने जहाँतक हो सका, अपनी कविताकों विदेशी 
साँचेमें ढालना चाहा । कोई बुरी बात नहीं थी, यदि वह अरबी छन्दोंका 
भी उपयोग करते, किन्तु हिन्दीके छन्‍्दोंका सर्वथा बायकाट करना कभी 
उचित नहीं था । पहिली अवस्थामें हिन्दी छन्दशास्त्र और समृद्ध होता, 
किंतु दूसरी बातने कवियोंके पैरकों उनकी जन्म-भूमिसे उखाड़ दिया। 
आख़िर हिन्दीसंगीतको मुसलमान संगीतकारोंकी देन कम नहीं है । 
उत्तरी भारतमें पिछले चार सौ वर्षोसे प्रचलित संगीत, वही संगीत नहीं 
है, जो कि मुसलमानों के आनेके पहिले भारतमें प्रचलित था। लेकिन 
संगीत-क्षेत्रमें मुस्लिम कलावन्तोंने बायकाटकी नीति नहीं अपनाई। 
उन्होंने संपूर्ण भारतीय संगीतकों अपनाया और उसमें श्ररबी, ईरानी 
ओर उज़बेकी संगीतका पुट देकर उसे और समृद्ध किया। इसी तरह 
वीणा और मृदंगको उन्होंने जला नहीं दिया,“बल्कि साथ-साथ उनसे 
सितार और तबलेकी सृष्टि कर भारतीय वाद्य-यन्त्रोंमें कुछ सुन्दर यन्त्रों- 
की वृद्धि की। उपमा, अलंकरण और उपजीव्य कथानकर्में भी 
कवियोंने स्वदेशी बायकाट और विदेशी स्वीकारकी नीतिको बड़ी कठो- 
रतासे अपनाया । यदि अपने देशके कृतित्वके साथ-साथ बाहरी उस्तुएँ 


न त्त के 


भी ली जातीं, त्तो वह हमारी दृष्टिकों विद्ञाल करनेमें सहायक होतीं । 
में यहाँ शिकायतोंका लेखा प्रस्तुत करनेके लिये इन बातोंकों नहीं कह 
रहा हूँ । छन्द, काव्यशैली, दृष्टान्त, भौर काव्योपजीव्य कथानकसे परिचित 
होनेपर सहंदय व्यक्तिके लिये काव्यरसका झास्वादन करना सरल हो 
जाता है। उर्दु-कवितासे प्रथम परिचय प्राप्त करनेवालोंके लिये इन 
बातोंका जानना ग्रत्यावश्यक है । गोयलीयजी जैसे उर्द-कविताके मर्मज्ञ- 
का ही यह काम था, जो कि इतने संक्षेपमें उन्होंने उर्दू 'छन्‍्द और कविता '- 
का चतुर्मूसीन परिचय कराया। 

“बली'ने उत्तरीय भारतके मुसल्मान कवियोंका मुंह फ़ारसीकी 
तरफ़्से हटाकर उर्दकी ओर मोड़ा था। गोयलीयजीने अपने संग्रहमें 'मीर' 
(१७०६-१८०६) से लेकर ब्रभी भी हमारे बीचमें वत्तमान उर्दुके श्रेष्ठ 
कवियों और उनकी कविताके विकासको लिया है, किन्तु यह काब्य- 
धारा न “मीर'से आरम्भ होती है, न “बली” (१७०० ई०)से ही । 
वह उससे भी पहिले “दकनी” कवियों तक पहुँचती हैँ । दकनी कवि 
ओर उनकी कृतियाँ उर्दूमें भी बहुत कम प्रकाशित हुई हैं, हिन्दीके 
लिये तो वह सर्वधा श्रपरिचित हें । उर्दूमें उनके काव्य इसीलिये सर्वत्रिय 
नहीं हो सके, कि वह हिन्दी-शब्दोंका सर्वथा बायकाट नहीं करते थे, 
और उन शब्दोंको अरबी अक्षरोंमें शुद्धतापूर्वक लिखा-पढ़ा नहीं जा सकता 
था। 'दकनी” काब्योंमेंसे भ्रत्यधिकने अ्रभी छापेका मुँह नहीं देखा, वह 
अ्रव भी हेदराबादके कुछ पुस्तकालयोंकी भ्रालमारियोंमें बन्द हें। हमें 
कामना करनी चाहिये, कि निज्ञामकी धर्मान्धताकी पअ्ग्निमें निज्ञामकी 
भाँति उनकी भी भेंट न चढ़ जाये। हमारे “अंग्रेज मित्र” तो समस्या- 
को खटाईमें ही नहीं रखना बल्कि उसे और भीषण बनाना चाहते 
रहे । यह जनतंत्रताके दावेदार हंदराबादकी ८७%, जनताके अस्तित्वसे 
इन्कार कर रहे थे, किन्तु हमने समस्याको पाँच दिनमें हल करके छोड़ा । 
आ्रागे यही करना हँ, कि आजके निज्ञाम हटाये जायें और हैदराबादमें 
जबरदस्ती मिलाये झान्ध, कर्नाटक और महाराष्ट्रके भागोंकों श्रपने 
अपने प्रदेशोंमें लौटनेके लिये स्वतंत्रता मिले। निज्ञामके क़दखानेमें 
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बन्द जनताकों जिस तरह म॒क्‍्त किया गया है, उसी तरह हेदराबादकी 
आझलमारियोंमें बन्द “दकनी” कविताको भी प्रकाशमें लाना हैं। इस 
कामके लिये गोयलीयजीसे बढ़कर योग्य पुरुष मिलना मुश्किल क्‍या 
प्रसम्भव है । वही ऐसे व्यक्ति हें, जिनकी उर्दू-हिन्दीके साहित्यमें सर्वतो- 
मख्तीन प्रवत्ति है, वही अरबी लिपि द्वारा विक्रेंत किये गये तत्सम, तझ्ूब 
शब्दोंकी परख करके उन्हें अ्रसली रूपमें ला सकते हें। भार बहुत बड़ा 
है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु गोयलीयजीके कन्धे इसके लिये समर्थ हें। 
हमें आशा है कि वह हिन्दीकों निराश नहीं करेंगे और “दकनी कवि और 
उनकी कविता 'का परिचय हिन्दी पाठकोंको उनसे मिलके रहेगा । 

गोयलीयजीके संग्रहकी पंक्ति-पंक्तिसे उनकी श्रन्तदृष्टि और गम्भीर 
ग्रध्ययनकः परिचय मिलता हैँ। में तो समभता हूँ, इस -विषयपर 
ऐसा ग्रन्थ वही लिख सकते थे । उनके बारेमें मेरे एक मित्रने अपने पत्रमें 
लिखा है “गोयलीयजी (समाज और साहित्यकी ) गतिविधिमें गत पल्चीस 
वर्षोसे भाग ले रहे हैं। उनके सीनेकी आग आज भी उसी तरह गरम 
हैं । समाज, देश, धर्म और साहित्यसेवाकी दीवानगी आज भी बदस्तूर 
कायम हैं) जेल भी हो आये हें । सादा मिजाज, स्पष्ट और कठोर 
(उनकी विशेषता) है। वे धर्मशास्त्र, हिन्दी, उर्दू और इतिहासके अच्छे 
पंडित हें। 'कथा कहानी”, “राजपूतानंके जैेनवीर', मौयंसाम्राज्य - 
का इतिहास श्रादि इनके मशहूर ग्रन्थ हैं। “दास' उपनामसे इनकी 
लिखी हुई हिन्दी-उर्दू कविताओंका संग्रह प्रकाशित हो चुका है । उर्दू 
शायरीसे उनकी ख़ास दिलचस्पी है। (उन्होंने) सामाजिक जागृतिके 
क्षेत्रमें कार्यकर्ताओंको जोशीले गाने और उत्साहप्रद कवितायें तथा 
युवकोंकी भावनाओंकों सिहनादका स्वर दिया। (वह हें) पुरुषार्थके 
पूतले, असांप्रदायिक दृष्टिवादी, सदा जवान ।” 

लेखककी श्रसांप्रदायिक दृष्टि और दूसरे गुण उनकी कृतिमें प्रतिविबित 
हैं । उनकी सदा जवानीसे हम 'दकनी' कविता-प्ंग्रहकी आशा रखते हे । 


प्रयाग ५ 
आह राहुल सांकृत्यायन 


एक नजर 


शेरोशायरी' के ६२० पृष्ठों और १० परिच्छेदों में उर्दू के ३१ श्रेष्ठ 
कवियोंके सर्वोत्तम काव्यांशोंका संकलन और तत्सम्बन्धी साहित्यिक 
अ्रध्ययनका सार है । इसके श्रतिरिक्त प्रसंगवद् तथा संकलनको व्यापक 
बनानेके लिए लगभग १५० कवियोंके काव्यांशोंके उद्धरण दिये गए 
हैं । पूस्तकमें कल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार शेर (भ्रशआर) और 
१६० नज्मे तथा गीत होंगे--सब भ्रपनी जगह पर चुस्त, फड़कते हुए 
श्रौर नमूने के ! जैसा कि महापंडित राहुल सांकृत्यायनने अपनी प्रस्ता- 
वनामें लिखा है-- यह एक कवि-हृदय साहित्य-पारखीके आधे जीवन- 
के परिश्रम और साधनाका फल हैं। गोयलीयजीके संग्रहकी पंक्ति- 
पंक्तिसे उनकी अन्तदृंष्टि और गम्भीर अध्ययनका परिचय मिलता 
है । हमारा विश्वास है कि उर्दू साहित्यकी गतिविधिका अनुभवपूर्ण 
दिग्दशेन करानवाली और नामी कवियोंकी चुनी हुई काव्य-वाणीका 
इतना सुन्दर, प्रामाणिक और व्यापक संग्रह प्रस्तुत करनेवाली इस जोड़- 
की कोई दूसरी पुस्तक हिन्दीमें श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई । 

'शेरोशायरी की कल्पना इसके निर्माता, श्री पयोध्याप्रसाद 
गोयलीय के मनमें आजसे १८ वर्ष पूर्व उदित हुई जब कि वह राष्ट्रीय 
आन्दोलनके सरगणर्म कार्यकर्ताके रूपमें देहलीकी सैण्ट्रल जेलमें भ्रन्य 
स्थानीय नेताओं और बन्दी मित्रोंके साथ साहित्यचर्चा किया करते थे । 
उस समय तक गोयलीयजी सफल लेखक, प्रभावशाली वक्‍ता और उर्द 
काव्यके प्रामाणिक अध्येताके रूपमें ख्याति पा चुके थे। यह हिन्दीके 
अनेक स्थानीय पत्रोंके लिए नियमित रूपसे उर्देके शेरोंका संकलन 
किया करते थे और 'मधु-संचय', चयनिका' तथा महफ़िल ग्रादि 
स्तम्मोंका सम्पादन किया करते थे । तबसे अबतक श्री गोयलीयजी- 


क्त ड्ढ्‌ जब 


' का अध्ययन जारी रहा और उसके साथ-साथ शेरोशायरी' का पुलिन्दा 
“बढ़ता गया । सन्‌ १६४४ में जब देशकी समस्याझोंने नया रूप धारंण 
किया और जब श्राजादीकी मंजिल करीब ग्राती हुई दिखाई दी, तब देशके 
नेताशोंका ध्यान देशकी जनता के साहित्यिक मेलजोल और हिन्दी- 
उर्दूकी समस्थाके समाधानकी ओर गया। उस समय अनेक मित्रोंने 
श्री गोयलीयजीसे अनुरोध किया कि वह शेरोशायरी को जल्दी पूरा 
कर लें। परिस्थितियोंका तक़ाज़ा था कि ऐसी पुस्तक शीघ्र प्रकाशमें 
झा जाये। सोचा गया कि सारे संग्रहको कई जिल्दोंमे प्रकाशित 
कर दिया जाये, पर काग़ज़ और छपाईकी समस्या आड़े आई। तब 
निश्चय किया गया कि लेखक सारी सामग्री के आधार पर एक संकलन 
तय्यार कर दें जो तात्कालिक समस्या की पूत्ति तो कर ही दे, पर चीज़ 
ऐसी बन जाये कि एक ओर तो वह उर्दके साहित्यिक अ्रध्ययनके लिए 
प्रमाणिक, सर्वागीण पृष्ठभूमि देने और दूसरी ओर सामान्य पाठकों की 
सुविधाके लिए उर्देके सब रंगके और सब मुख्य कवियोंके बहतरीन 
चुने हुए शेरोंका संग्रह प्रस्तुत कर दे । 
इस प्रकारका संकलन कितना कष्ट-साध्य है इसे साहित्यकोंमें 
भी केवल भुक्तभोगी ही जान सकेंगे । जो साहित्य पिछले ३०० बर्षोंमें 
बादशाहों गौर नवाबोंकी छत्रछायामें पनया, जो साहित्य नये साम्राज्यों 
गौर सामाजिक संस्थाओ्रोंके ध्वंस और निर्माणके दौरसे गुज़रा और 
जिस साहित्यके हृदय, आत्मा, परिधान, अलंकार और उद्देह्य में युगान्त- 
कारी परिवत्तंन हुए--और फिर भी जिसका तारतम्य दताब्दियोंकी 
घनी तहोंको पार कर आजके अनेक ग़ज़ल-गो शायरोंकी कवितामें 
गुंथा हुआ हँ--उसके युग-निर्माता और यूग-पोषक कवियोंको छाँटना 
और छोड़ना और छांटे हुए कवियोंके दीवानों भर संग्रहोंमेंसे भश्रमक 
शेरको रखना और अमुकको रद करना बड़ा टेढ़ा और, यदि कहूँ तो, 
'संकलनकर्त्ताकी साहित्यिक ख्यातिको खतरेमें डाल देनेवाला काम हे । 
नि:सन्देह श्री गोयलीयजीने इस कामको अधिकसे भ्रबिक सफलताके 
साथ निभाया है। आज जब यह किताब छपकर तय्यार है तो हम 


ने >> 


सन्‌ १६४५ से १६४८ में था पहुँचे हें । कलतक जो 'इन्कलाब' महज 
एक खयाल था और जिसकी जिन्दाबादीकी सदा हम पुरजोश जुलूसोंमें 
महज़ नारोंके रूपमें लगाते थे, भ्राज वह इन्क़लाव मृजस्सिम और साकार 
हमारे सामने है। अ्रमी कितने इन्क्रलाब आस्मानसे भाँक रहें हैं-- 
“झ्रांख जो कुछ देखती है, लब पे भ्रा सकता नहीं ।. 
सहये-हेरत हूँ कि दुलिया क्यासे क्या हो जायेगी ॥/ 
--शक्रवाल 
कल जिस शेरोशायरीकी आवश्यकता राजनैतिक आन्दोलन- 
की सहकारिताके लिए थी, श्राज हम उसका मूल्य अपने स्वतंत्र और 
विशाल देशकी गत तीन शताब्दियोंके उर्दके साहित्यिक उत्तराधिकारके 
रूपमें आऑँकेंगे। देशके बेटवारेके बाद जो मुसलमान भाई झाज 
हिन्दुस्तानमें रह गए हें वह खालिस हिन्दुस्तानी ही बनकर रहेंगे, उनके 
लिए झ्ब कोई दूसरा रास्ता नहीं । कवि और साहित्यकार सदा ही 
सव वर्गोर्में होते हें जो अपनी साहित्यिक परम्पराकों नई परिस्थितियोंके 
ग्रनुरूप विकसित करते हें। क्या हिन्दुस्तानी मुसलमान शायर चुप 
होकर बैठ जायेगा, इसलिए कि हिन्दुस्तानकी राष्ट्रमाषा हिन्दी हैँ ? 
मुसलमानके लिए हिन्दी हौओआा' नहीं है--या यों कहें कि मुसलमान 
आदम के लिए हिन्दी ही हौआ' होगी | हिन्दी पभ्राख़िर खुसरो, जायसी, 
रसखान और रहीमकी भाषा हे; हिन्दीनें नज़ीरके कलामको चमकाया 
गौर हफ़ीज़ जालन्धरी, साग्रिर निज्ञामी और अख्तर शीरानीके गीतों- 
को सधुर बनाया। हिन्दीकी जादूभरी छेनीसे फ़िराक' गोरखपुरी 
ओर दूसरे कवि उर्दुका नया दिलकश बुत तराश रहें हैं । आख़िर लिपि- 
का भेद दो चार सालमें जब मिट जायेगा, तो उर्दू और हिन्दीमें कोई 
फ़क न रह जायेगा, हिन्दू और मुसलमान सबकी राष्ट्रीयमाषा एक 
होगी । तब शेरोशायरी' राष्ट्रके परम्परागत साहित्यके अंग-विशेष- 
की काँकी और भ्रध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी परिचयात्मक पुस्तक 
प्रमाणित ही होगी । 
शेरोशायरी की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि यह उर्दू साहित्यसे 


, सर्वधा अपरिचित व्यक्तिकों भी उस साहिंत्यकी पृष्ठभूमि, उसके 
झलंकरण, उपमाओं, काव्य-प्रसंगों, किवदन्तियों श्लौर कवियोंकी कलात्मक 
सृष्टिसि सुबोधशैलीमें परिचित करा देती है । पुस्तकके पहले ११४ 
पृष्ठ--उद्गस” और तरंग' शीर्षक परिच्छेद--इस दृष्टिसे बहुत 
महत्वपूर्ण हें, जिनमें गुलशन', मेखाना', इश्क़ और सहरा के अ्रन्तर्गत 
उर्दू कविताके सारे उपकरणों, उपमाश्नों, तंरकीबों और महावरोंकी 
विस्तारसे समझाया है । हिन्दीके पाठक जिन प्रचलित उर्दू शब्दोंको 
गलत बोलते हें और जिनके कारण प्रायः उपहास-पस्त बन जाते हैं, उन 
लगभग १५० दाब्दोंकी सूची भी इस अध्यायमें दे दी हे । 

कवियोंके परिचयका “उद्घाटन' मीर मुहम्मद तक़ी मीर' (सत्‌ 
१७०६-१८०६ ई० तक ) से किया है, क्योंकि उर्दू कविता अपने वत्तंमान 
निखरे रूपमें यहींसे या इसी कालसे प्रारम्भ होती हैं । वली' और 
उनके समकालीन ग्रन्य शायर भी युूगप्रवत्तं कोंम हे, किन्तु 'मीर' उस 
निखरे हुए युगके सर्वश्रेष्ठ गज़ल-गो कवि माने गए हैं । बली से पहले 
उर्दू कवित्ताका विकास दक्षिणमें जिस रूपमे हुआ था, वह प्रायः स्वदेशी 
उर्दू थी, भ्रर्थात्‌ उसमें हिन्दीके शब्दों श्र प्रान्तीय तरकीबों शौर मुहा- 
बरोंकी प्रधानता थी । वह कहलाती भी 'हिन्दी' या हिन्दवी' थी। 
किन्तु उत्तरके शाही दरबारोमें जहाँ अरबी और फ़ारसीको संस्कृति 
शोर उत्कृष्ट सामाजिक स्थितिकी भाषा माना जाता था, इस हिन्दी - 
को अरबी और फ़ारसीके साँचेमें ढाला जाने लगा और इस तरह एक 
ऐसी काव्य-शैलीको जन्म दिया गया जिसमें अरबी और फ़ारसी भाषा- 
के शब्दों और उस साहित्यकी कल्पनाझों, कवि-पद्धतियों, छन्‍्दों और 
अलंका रोंको आरोपित किया गया। 

अपने वेभवकी स्थितिर्म उर्दू कविता बहुत कुछ हिन्दीकी रीति- 
कालीन श्रृंगारिक कविताके ढंगकी चीज़ है । दोनों रीतिकालीन कवि- 
ताझ्मोंका लालन-यालन राजदरबारोंमें हुआ, दोनोंमे पुरुषार्थकी अपेक्षा 
प्रेम श्रौर विरहके श्वास-निःश्वासोंकों प्रतिध्वनित किया और दोनों- 
ने श्रपने निश्चित उपकरणोंको नंये अ्लंकारोंसे चमत्कृत किया | यदि 
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उर्दूकी कविता ग्रश्लील है तो इस प्रकारकी हिंदी कवितामें कम भ्रश्लीलता 
न पाइयेगा--हाँ, हिन्दी कविताके ्ंगारका रूप स्वाभाविक और 
परिधान परिष्कृत हे । उर्दू कविताका यह रीतिकालीन युग महान 
साहित्यिक कलाकारोंका यूग है । मीरकी कविताकी दर्दीली पैनी धार, 
ज़ौक़की सुघराई, ग़ालिबकी दाशंनिक गहराई और कल्पनाकी उड़ान, 
मोमिनकी सादा बयानीका चमत्कार और दाग़की भाषा-माधुरीके 
दर्शन इसी युगकी कवितामें मिलते हें। इनके शेंरकी खूबीका क्‍या 
कहना ! शरके बंधे छंदमें, नपे-तुले शब्दोंमें वह बात और वह चमत्कार . 
पंदा करते हैं कि आ्रादमी सकतेमें झा जाये | बिहारीके दोहींकी तरह, 
“देखतमें छोटे लगें घाव करें गंभीर । 
डालमियानगर में भ्रपनी तरहैकी एक छोटी-सी संगत हे। कभी 

यह 'साहित्य-गोष्ठी” हो जाती हैं, और कभी “बज्मेअदब' । इस अदबी 
बज़्म के पीरेमुगाँ' है गोयलीयजी और “रिन्दों' में शामिल हें डालभिया- 
नगर की बड़ी से बड़ी हस्तियाँ, ( जिसमें ज्ञानपीठ के संस्थापक और भ्रध्यक्षा 
भी शामिल हें) । ग़ालिब, दास, इक़बाल और झकबरके एक एक शेर- 
पर हम लोग मुद॒तों भ्रश-प्रश् किए हें और दुहराते-तिहराते रहे हैं । इस 
संकलनमें इस तरहके सैकड़ों शेर हें। कुछेक शेरोंके श्र्थकी गहराई, 
शब्दोंकी सुधराई और आ्रशयका चमत्कार, इसी पृस्तकमें आप 
देखेंगे -- 
शालिब-- कोई मेरे दिलसे पछे तेरे तीरे नोस-कशको । 

ये खलिंश कहाँसे होती, जो जिगरके पार होता ॥। 

८ धर 7 
में ओर बस्मेसयसे' यूं तिदनाकाम' श्राऊँ। 
गर सेंने तौबा' को थी, साक़ीको क्या हुआ था ? 
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'अधुशालासे;।... "प्यास लिये हुए. ' झराब न पोनेकों 
प्रतिज्ञा । यु 2 8 * कह पड हक 


इलता हूँ थोड़ी हूर हर इक तेश-रोके' साथ । 
पहचानता नहीं हूँ श्रभी राहुवरको' में ॥ 
><६ >< >८ 
न लुटता विनको तो कब रातको यूँ बेखबर सोता । 
रहा खटका न चोरीका दुश्ा देता हूँ रहज्ञनको' ॥। 
८ >< >< 
सोसिन-- सांगा करेंगे अबसे दुआ हिस्पेबारकरयो । 
आलिर तो दुश्मनी हे श्रसरको दुश्लाके साथ ॥। 
हर १04 ८ 
अझकब र--- हरचन्द बगोला मुजञतिर" हे, इक जोश तो उसके प्रन्दर हे । 
इक बज्द' तो है, इक रक्स" तो हे, बेंचंन सहो, बरबाद सही ।४ 
हि >< हथ 
कह गए हें खूब भाई घ्रन। 
दुनिया रोटो हूँ झौर मज्ञह॒व चूरन ।॥। 
इक़बाल-- खर्द। को कर बुलन्द इतना कि हर तक़दोरसे पहले । 
खुदा बन्देसे स्तुद पूछे, बता तेरो रज्ा' कया हे ॥ 
उद्‌ं कविताके जो दो कलाकार सदा अमर रहेंगे, वह हें ग़ालिब 
और इक़बाल । शेरोशायरी'में दोनोंकी कविताश्रोंका संकलन विशेष 
रुचिके साथ किया गया है, और व्याख्यामें परिश्रम किया गया है । 
हमारा खयाल है कि इक़बालका मतंबा आनेवाली पीढ़ियोंकी निगाह- 
में ग़लिबसे भी ऊँचा होगा। प्रस्तुत संकलनमें लेखकने इक़बालके 
जीवनको तीन दौरोंमें विभ्क्‍्त करके, हर दौरकी नुमाइन्दा कविताओं- 
के उद्धरण दिए हें। प्रारंभमें इक़बालने भारतके राष्ट्रीय भ्रान्दोलन- 
को अ्रपने व्यक्तित्वका समर्थश और अपनी वाणीका बल दिया। 





* तेज चलनेवालेके; १ जेताकों; * छोरको; 
* प्रेयसीके विरहकी;: " परेशान; * तन्मयता; * नृत्य; 
5 झपनी आत्माको ; * सम्मति, श्रभिलाधा । 


जन है धो 


सारे जह॑ँसे भ्रच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा+-इक़बालका ही दिया हुआा 
राष्ट्रीय गीत है । इक़बालने ही झ्रात्मविभोर होकर पुकारा था-- 
“जाके वबतनका मुझको हर ज़र्रा देवता हैँ ।” 
बादमें वही इकबाल फ़िर्कापरस्त बन गए और उन्होंने नई प्रार्थना 
ईजाद की 
“यारब ! दिले मुस्लिमको वोह जिन्दा तमचा दे । 
जो क़ल्बको' गरमा दे, जो रूहुको' तड़पा दे । 
इन झब्दोंकी ओर ध्यान दोजिए | इक़बालने मुसल्मानोंके लिए 
एक तमब्ना' माँगी---एक चाह, एक खयाल, एक उदेश्य--जिसके पीछे 
वह दीवाने हो सके, जिसके लिए उनके कलेजेंमें गरमी आ सके और 
जो उनकी प्रात्मामें उस उद्देश्यकी प्राप्तिकि लिए एक तड़प पैदा 
कर दे । 
आखिर पाकिस्तान इस 'ज़िन्दा तमन्नाकी शकलमें सामने झ्ाया । 
पाकिस्तानकी खाली खाली कल्पनामें इक़बालने ही रूह फूँकी । 
हमारी पीढ़ी इस इतिहासके इतने निकट है कि हम संभवतया पाकि- 
स्तानकी मूल भावनाओंका सही-सही अन्दाज़ा नहीं लगा सकते । इक़- 
बालकी कविताओंका संकलन हमारे सामने हैं। उनका एक होर है :-- 
“बतायें क्या समककर शाखेगुलपवर श्राशियां' श्रपना ? 
चसनसे श्राह ! क्या रहना, जो हो बे-शायरू रहता ? ” 
(पृष्ठ २७७) 
यह पहले दोर का शर है । इसका भ्रर्थ गम्भीर हू । 
इकबाल मुसल्मानोंके लिए इस युगके पैग़म्बरसे कम नहीं । भ्रगर 
इकबाल दूर तक भविष्यमें कॉँक सकते थे और उन्होंने पेशीनगोई की है, 
तो हमें झौर भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्‍या कहा है । इसी संग्रहके 
चन्द और शेर मलाहिज़ा हों। जिन्दा तमन्नांको इक़बालने शौर 
थ्रागे बढ़ाया और कहा था :-- 





* झयनी श्रात्माको; हुदयको, आत्माक्रो * घोंसला | 
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“कैक्रियत बाक़ो पुराने कोहो-सहरामें नहों। 
है जुतूँ' तेरा नया, पेदा नया वोराना कर॥।” 
(पृष्ठ २८६) 
और सुनिये :-- 
“मुझ रोकेगा तू ऐ नाखुदा' क्या ग़क होनेसे ? 
कि जिनको ड्बना हो, डूब जाते हूँ सफ़ीनोंमें ॥ 
(पृष्ठ २८१) 
८ ५ >< 
तुम्हारी तहज्ञोब श्रपने खंजरसे भ्रापही जुदकशी करेगी । 
जो शास्त्रे नाजुकपे श्राशियाना बनेगा, ना पाएदार होगा ॥ 
(पृष्ठ २८३) 
और फिर शिकवे' का आखिरी बन्द :-- 
बुत सनमख्वानों में कहते हें, (मुसलमान गए । 
है ख़ुशी उनको कि काबेके निगहबान” गए ॥ 
मंज़िलेवहरसेट ऊेटोंके, हृदीऱवान गए । 
अपनी बग़लोंमें दबाये हुए क़्रकश्नान गए ॥ 
खन्‍्दाज़न' क॒फ़' हैँ, श्रहसाप तुझे हे कि नहीं । 
अ्रपनी तोहीदका कुछ पास तुझे है कि नहीं ! 
काश ! इक़बाल बादकी सियासतको शायरीसे दूर रखते ! 
बह श्रमर तो हें ही; उन्हें सब पूजते भी । 
इस संग्रहकी एक और विशेषता है कि इसमें उर्दू कविताके वत्तमान 
प्रगतिशील युगका उचित प्रतिनिधित्व किया गया है । आजके माहौल, 
आजके ज़माने और वातावरणमें उर्दू कविताने जो उन्नति की है, हिन्दी- 
के बहुत कम साहित्पिकोंकों इस बात का सही-सही अन्दाज़ा हे । अ्रभी 





* प्वतों-जंगलोंमें; .. उन्‍्माद, उमंग; ' नाविक; _ नौकाओंमें; 
* हिन्दू देवो-देवता; ' मन्दविरोंमें; " पहरेदार, रक्षक; “ काबेके सार्गसे; 
* मुस्करा रहे हें; ग्रेरभस्लिम, हिन्दू । ह 
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तक हिन्दीके ६० श्रतिन्नत पाठक उदंको महज हुस्नोइश्क' और 'गुलो- 
बुलबुल'की शायरी समभते हैं । वत्तमान नवयुवक कवियोंमें, विशेषकर 
फ़ैज़, मजाज़, जज़्बी, साहिर और फ़िराक़ने आज उर्दू शायरीको किसी भी 
भाषाके तरक्‍्क़ीपसन्द युग-साहित्यके हमपल्‍ले ला बिठाया हैं। झ्राजका उर्दू 
कवि युगका और जनताकी आावाज़का प्रतिनिधि है। उसने आदमीको 
खुद्ारी श्ौर आत्मगौरव दिया है। वह मगवानसे भी झादर माँगता हे :-- 
हश्चमें भो खुस रवाना, शानसे जायेंगे हम । 
और भ्रगर पुरसिश' न होगी तो पलट आयेंगे हम ।। 
--जोह् (पृष्ठ ३४३) 
सजदे करूँ, सवाल करूँ, इल्तजा करूँ। 
यूँ दे तो कायनात मेरे कामको नहीं ४0 
वो ख़ुद अता करे तो जहन्नुम भी हे बहिइत । 
माँगी हुई निजात मेरे कामको नहों ७ 
--सीमाव (पृष्ठ ३७३) 
ग्राज भी उर्दू जायरीमें मोहब्बतका चर्चा है, मगर यह अब शअकंले 
भोगनकी चीज़ नहीं रही :-- 
अपनी हस्तोका सफ़ीना" सूयेतूफ़ां" कर सें। 
हम मोहब्बतको दारीकेग्रमे-इन्साँ कर लें।॥। 
--भौज (पृष्ठ ४८५) 
आ्राजका इन्सान इशक़की महफ़िलमें न शमाकी तरह जलता है, 
न परवानेकी तरह फूँकता हें। उसे मुहब्बतकी नाकामीका डर नहीं, बह 
सरेतफ़ान ज़िन्दगीकी मौजोंपर प्रठखेलियाँ करता हुआ चलता है :-- 
मुझको कहने दो कि में श्राज भी जी सकता हूँ । 
इश्क़ नाकास सही, ज़िन्दगी ताकास नहों ॥। 
--साहिर (पृष्ठ ५२७) 





* ब्रलयवाले दिन ईश्वरके समक्ष; बावदशाही;। झावभगत; 
“नाव;  तूफ़ाककी ओर] . | 


दरियाकोी ख़िन्दगीपर, सदक़े हज्ञार जातनें। 

समुकको नहों गवारा, साहिलको' मौत मरना ॥। 

“जिगर (पृष्ठ ४८६) 
,. आधुनिक प्रगतिशील कविताके अन्य विषमोपर मसलन मजदूर 
* किसानोंकी तबाही, देशभक्ति, मानवप्रेम, जागरण, आत्मगौरव झ्रादिषर 
उर्दुमें जो लिखा गया है उसके अनेक सुन्दर उदाहरण इस संकलनमें 
यथास्थान दिए गए हैं । 

श्री गोयलीयजीके इस संग्रहमें जहाँ अध्ययनकी गहराई, श्रनुभवकी 
परिपक्व॒ता और साहित्यकी सच्ची परखकी खूबियाँ हैं, वहाँ उनकी निराली 
टकसाली शैलीका चमत्कार भी कम आकर्षक नहीं । उनके कुछ परिचय 
देखिए :-- 
सयसखाना-- 

भिम्ककिये नहीं, जब श्रा ही गये तो खुलकर बेठिये । यहाँ ऊंच-नीचका 
भेद-माव नहीं । ज़ाहिद, नासेह, शेख, और वाइज़की परवा न कीजिये । 
वे तो यहाँ खुद ही चोरी-चुपके आते हें, और जल्दीसे दुम दबाकर भाग 
जाते हैं। यह बुजुर्ग तो पीरेमु्गाँ हें। इनकी क्रपादृष्टि तो ग़रीब- 
अमीर सबपर यकसाँ रहती है । ये जो सुराही लिये आ रहे हें, यही साक़ी 
हैं । उधर वे रिन्द बेठे हुए हें। उनके हाथोंमें साग्रिर और पेमाने हें 
जिनमें सुर्ख मय भरी हुई है । इधर ये शराबसे भरे हुए खुम और कज़े 
रखें हुए हें । जब उमरखय्याम और हाफ़िज़ जिन्दा थे, यहाँ रोज़ आते थे । 
नजीर-- 

. - « -नेज़ीर ने अज़ान भी दी, और शंख भी फूंका। तसबीह 
भी ली और जनेऊ भी पहना। मुहरंम्मे रोये तो होलीमें भड़वे भी बने । 
रमज़ानमें रोज़े रखे श्रौर सलूनोंपर राखी बॉधनेको मचल पड़े । शब्बरात- 
पर भमहताबियाँ छोड़ीं तो दीवालीपर दीप सेजोये । नबी, रसूल, वली, 
पीर, पंग़म्बरके लिए जी भरकर लिखा, तो कृष्ण महादेव, नरसी, भैरो 


* किनारा (भावार्थ सुख शान्तिसे श्रधर्यकोंकी तरह) । 


और नानकपर भी श्रद्धा्जलि चढ़ाई। गूलोबलब॒ुलपर कहा तो आम 
आर कोयलको पहले याद रखा। पर्देके साथ बसन्‍्ती साड़ी भी याद 
रही । और तो और, गर्मी, बरसात और सर्दीपर भी लिखा। बच्चोंके 
लिए रीछका बच्चा, कौप्रा और हिरन, गिलहरीका बच्चा, तरबज़, 
पतंगबाज़ी, बुलबुलोंकी लड़ाई, ककड़ी, तैराकी, तिलके लड्डूपर लिखने 
बेठ तो बच्चे बन गये । हरएक बालक गली-कचोंमें गाता फिर रहा है । 
जवानों और बुड्ढोंको नसीहत देने बैठे तो लोग वज्दमें भ्रा गये । मानों 
क़रान, हदीस, बेद, गीता, उपनिषद्‌, पुराण सब घोलकर पी जानेवाला 
कोई सिद्ध प्रुष बोल रहा है । 
हफ़ोज--- मिसरी जैसी भाषा, कन्‍्यासी अछूती कल्पना और कृष्णकन्हाई- 

की बाँसुरीसे निकले हुएसे मादक गीत श्रानन्दविभोर कर देनेके लिए 

काफी हें” (पृष्ठ ४२८) 
जिगर-- मालूम होता हे श्रल्लाहमियाँ जब अपने बन्दोंकों हुस्न तक़सीम 

कर रहे थे, तब हज़रते जिगर कौसरपर बंठ पी रहें थे। उन्हें जिगर- 

की यह मस्ती और वेपरवाही शायद पसन्द न आई और कुढ़कर 

हुस्नके एवज इइक़ भ्रता फ़रमाया ताकि जिगर उम्रभर जलते और 

बुभते रहें (पृष्ठ ५७८) 

इस प्रकारका हर परिचय अपने झ्रापमें एक कविता हूँ । इन्हें पढ़कर 
और गोयलीयजीके परिशक्षमके सफल परिणामकों देखकर उनके सम्बन्धमें 
कहनेको जी चाहता हूँ :-- 

बड़ी मुश्किलसे होता है चमनमें दोदावर पेदा । 
! 

यह बात नहीं कि पृस्तकर्में छोटी-मोटी ख़ामियाँ नहीं रह गई हैं । 
कोई भी संकलन' निर्दोष नहीं हो सकता । जो दोष रह गये हें, लेखक 
उनको जानता है श्रौर उनके बारेमें उसकी अपनी सफ़ाई भी है । पर, 
रुचिके प्रशनपर या साधनोंकी सीमितताके आधारपर सफ़ाईका प्रश्न 
उठता ही नहीं । संकलनमें जो सावधानी बरती गई है, बाज़ वक्‍त एक- 
एक शेरके इन्तख्ाबमें जो लम्बी बहसें फेलनी पड़ी हे और हर जौक़ (रुचि) 


बन ५ ड्े न 


श्रौर हर स्तरके पाठकोंका ध्यान रखनेमें लेखकको जब-जब जी मसोसकर 
रह जाना पड़ा है, वह दास्तान मुझे मालूम हैँ । इसीलिए में जानता 
हूँ कि यह संकलन कितना सुन्दर और कितना रंगीन है । 
“हार्स्ता उनकी अ्रदाश्रोंकी हे रंगों, लेकिन । 
उसमें कुछ खनेतमज्ना भी हे शामिल अपना 
--प्रसरार 
भारतीय ज्ञानपीठ, इस संकलनको बहुत प्रसन्नताके साथ पाठकोंके 
हाथोंमं समपित करता है । हमारा यह सौभाग्य हुँ कि इस संकलनकी 
प्रस्तावना अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त, धुरंधर विद्वान और अ्रनथक पुरु- 
षार्थी महापंडित राहुल सांकृत्यायनने लिखनेकी कृपा की है । वह हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनके सभापति भी हैं । इस संग्रहकी प्रामाणिकता, राष्ट्रीय 
साहित्यकी समृद्धि और मूल्यांकनके लिए इस संग्रहकी उपयोगिता तथा 
लेखककी श्रद्धितीय सफलताके सम्बन्धमें श्री राहुलजीने प्रस्तावनामें 
जो कहा हैँ वह ज्ञानपीठके प्रकाशनके लिए गौरवकी बात हैं । हम महा- 
पंडित राहुलजीके प्रति हृदयसे श्राभारी हें । 
इस संग्रहमें गोयलीयजीने इस बातका ध्यान रखा है कि पुस्तक 
सब प्रकारसे प्रामाणिक और सर्वोपयोगी हो । यह पुस्तक साहित्यके 
विद्याथियोंके लिए, परीक्षालयों और पुस्तकालयोंके लिए, व्याख्याताप्रों, 
लेखकों और पत्रकारोंक लिए विशेष रूपसे उपयोगी है। सामान्य 
पाठकके लिए इसे भ्रधिकसे अधिक सुबोध बनानेका प्रयत्न किया गया 
हैं । पुस्तक आपके लिए हैं, यदि आप आगे बढ़कर इसे लेनेका कष्ट 
करें :-- 
“ये बक््मे मय है, याँ कोताह दस्तीमें हे महरूसी । 
जो बढ़कर खुद उठा ले हाथमें, मीना उसीका हूँ ॥” 


डालमियानगर लक्ष्मीचन्द्र जेन 
३० सितम्बर १६४८ सम्पादक 


लोकोदय ग्रथमालाः 


दो शब्द 


जनवरी १६४४ में मेरे परमहितेषी सहृदय दानवीर सेठ शान्ति- 
प्रसादजीकी अभिलाषा हुई कि उर्देके कुछ सुभाषित उनकी डायरीमें 
नोट करा दिए जाएँ। परन्तु डायरीमें नोट करनेका उनके पास समय 
ही कहाँ था ? अ्रतः बात आई-गई हुई । किन्तु उनकी यह झ्रभिलाषा 
मुझे भा गई । वही प्रेरणा ग्राज इस रूपमें प्रस्तुत है । 

भारतीय ज्ञानपीठके हिन्दी-विभागके सुयोग्य विद्वान सम्पादक 
प्रियवर बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी एम० ए०के साथ प्रातःकालीन सैरमें शेरो- 
शायरीकी प्रलुत्फ़ चर्चाएँ रही हें। पुस्तकका इतना मौजू नाम भी 
उन्होंने ही सुझाया है । जब लिखने-पढ़नेसे मनन ऊब गया हैं, तब उन्हींके 
प्रेमाग्रहों ने लिखनेंकों बाध्य किया हैं। और झ्ब वही इसे अपनी 

ग्रन्थ-मालामें प्रकाशित कर रहे हें। यदि उनका आग्रह न होता, और 
ज्ञानपीठकी अध्यक्षा स्नेहमयी श्रीमती रमारानी जैनने प्रकाशनकी 
अनुमति न दी होती, तो मेरी पुस्तक इस काग़ज़ और प्रेसके अ्रकालमें 
कौन छापता ? 
“ऊँचे-ऊँचे मुजरिमोंकी पूछ होगी हअ्में । 
कौन पूछेगा मुझे में किन गुनहगारोंसें हूँ ॥/ 

श्री पं० देवीशरणजी पाण्डेय शास्त्री और श्री पं० रामाधारजी 
दुबे 'साहित्य-भूषण'ने सुवाच्य अक्षरोंमें मेरे हस्त-लेखकी प्रतिलिपि 
करके खोये जानेके मयसे मुझे मुक्त किया हैं, और कम्पोजिड्में सुविधा 
पहुँचाई हैं। अनुक्रमणिका और विषय-सूची बनानेमें भी सहायता दी 
है। दुबेजीने फ़ाइनल प्रूफ़ देखनेमें भी मुझे पूर्ण सहयोग दिया है । 


श्री कूलभूषण जैन कौसर'ते ग़ालिब, साक़िब', फ़ानी', असगर 
के कलाम-चयनमें सहायता दी है । पढ़ते-लिखते जब थक, गया हूँ, तो 
कई लेख उन्होंने स्वयं पढ़कर सुनाए हैं । श्री मृगांककुमार राय एम० ए०, 
बी० एल०, श्री श्यामलाल बी० ए०, एल-एल० बी०, और प्रिय बन्धु 
, नेसिचन्द्र जैन एम० एस-सी०ने निरन्तर प्रेरणा देकर पुस्तक समाप्त 
करने और प्रेसमें देनेकी बाध्य किया है। 
लेबर वेलफेयर सेण्टरके उत्साही और परिश्रमी पुस्तकालयाध्यक्ष 
बाबू रामप्रसादसिह अ्रध्ययनके लिये यथावश्यक ग्रन्थ देते रहे हैं । 
धन्यवाद देने और झाभार माननेका साहस मुभमें नहीं है। में 
तो श्रपने आकूल मनको भुलाये रखनेके लिये पढ़ने-लिखनेमें खोया रहा 
हूँ । यदि मेने यह प्रयास न किया होता तो :-- 


“मेरी नाजुक तबीयत पर यह दुनियाँ बार हो णातो ।” 
भ्रतः पुस्तक उपादेय बन पड़ी हो, तो उसका श्रेय मेरे इन आत्मीय 


बन्धुओं, हितेषी मित्रों, और प्रिय सहयोगियोंकों है । भूलों और त्रूटियों- 
की ज़िम्मेवारीसे में चाहँ तो भी बरी नहीं हो सकता । 


पहाड़ीधी रज, देहली अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
वत्तमान 


डालमियानगर, (बिहार) २६ सितस्बर, १६४८ 
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[ उर्द-शायरीका संक्षितत परिचय ] 
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उद्गम 
दा 


उर्द-शायरीका परिचय 


राष्ट्रीय भाषाके जनक--अ्रमीर खुसरोको हिन्दी-साहित्यिक हिन्दी- 
कविताका और उर्दू-पदीब उर्दू-शायरीका जनक मानते हें । खुसरोसे 
पूर्व हिन्दू कवि संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्नंश, ब्रज या प्रान्तीय भाषाओोंमें 
और मुस्लिम कवि अरबी-फ़ारसीमें रचना किया करते थे । आवश्यकता 
एक ऐसी भाषा की थी, जो समूचे राष्ट्रकी भाषा कहलाई जा सके और 
जिसमें हिन्दु-मुसलमान समान रूपसे अपने भाव व्यक्त कर सकें । 

अ्रमीर खुसरो यद्यपि फ़ारसीके ख्याति-प्राप्त कवि थे, परन्तु उन्होंने 
इस आवद्यकताको अनुभव करते हुए कुछ इस तरहकी कविताएँ लिखीं 
जो संस्कृत या फ़ारसी मिश्रित न होकर सर्वसाधारणके समभने योग्य 
सावेजलिक प्रचलित दब्दोंमें थीं।' 

खुसरोने जिस राष्ट्र-भाषाको जन्म दिया, उसका उन्होंने स्वय॑ 
हिन्दी या हिन्ददी नाम रखा। ख्याति-प्राप्त श्रालोचक साहित्याचार्य 


' अमीर खुसरो-- (जन्म सन्‌ १२५३, मृत्यु सन्‌ १३२५ ई०) 
इन्होंने ग्रयासुद्दीकके शासनकालसे मुहम्मद तुग्रलक़के शासन तक 
११ बादशाहोंके दरबार देखे थे। इनकी कविताके नमूने :--- 

चकवा चकयी दो जनें इन मत मारो कोय। 

यह मारे करतारके रेन-बिछोवबा होथ ॥ 

गोरी सोधे सेजपर मुखपर डाले केस । 

चल खुसरू घर आपने रन भई चहूँ देस ७ 

खुसरों रंन सुहागको, जागी पोके संग । 

तन- मेरों; सन पीउको बोऊ भये इकरंग ॥॥ 


२० ह शेरोशायरी 


: पं० पह्मसिहजी शर्मा लिखते हैं--- हिन्दी तामकी सृष्टी हिन्दुओंने नहीं की 
और न उन्होंने इसका प्रचार ही किया है । हिन्दू लेखकों ने इसके लिए 

४ प्रायः सर्वत्र भाषाका प्रयोग किया है । भाषाके 
हुयी : हल्दी लिए हिन्दी शब्दके सर्वप्रथम नामकरणका सारा 
श्रेय मुसलमान लेखकों और कवियोंको ही दिया जा सकता है। 'उर्दृए 
क़दीम' तारीखे नख््रे उर्दू पंजाबमें उर्दू इत्यादि ग्रन्थोंके विद्वान लेखकों- 
ने बड़ी खोजके साथ यह साबित कर दिया है कि उर्दूका सबसे पुराना ताम 
हिन्दी ही है। अमीर खुसरोकी खालिक़बारी (हिन्दी-उर्दूके सबसे पुराने 
कोप ) में सब जगह हिन्दी या हिन्दवी आया है। उसमें 'उर्द' 'रेख्ता' 
या और किसी नामका कहीं भी उल्लेख नहीं है। खालिकबारीमें १२ बार 
हिन्दी और ५५ बार हिन्दवी शब्दका प्रयोग हुआ है । हिन्दीका श्रर्थ हैं 
हिन्दकी भाषा और हिन्दवीसे मतलब है हिन्दुओं या हिन्दुस्तानियोंकी 
भाषा ।, , . .कविवर सौदाके उस्ताद शाहहातमने भी १७५० ईस्वीमें 
'हिन्दवी' यथा हिन्दी भाषा हिन्दुस्तानकी भाषाके अर्थमें इस्तेमाल 
किया है ।”' 

डद्के आदि कवि--अ्रमीर  खुसरोने जिस राष्ट्र- 
भाषाकों जन्म दिया; उसका लालन पालन कबीर, 


* हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी पु० १८ । 

'कबीर- (जन्म सन्‌ १३६१ मृत्यु १५१८ ई०) 

ये जातिके जुलाहे थे और उच्चकोटिके सन्‍त श्र सुधारक थे । इनकी 
कविताएँ प्रेम, भक्ति, वैराग्य और नीति-सम्बन्धी बड़ी मर्मस्पर्शिनी हैं । 
कविताका नमूना :-- 


जा घट प्रेम न संचरें सो घट जान मसान । 
जैसे खाल लुहारकी, साँस लेत बिन प्रात ॥। 
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जायसी,' रहीम, वसशेरहने इस तरह किया कि उसे सभीने 


प्रेस छिपाया ना छिपे, जाघट परघट होय। 
जो पे मुख छोले नहीं, नैन देत हे रोय ॥ 
श्राजा प्यारे नैनमें, पलक हांप तोय लूं। 
ना में देखूं औरको, ना तोय देखन दूँ॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपने, प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा-परजा जिहि रुचें, सीस देइ ले जाय ॥। 
प्रेम-प्रेम सब कोइ कहूँ, प्रेम न चीन्‍्हें कोय । 
भ्राठ पहर भीनों रहे, प्रेम कहाये सोय ७ 
प्रेस-पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेमका लेय ॥ 
कंबिरा खड़े बज्ञारमें, लिये लुकादी हाथ । 
जो घर फूके झापनों, चले हमारे साथ ॥ 
' मलिक मुहम्मद जायसी-- (कविता-काल सन्‌ १५१८से १५४३ 
ई० लक) | 
पद्मावत इन्हींकी प्रसिद्ध रचना हैं। १४ कृतियाँ ग्रापकी लिखी मिलती हें । 
हाड़ भये सब कॉकरी, नसें भई सब ताँत। 
रोस-रोमसे धुनि उठे, कहें विरह किह भाँत ॥ 
* अब्दुल रहीम खानख्ताना-- (जन्म सन्‌ १५५३ कविता-काल 
१५८३) 
रहीम बरमखाँके पुत्र और अकबर बादशाहके नवरत्नोंमेंसे एक थे । 
ये अ्कबरके समस्त दलके सेनापति और मंत्री थे । बड़े भद्र और दानी 
थे। कहा जाता है कि गंग कविको एक ही छन्दके बनानेपर ३२६ लाख 
रुपये इन्होंने उसे पृ रस्कार-स्वरूप दिये थे। गंग कवि बड़े स्वच्छन्द प्रकृतिके 
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अपना समझकर अपनाया । परन्तु ४०० वर्षके बाद यानी सत्रहवीं 
सदीमें राष्ट्रीय भाषाको विदेशी रूप दिया जाने लगा । यानी 


थे। पर इनकी ग्‌ण-ग्राहकतापर रीक्रकर उन्होंने इनका काफ़ी गुण-गान 
किया। रहीम इतने निरभिमानी और वितयशील थे कि गंगके पूछनेपर :-- 
सीले कहाँ नवाबज्‌ ! ऐसी देनी देन। 
ज्यों-ज्यों कर ऊँचे करो, त्यों-त्यों नीचे नैन ॥ 
सकचाते हुए उत्तर दिया :-- 
देनहार कोऊ श्रौर है, भेजत सो दिन-रेन। 
लोग भरस हसपर धरें, याते नीचे नेन॥ 
इनके एक दर्जनके क़रीब ग्रन्थ पाये जाते हें। इनकी कविता का 
नमूना-- 
थोरो किए बड़ेनकी, बड़ी बड़ाई होय। 
ज्यों रहीम हनुमंतकों, गिरिधर कहे न कोय ॥ 
खैर, खून, खाँसी, खुसी, बेर, प्रीति, सधुपान । 
रहिमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान ॥ 
रहिमन चाक कम्हारको, साँगे दिया न देह । 
छेदमें डंडा डारिकं, चाहे नाद लइ लेइ॥ 
फरजी साह न हू सके, गति-टेढ़ो तासीर। 
रहिमन सूधी चालते, प्यादों होत वज्चीर॥ 
जेहि भंचल दोपक दुरचो, हनयो सो ताही गात । 
रहिमन कुसमयके परे, मित्र शत्रु हे जात॥ 


उरग, तुरंग, नारो, नुपति, नीच जात, हथियार । 
रहिमन इन्हें सेंभारिये, पलटत लगे न बार ॥। 
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झभीर खूसरोकी निविकार भाषा रूपी बालिकाको वली'ने 
अरबी-फ़ारसी शब्दों श्रौर भावोंके वस्त्रोंमें लपेट दिया। इसीलिये 
वली' उर्दूके श्रांदि कवि माने जाते हेँ। कित्तु बलीके जीवनकालमें 
इस अभारतीय भाषाका नाम उर्दकी बजाय रेख्ता' शब्द प्रचलित 
था । वलीका समय ई० स० १६६घ८से १७४४ 
तक माना गया है। हिन्दी-हिन्दवीके बजाय 
भाषाके लिये 'रेख्ता” शब्दका प्रयोग सबसे पहले सादी” दक्‍्खनीके 
कलाममें मिलता है । शाह मुबारिक, भावरू, मौर, सौदा, ग़ालिब, जुरअरत 
ओऔर क़ायमने भी अपनी कवितामें 'रेख़्ता” शब्दका ही प्रयोग किया है ।' 
तुर्की भाषामें उर्दी! लश्कर (छावनी)को कहते हेँ। प्रारम्भमें 
मुग़ल और तुर्क बादशाह छावनीमें रहा करते थे। उनका दरबार 
डे आऔर रनवास सब लझकरोंमें ही होता था। 
हर इस विशेषताके कारण वहाँकी मिली-जुली 
भाषा--लइ्करी या उर्दू ज़बान भी कहलाने लगी। दिल्लीमें लाल 
क़िलेके सामने शाही छावनी थी, उसका नाम उर्दूका बाज़ार पड़ 
गया, जो आजकल भी प्रचलित है। फ़ौजमें हर प्रान्त, हर मज़हब 
और हर जातिके लोग रहते थे, इसलिए उनकी उस मिली-जुली खिचड़ी 
भाषाकों लोग लइ्करी या उर्दू जबान कहने लगे। नवाब शुजाउद्दौला 
ओर आसफ़्दौलाके शासनकाल (१७६७ ई०)में सेयद झताहुसेन तह- 
सीन, ने चहारदरवेश' का तर्ज्मा किया था। उसमें उन्होंने भ्रपनी 
जवबानके लिए--रेख्ता', हिन्दी' और 'ज़बान उर्दू-ए-मोअल्ला-- 


बसि कुपंग चाहत कुसल, यह रहीस जिय सोस । 
सहिसमा घटी समुद्रकी, रावन बस्यों परोस ॥ 


' हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी पृ० १९-२२। 
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इन तीत नामोंका प्रयोग एक ही प्रसंग और एक ही पृष्ठमें साथ-साथ 
किया है। केवल 'उर्दू' शब्द उनकी किताबमें कहीं नहीं पाया जाता । 
यदि उर्दू शब्द उस युगमें व्यापक और रूढ़ हो गया होता तो 'तहसीन' 
साहब इन तीन शब्दोंके भमेलेमें न पड़कर केवल उर्दू शब्दसे काम चला 
लेते । इससे मालूम होता है कि उर्दू शब्दका प्रयोग इस कालमें प्रच्छी 
तरहसे नहीं हुआ था। श्रलबत्ता इस समयको उर्दू शब्दके प्रचारका 
झरम्मकाल कहा जा सकता है। इसके बाद शनेः-शर्ने: यह शब्द भाषाके 
अर्थमें प्रयुक्त होने लगा।' 

उदू-पद्य--का प्रारम्भ ग्रजलसे हुआ । फिर धीरे-धीरे क़सीदे, 
ससनवी, मर्सिया, नज़्म, गीत, सॉनेट (१४ पंकितिका लघु छन्द ), भ्राज़ाद 
नज़्म (मुक्ति छन्‍्द) भी लिखे जाने लगे । उर्द-ग़ज़लमें १९ बहरें (छन्द) 
होती हें। 

ग़ज़ल--का श्रथं है इश्क़िया अशआर कहना, औरतोंका वर्णन 
करना । यानी वह कविता जिसमें :-- 


बस्ल उ्ू. मिलन 
फ़िराक़ तू विरह 

इड्क़ चल. प्रेम 

इश्तयाक़ न्‍ः चाहत 

हसरत ज+. कामना, आशा 
यास ना. निराशा-- 


का वर्णन हो। ग्रजलको हिन्दीमें श्रृंगारिक कविता कहा जा सकता 
था, यदि ग़ज़लमें एकाकी होनेका दोष न होता। हिन्दी श्ंगारिक 
कविताके प्रेमी और प्रेमपात्र दोनों समान रूपसे प्रेम श्रथवा विरह- 
ज्वालामें सुलगते रहते हें। उर्वृ-प्रजलमें केवल पुरुष इध्को-हिलके 





हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी, पृ० २५-२८। 
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सदमे उठाता रहता है। स्त्रीकों इस झोर लेशमात्र भी लगाव नहीं 
होता । 

उर्द-गज्लका आशिक ठीक उन दिलफेंक छोकरोंकी तरह होता 
है, जो कॉलेजकी छोकरियों, राह चलती यूवतियों, पास-पड़ोसकी बहु- 
बेटियों, सीनेमाएक्ट्रेसों पर दिल दे बैठते हें; और उन बेचारियोंको 
पता भी नहीं होता कि हमपर कितने कामुक छोकरे दिल निछावर किये 
बैठे हैं । जब यही इकतरफ़ा इश्क़ बढ़ने लगता है तो जुनूँ (उन्माद-पागल- 
पन)की शक्ल अख्तियार कर लेता है । राह चलते हुए आवाजें कसना, 
क्चेष्टायें करना, पत्र लिखना, मित्रोंमें उसके सौन्दय॑ और नख-झ्लिखका 
वर्णन करना, श्रपनी इस इकतरफ़ा मुहब्बतको उसकी लापरवाही, 
बेवफाई समभना, उसे प्राप्त करनेके हथकण्डे तलाश करना, उसके वास्त- 
विक प्रेमी या पतिको उद्ू (प्रतिद्वन्दी) समककर उसकी बर्बादीके उपाय 
सोचना; श्रपनी कामुकताके कारण ऐसी हरकतें करना जिससे अपने 
और उसके कुदुम्ब दोनों बदनाम होकर, परेशानियोंमें मुब्तिला हो जाएँ, 
यही ग़ज़लमें वणित आ्राशिकका काम हैं । 

उर्दूके प्रसिद्ध भझ्ाालोचक डा० श्रन्दलीब शादानी एम० ए०, 
पी-एच० डी० का कथन है कि --“जो प्राशिक् और माशूक़ दोनोंके 
दिलोंमें बकसाँ सुलग रही हो, उसीको मुहब्बत कहा जा सकता है । 
इकतर्फ़ा मुहब्बत जुन है, मुहब्बत नहीं ।' और इस दुतर्फ़ा मुहब्बतका 
वास्तविक आनन्द तभी आता या झा सकता है, जब कि इसका प्रारम्भ 
स्त्रीकी शोरसे हुआ हो । क्‍योंकि यदि स्त्री प्रेम करती है तो बह सैकड़ों 
उपायों द्वारा प्रेम ज़ाहिर करके प्रेमपात्रकों अपनी ओर आकर्षित कर 
सकती है । मिलनका कोई न कोई मार्ग ४ निकालती है; और यदि 
न ८ ५ ९ / ; रे े 

' झ्राजकल-उर्दू (१५ प्रप्रैल १६४६) ,प५- ११-१२में अ्रकाशित 
जनाब अताउल्लाह पालवीके लेखसे । क् ४ 
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पुरुष इस रोगमें पहले फेसता है, तो वह तिल-तिलकर घ्टता है, उसे 
सफलता बहुत कम प्राप्त होती है ।' 
' उर्द-ग़ज़लमें माशूक़ (प्रेमपात्र) तीन रूपमें दिखाई देता है । :-- 
(१) स्त्री, (२) संदिग्ध, स्त्री हैँ या पुरष, (३) स्पष्टतया पुरुष । 
१--जिन ग्रशभारमें माशूक़का स्त्रित्व प्रकट हो, ऐसे शेर बहुत कम हैं । 
२--कुछ अशशआार ऐसे हैं, जिनसे स्पष्ट प्रकट नहीं होता कि माशूक़ स्त्री 
है या पुरुष । 
३--सबसे भ्रधिक संख्या ऐसे अशआारकी है, जिसमें माशूक़ साफ़ सरीहन 
मर्द नज़र आता है। 
हिन्दी शायरीमें भी माशूक़ (प्रेमपात्र) मर्द ही नज़र झाता है। 
किन्तु ग़ज़ल और श्यृंगारिक कवितामें बहुत बड़ा अन्तर ये है कि हिन्दी 
कवितामोें वर्णित ग्राशिक़ स्त्री और माशूक़ पुरुष होता है । ग्जलमें आशिक़ 
स्त्री न होकर पुरुष होता है, और माशूक भी अक्सर पुरुष । स्त्रीकी झोरसे 
पुरुषके लिए या पुरुषकी श्रोरसे स्त्रीके लिए प्रेम होना तो स्वाभाविक हैं; 
किन्तु पुरुषकी ओरसे पुरुषके लिए कामवासनाकी इच्छा अमरद->परस्तीं' 
(भ्रप्राकृतिक व्यभिचार ) है । और उसपर भी तुर्रा यह कि यह अप्राकृ- 
तिक प्रेम भी दुतर्फ़ा न होकर इकतर्फ़ा होता है । उर्दू-ग्रज़लका माशूक़ 
अपने भ्राशिक़से घृणा और उपेक्षा रखता हैं। श्राशिक़के अस्तित्वको 
आपने लिए श्रनिष्टकर समभता है।' 
उर्दू शायरीका जन्म भारतकी अध:मुखी दशामें हुआ । इसलिए 


 आजकल-उर्दू (१५ अप्रैल १४४६)प० ११-१२में प्रकाशित जनांब 
अताउल्लाह पालवीके लेखका भावानुवाद । 

“ अमरद--जिसकी मूँछ न निकली हों--लौंडा, नौ उम्र । 

 झाजकल-उर्दू (१४५ श्रप्रेल १६४६) पृ० ११-१२ में प्रकाक्षित 
जनाब झताउललाह पालवीके लेखका भावानुवाद । 
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इसमें उस समयके सभी--विलासिता, अ्रक्मंण्यता, कायरता, प्रतिद्वन्द्रिता 
आझादि--अवगुण प्रवेश कर गए । बादशाहों, नवाबोंका कुपित होना-- 
उनके आश्रित शायर, उसे माशूक्रका रूठना तसब्बूर करके भूठा भ्रात्मसंतोष 
करते रहे । राजनैतिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय होनेके कारण शाही 
दरबारोंमें किसीकी भी स्थिति स्थायी नहीं थी। हर एक एकदूसरेको 
नीचा दिखाने और मिटानेमें लगा रहता था। एक दूसरेके खिलाफ 
षड्यन्त्र रचता रहता था। बादशाह, नवाब और रईस हियेके भन्धे 
और कानके कच्चे होते थे । इनके यहाँ अक्सर निरफ्राध सज़ा श्रौर 
धूत्त तथा गृूनहगार पुरस्कार पाते थे । जो भी कूटनीति, धूत्तेता, जालसाज़ी, 
षड्यन्त्र और चापलूसीमें उस्ताद होता वही शाही दरबारोंमें इज्जत 
पाता, और जो इन हुनरोंमें दक्ष न होता, वह जलील और रुसवा होता । 
यहाँ तक कि दरबारसे निकाल दिया जाता इस दरबारकों शायरोंने 
'महफ़िले माशूक़' और बेइज्ज़तीसे निकलवानेवाले मुंह लगे मुसाहबॉकोी 
उदू (प्रतिहन्दी) कहकर दिलकी जलन बुभानेका प्रयास किया हैं :-- 


तेरी महफ़िल से उठाता ग्रेर मुझको क्‍या मजाल | 
देखता था सें कि तूने ही इशारा कर विया॥ 


-- हसरत'मोहानी 


इस तरहके माशूक् जो महफ़िलसे निकाल देनेका इश्चारा कर दें 
झ्रौर गैर (प्रतिद्वन्द्दी) तत्काल निकाल दें; बादशाहों, नवाबों, रईसों या 
चरित्र-भ्रष्ट ज़नाने छोकरोंके सिवा कोई और नहीं हो सकता । किसी 
सद्गृहस्थकी कन्या या स्त्री इस्लामी दुनियामें ऐसी नहीं हुई जो अनेक 
आशिक़ोंके भुण्डमें बेठकर बेहयाईको भी हया आ जानेवाली इस तरहकी 
हरकत करे। इतना गया-गृज़रा जीवन और व्यवहार वेश्याका भी नहीं 
होता । वह पैसेके लिए अनेक पुरुषोके समक्ष गाती, नाचती और परिहास 
करती है, सभीको भरमाती है । किसीको भी महफ़िलसे उठनेका विचार 


श्८ शेरोशायरी 


तक नहीं लाने देती । जो पैसा नहीं दे पाता, उससे उपेक्षा कर लेती हैं 
भौर वह स्वयं ही फिर नहीं श्राता । यदि कोई बेहया झाया भी तो चुप- 


जे, 


चाप बूढ़ी नायिका न आनेके लिए संकेत कर देती हैं और कह देती है हुजूर ! 
इस पापी पेठके लिए हम अस्मत-फ़रोशी जैसा गुनाह करती हें। श्रगर 
उसीको कुछ न मिला तब बताइए यूँ गुज़र कब तक होगी ? ” भरी मह- 
फ़िलमें जिससे तय हो जाता है उसे लेकर वेश्या स्वयं ही महफ़िलसे उठकर 
अपने दूसरे कमरेमें चली जाती है और बाक़ी तमाशबीन नाच-गाना 
सुनकर यथास्थान चले जाते हें । ऐसे हरजाई भर उदृकी कल्पना तो 
शाही दरबारों और वहाँके क्चक्रियोंपर ही सही फ़िट होती है । 

ग़ज़लमें कमसे कम १ मतला ३ शेर और १ मक़ता झावश्यक समझा 
जाता है। मतला ग़ज़ल के प्रारम्भमें होता 
है । इसके दोनों मिसरे (चरण) काफ़िया 
रदीफ़से संयुक्त होते हें :-- 

कमर बाँघे हुए चलनेको याँ सब यार बंठे हूँ । 
बहुत भागे गये बाक़ी जो हें तेयार बेठे हें ॥ 

यह मतला है क्‍योंकि इसके ऊले (पहले) मिसरेमें यार और सानी 
(द्वितीय )में तेयार काफ़िये हें । भ्रौर दोनों मिसरोंमें बैठे हें रदीफ़ मौजूद 
है । काफ़ियेको तुक कहा जा सकता है। यार, तैयार, बेजार, दो चार, 
नाचार, इस ग़ज़लमें काफ़िये हैं। रदीफ़ काफ़ियेके बाद रहती है और 
यह ज्यों की त्यों रहती है, काफ़ियेकी तरह बदलती नहीं । इस ग़ज़लमें 
बैठे हें रदीफ है । 

शेरमें भी मिसरे दो ही होते हें । पहले मिसरेमें काफ़िया और रदीफ़ 

शेर न होकर केवल दूसरे चरणमें होते हैं :-- 


सतला 


न छेड़ ऐ निगहते बादे बहारी ! राह लग अपनी । 
तुझे श्रठल्लेलियाँ सूफी हें, हम बेज्ञार बैठे हैँ ॥ 
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ग़जलमें शायरका तखल्लुस (उपनाम) जिस शेरमें हो उसे मक्ता 
कहते हैं। मतले और शेर तो ग़ज़लमें श्रधिक 
५ लिखे जाते हैं परन्तु मक़ता हर ग़ज़लमें एक 
ही होता है श्रौर वह ग़ज़लके अन्तमें रहता हैं :-- 
भला गदिश फ़लककीो चेन देती है किसे इन्शा' ? 
ग्रनीसमत है कि हम-प्रत यहाँ दो चार बंठे हैं ॥ 
यह मकता है क्योंकि इसमें “इन्शा' शायरका नाम आया है। 
“ग़ज़लमें प्रेमका इजहार श्रक्सर पुरुषकी ओरसे होता है। कुछ 
लोगोंने औरतोंके जज्बात (भावों)कों ग़ज़लमें समोनेका अभ्रसफल प्रयत्न 
रेहती किया । वे भाषा तो जनानी लिख सके, परन्तु 
भाव स्त्रियोचित न ला सके, और उसमें ऐसी 
हास्यास्पद कविता की, कि वह उरई-साहित्यका कलंक बनकर रह गई । इसी 
अश्लील जनानी कविताको रेख्ती कहते थे ।' 


सकता 


' हिन्दी कवितामें स्त्रियोचित भावोंके मर्मस्पर्शी स्थलोंसे प्रभावित 
होकर जनाब झताउल्लाह पालबी फ़र्माते हैं । :-- 

“हिन्दी शायरीको दुनियाकी तमाम जबानोंकी शायरीमें महमूद 
और मुमताज़ (श्लाध्य और श्रेष्ठ) दर्जा मिलनेकी महज़ वजह यह थी 
कि वह अपने जज़्बोअसर (भावव्यक्त करने और मर्मस्थलको छूने) में 
सारी दुनियाकी झायरीसे यय्राना (अनुपम, बेजोड़) और मुनफ़रद 
(निराली) थी । और इसका सबब सिर्फ़ यह था कि हिन्दीमें जज्बाते 
मुहब्बत (प्रेम-भाव) झरतकी तरफ़्से और भ्रौरतकी ज़बानसे अदा 
होते थे। और इसमें मुखातिब माशूक् (यानी हिन्दी कवितामें वर्णित 
प्रेम-पात्र ) मर्द बल्कि शौहर हुआ करता था । जिस वजहसे वह मुहब्बत" 
एक तरफ़ तो फ़ितरी (स्वाभाविक) तसलीम की जाती थी और दूसरी 
जानिब इकतर्फ़ा होनेके इल्ज़ामसे भी बरी थी। 


३० शेरोशायरी 


हिन्दी-हिन्दवी शब्दके बाद और उर्दू शब्द रूढ़ होनेसे पूर्व भाषाके 
लिए रेख्ता' दब्द व्यवहृत होता था। चूँकि उन दिलों गद्यकी श्रपेक्षा 
पद्य ही अधिक लिखा जाता था, इसलिए रेख्ता' शब्द पद्चके लिए 
रूढ़ हो गया था। बादमें यही रेख्ता शब्द 'उर्दु-ग़ज़ल में परिवरत्तित 
हो गया। रेख्तामें पुरुषोंके प्रेम, विरह प्रादिका वर्णन रहता था, श्रतः 


बिला शुबह जज्बाती हैसियत (मावमय होने ) से हिन्दीके यह श्रशआार 
हद दर्जेके चुटीले अलबेले और रसीले होते थे । और इस वजह से उनको 
जो दर्जा दुतियाकी शायरीमें मिला वह इसके मुस्तहक़ (अ्रधिकारी ) 
थे। (आजकल-उर्दू १५ प्रप्रैल १९४६, पु० ११) 

उर्द-अदीब बट” साहब लिखते हें :-- 

हिन्दी ज़बानमें तरुन्लनग' और मौसीक़ी इस क़दर है कि किसी दूसरी 
जबानको मयस्सर नहीं । हिन्दीका शायर मामूलीसे मामूली बातकों 
भी निहायत ही पुरलुत्फ़ अन्दाजमें बयान करता है । मुख्तसिर भ्रत्फ़ाज़में 
बहुतसे मतालिब अ्रदा किये जा सकते हैं। डाक्टर अजीमके नज़दीक 
तो 'भाषाकी शायरी हुस्नो इश्क़, फ़लसफ़ा', और खुहारी, मनाजिरे" 
क़ुदरतकी मुसव्वरी,' विरोग"मौसीक़ी, और दर्दोग़मकी एक दिलगुदाज़ 
तसवीर है ।” शम्स उलउल्मा मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो यहाँ 
तक कह दिया कि-- सादगी, इजहार और असलियतको उर्दू दाँ भाषासे 
सीखें । जज़्बातकी सादगी शायरीकी हक़ीक़ी रूह है और इसमें हिन्दी 
शायरीको कोई जबान नहीं पहुँच सकती |” 


* गाना, गीत; “संगीत; . " दर्शन; “ स्वाभिमान; 
* प्राकृतिक दृश्य; कला; “विरह-संगीत; “ ह्ृदयको द्ववित करने- 
वाली; आत्मा । 

४ हिन्दीके मुसलमान शायर, पृ० १५ । 
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स्त्रियोचित भाव-भाषावाली कविताको 'रेहली नाम दिया गया। 
हमने ऐसी कुरुचिपृ्णं कविताको प्रस्तुत पुस्तकर्मे स्थान नहीं दिया है । 
नमूना देते हुए भी जी खराब होता है :-- 


दस घर तो छुट चुके हें, कहाँ तक करूं खसम । 
किस जा थिठाये देखिये, भ्रव झास्मों मुक्ते ॥ 
“-नाक्षनीत 

क्सीदा--जिसमें १५से श्रधिक चरण हों और जिसमें किसीकी 
प्रशंसा श्रादि की गई हो, उसे क़सीदा कहते हैं । बादशाहोंके श्राश्रयमें रहने- 
वाले कवियोंको---जन्मगाँठ, विजयोत्सव, तथा अ्रनेक खुशीके अ्रवसरोंपर 
बादशाहों, नवाबोंकी प्रशंसात्मक कविता करनी पड़ती थी, उसीको कसीदा 
कहते थे । जो कवि क़सीदा लिखनेसें जितना निपुण होता था, वह उतनी 
ही झग्मधिक प्रतिष्ठा पाता था। यहाँ तक कसीदा न लिख सकनेवाला 
कृबि, कवि ही नहीं समझा जाता था । क़सीदा लिखनेमें सौदा,” 'इन्शाँ,' 
झौर ज़ौक़' काफ़ी सिद्धहस्त हुए हैं। हमें प्रशंसात्मक चापलूसी कवितासे 
नफ़रत है। श्रत: प्रस्तुत पुस्तकमें क़सीदेका उल्लेख नहीं हुआ हैं। 

मसनवी---उस कविताको कहते हें जिसमें दो चरण एक साथ रहते 
हैं, और दोनोंमें तुकान्त मिलाया जाता है । किसीकी जीवनी या कल्पित 
कथा मसनवीमें होती है । उर्दूमें पं ० दयाशंकर 'नसीम' और मीरहसन'- 
की मसनवी काफ़ी प्रसिद्ध हें । एक जमाना हुआ जब इन दोनों मसनवियोंके 
पक्ष-विपक्षमें ग्रालोचनाओ्रोंकी एक बाढ़-सी श्रागई थी, और उर्द-दुनियामें 
काफ़ी कटुता उत्पन्न हो गई थी। मसनवी लिखनेका रिवाज श्रब प्रायः 
बन्द-सा हो गया है। वत्तंमानमें इस तरहका उल्लेख जिस ढंगसे किया 
जाता है, उसकी भाँकी नवप्रभात परिच्छेदसे मिलने लगेगी । 

मर्सिया--रंजोग़मका वर्णन, मृत्यु सम्बन्धी उल्लेख जिस कबितामें 
हो उसे मर्सिया कहते हैं। विशेषतया हजरतझलीके पुत्नोंकी शहादत 


श्र. शरोशायरौ 


(वीर-गति) सम्बन्धी जो कविताएँ लिखी जाती हे, उन्हें मसिया कहते हैं । 
- मसियोंमें युद्धका ओजस्वी वर्णन, शहीदोंकी वीरताका रोमांचकारी 
गूणगान, करबला (जहाँ यह युद्ध हुआ उस युद्धस्थल)का करुण चित्र 
होता है। मर्सियोंके 'अ्रनीस' और दबीर' श्रेष्ठ कवि हुए हैं। मसिये 
केवल एक सम्प्रदाय (मुसलमानोंमें शिया फ़िरक़े)से सम्बन्ध रखते 
हैं । सार्वजनिक हित और रुचिसे नहीं, इसलिए प्रस्तुत पुस्तकमें इनका 
उल्लेख नहीं किया है ! 

नसात--नातका भ्रर्थ है प्रशंसा या खूबी बयान करना। मुसलमान 
कट्टर मज़हबी होते हें । इसलिए प्रारम्भसे ही प्रेम-विरह-वर्णनकी तरह 
धार्मिक-उल्लेख भी ग्रज़लोंमें होने लगा; हजरत मुहम्मदकी प्रशंसा, 
ईदवबर-भक्ति या इस्लामका गूण-गान जिन ग़ज़लोंमें होता है वे नातिया 
ग़ज़ल कहलाती हैं | यूँ तो हर शायर अपने दीवानके प्रारम्भमें मंगला- 
च्रणस्वरूप नातिया ग़ज़ल लिखते ही थे; परन्तु बहुतसे कट्टरपन्थी 
केवल नातिया ग़ज़ल ही लिखते थे । यह रंग अमीर मीनाई' तक रहा । 
सम्भवतः अज़ीज' लखनवीका 'गुलक़दा' पहला दीवान हैं, जो नातिया 
ग़ज़लसे क़तई मुक्त है । 

तसव्बुफ़--तसब्वुफ़का अर्थ है सब कामनाओंसे रहित होता और 
सब वस्तुझ्नोंमें ईश्वरका अस्तित्व समभना । यह सूफ़ियोंका सिद्धान्त 
है । सूफ़ी दिव्य प्रेमके भिक्षुक हैं । न इन्हें कुफसे मतलब है न ईमानसे । 
क्योंकि यह दोनोंकों ढोंग मानते हैं। वे सब बन्धनोंकों तोड़कर अपने 
प्रियवम ईश्वर॑की खोजमें ही तन्‍्मय रहना चाहते हैं । सूफ़ीके निकट 
हिन्दू-मुसलिम, जाति-पाँतिका कोई मूल्य नहीं । सत्यकी खोज, ईश्वर-प्रेम 
संसारसे विराग उसका ध्येय है। ईश्वर उसका माशूकर, भक्ति उसकी 
शराब, और जहाँ बेठकर ईइवरसे वह साक्षात्कार कर सके, वह उसका 
मयखाना, अथवा सराय है । धीरे-धीरे इस सूफी सिद्धान्तका प्रसार बढ़ने 
लगा। यहाँ तक कि उर्दू-शायरोंने इसे इस तरह अपना लिया कि, वह 
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उर्द-शायरीमें घुल-मिलकर इस्लामी सिद्धान्त-सा मालूम होने लगा। 
हालाँ कि सूफ़ी और मुस्लिम दर्शन में बहुत बड़ा अन्तर है । मज़हबी 
विश्वासों के प्रति विद्रोह, मज़हबी लोगों--नासेह, शेख, जाहिद--के 
प्रति उपहास की भावना, यह सब उर्दू-शायरी को सूफ़ी-सिद्धान्त की 
देन है । 

सूफ़ी-दर्शन की ऋलक प्रस्तुत पुस्तक में यत्र-तत्र दिखाई देगी । 
यहाँ हम केवल फारसी के झ्रमर कवि हाफ़िजञ' की ग्रन्तिम भ्रभिलाषा 
का उल्लेख किये देते हे । इससे सृफ़ी-सिद्धान्त सरलतासे समभमें झा 
सकता है :--- 

“यदि अधिक मदिरा-पान से ही मेरी मृत्यु हो तो मुझे मेरी 
समाधि तक एक दाराबी के ही भेषमें लाना। जहाँ चारों ओर अंगूर 
की बेल हों, और जो किसी सराय के बगल में हो, वहाँ मेरी क़ब्न बनाना । 
मेरी लाश को उसी सराय के पानी से स्नान कराना और शराबियों के 
कम्धे पर ही मेरी भ्र्थी ले जाना। मेरी मट्टी को लाल मदिरा से नम 
किया जाय और मेरे शोक में वही तीन तारों वाली सितार बजाई जाय । 
यही मेरी अन्तिम इच्छा--वसीयत हैं 

रुबाई--नाजलके प्रत्येक शेरमें पृथक-पृथक भाव रहते हैं। यदि- 
दो शेरों में एक ही भाव ञ्ाये तो उसे रुबाई कहते हें । झौर रुबाई की 
बहरें ग़ज़लों से जुदा होती हैं। फ़ारसी में उमरखय्यामने इतनी मन- 
मोहक रुबाइयात लिखी हें कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी है । 
हज़ारों भिन्न-भिन्न भाषाओंसें युन्दरसे सुन्दर संस्करण निकल रहे हैं । 
बतौर बानयी-- 
माझो मेंझो माशूक्त दरों कंजे खराब। 
जानो दिलों जामो जामा दर रहने शराज ॥| 


* ईरानके सूफ़ी कवि, पृ० ३१७ 
इे 


' ४ शेरोश्ञायरी 


फ़ारिग जे उमीदे रहमतों बीसे झज़ाब। 
ग्राजाद जे खाकओं बादो जे शातिशों आवब १ 
(इस सुनसान बीहड़में--मैं हूँ, मदिरा है श्रौर मेरी प्यारी है। 
प्राणोंको, दिलको, प्यालेको तथा वस्त्रोंको मदिराके लिये गिरवी रख 
दिया है । न तो यही कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! कृपाकर” श्रौर न उसके 
क्रोधका ही भय है। में इस समय जल, वायु, भ्रग्वि और मिट्टी इत्यादिं- 
चारों भूतों से पृथक हूँ ।) 
हर दिल कि दरूने प्रो सोहब्बत बसिरिहत । 
गर साकिने मस्जिदस्त वर अ्रहले कुनिश्त ॥ 
बर दफ्तरे हइक़ नासे हर कसके नविश्त । 
ग्राज्ाद ज्ञे बोजस्तस्त वो फ़ारिगय ज्ञे बहिइत ॥ 


(जिस हंदयमें प्रेमकी लगन लग गई, वह चाहे मस्जिदमें निवास 
करता हो, चाहे बृतखाने (मन्दिर)में, जिस किसीका भी नाम प्रेमियोंकी 
सूचीमें श्रायया, उसको न तो नरककी ही चिन्ता है श्र न स्वर्गकी 
इच्छा ') 

उर्दूसें जोशकी रुबाइयाँ काफ़ी लोक-प्रिय हैं। इसी पुस्तकके 
जाशगरण' परिच्छेदर्मे उनकी लक मिलेगी । 

तारीख--किसीके जन्म, था मृत्यूपर या भ्रन्य स्मरण योग्य अवसरपर 
जो शेर कहा जाता है उसे तारीख कहते हैं । उसमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग 
किया जाता हैं जो भावसूचक भी हों और घटनाके वर्षका भी परिचायक 
हों । उर्दूके श्रक्षरोंक साथ ग्रिनतीके अंक नियत हैं उन्हींको जोड़नेसे सन्‌- 
संबत्‌ मालूम हो जाता है। मुसलमानोंमें जन्म भर मृत्युपर तारीख 
कहनेका बहुत चलन है । जितनी अधिक जिसकी ख्याति होती है, उतनी 


* ईरानके सूफ़ी कवि, पु० ५३ 
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ही श्रधिक संख्यामें लोग उसकी तारीख लिखते हैँ । यहाँ तक कि बहुतसे 
तो भ्रपने बच्चोंका नाम ही तारीखी रखते हैं। मरनेका तारीखी शेर 
क़श्रपर लिख दिया जाता है । उर्दूके प्रसिद्ध कवि पं० बृजनारायण 'चक- 
बस्त के स्वर्गंवासपर लोगोंने काफ़ी तारीखें कहीं। एक साहबने उनके 
ही एक मृत्यू सम्बन्धी मिसरेपर तारीख़ कहके कमाल कर दिया :-- 


उनके हो मिसरेमें तारोख़ है हमराह अज्ञा' । 
“मौत क्‍या है, इन्हीं भ्रजञ्ञाका परेशाँ होना” ॥ 


नज़्म--नतज्मका अर्थ हँ मोतियों आदिको तामेमें पिरोना । नज़्मके 
बानी नजीर', हाली' और आज़ाद” माने गये हें। ग़ज़लमें समूचे भावको 
एक ही शेरमें लाना पड़ता है, और इस तरह पूरी ग़ज़लके लिये अनेक 
विचारों और कल्पनाओ्रोंकी श्रावरयकता रहती थी । जहाँ हजारों शायर 
हों वहाँ नित नये विचार सूभना असम्भव हैं। हिर-फिरकर शब्दोंकी 
कतरब्योंतमें उन्हीं पुराने विचारोंसे शायरीकाो जीवित नहीं रखा जा 
सकता था। दूसरे, ग़ज़लमें क़ाफ़िया, रदीफ़ और व्याकरण आदिके ऐसे 
बन्धन थे कि उसके सहारे इस इन्‌क़लाबी युगके साथ चलना क़तई नामुम- 
किन था। किसी घटनाकों धाराप्रवाह कहनेकी ग़ज़लमें गुंजाइश न 
थी । इसीलिये नज्मका झ्राविर्भाव हुआ । धीरे-धीरे नज्मोंमें भी श्रनेक 
तरहके विकास हुए । अरब तो १४ लाइनके लघु छन्‍्दोंमें, मुक्ति छन्दोंमें, 
गीतोंमें उर्द-शायर श्पने भाव नज़्म करने (पिरोने) लगे हैं। प्रस्तुत 
पुस्तकर्में 'नवप्रभात' परिच्छेदसे इस तरहकी भाँकी मिलती है। 


१५ अक्तूबर १६४६ 


ख़ुदा से जुदा 
[ भ्रामक शब्द | 


नुक्तेके हेर फेरसे उर्दूमें ख़ुदासे जुदा पढ़ लिया जाता है । वक़ौल 
अकबर इलाहावादी तनिक-सी भूलसे--“कौंसिलोंमें सीट चाहिए” के 
बजाय घोसलोंमें बीट चाहिए” वन जाता है। भाषाकी अ्रनभिनज्ञतासे 
ऐसी मोटी और भट्दी भूल हो जाती है कि बाज दफ़ा बड़ी मुँहकी खानी 
पड़ती है । सन्‌ शे४ या ३५का मेरे सामनेका वाक़या है, देहलीके मिशन 
कॉलेजमें बड़े जोशो-ख़रोशके साथ मुशायरेकी तैयारियाँ हुई थीं। हॉल 
खचाखच भरा हुआ था। नियत समयसे कुछ विलम्ब हुआ तो जनता 
तालियाँ पीटने लगी । तब आवेशमें मुशायरेके संयोजक बोले--अ्राप 
लोग ताम्मुल कीजिए अभ्रभी डाक्टर. . . .साहबके अहतलाममें मुशायरा 
शुरू होनेवाला है। लोगोंने सुना तो मारे क़हक़होंके प्रास्मान सरपर 
उठा लिया। चारों तरफ़्से झ्रावाज़ें कसी जाने लगीं। संयोजक साहब 
भूनभुनाते हुए स्टेजसे खिसक लिये । तब मेरे ही सामने मेरे एक मित्रने 
उनसे कहा कि “भाईजान ! आप अहतमाम (प्रबन्ध) के बजाय झ्रहतलाम 
(स्वप्नदोष ) कह गये थे। जनता तालियाँ न पीटे तो क्या करे ?” 

अतः हम यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिए थोड़ेसे ऐसे शब्द दे रहे 
हैं जिनके तनिकसे हेर-फेरसे ग्र्थका अनर्थ हो जाता है। झ्ाशा है पाठक 
इससे लाभ उठाएँगे 


ग्रजल ऊ_- मृत्यु 
गजल -+ अनादिकाल 
शप्रमेन - कूर्क़ी और नाप करनेवाला सरकारी कर्म- 


चारी 


आमीन 
अर्ज 

अर्ज 

अर्श 
असरार 
इसरार 
आजा 
आजा 
अहतमाम 
गअहतलाम 
कमर 
क़मर 
कर्ज 

के 
कारी 


कारी 
काश 
काश 


गल्ला 
ग़्ल्ला 
गार 
ग़ार 
गुल 
गुल 


॥ 


| 


॥ 


॥| 


| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥ 
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खुदा करे ऐसा ही हो 

सम्मान, ओहदा 

निवेदन, पृथ्वी 

प्राठवाँ स्वर्ग जहाँ खुदा रहता है 

रहस्य, गृप्त बात 

आग्रह, हठ 

शरीरके अंग और जोड़ 

आओो 

प्रयत्न, व्यवस्था, देखरेख 

स्वप्नदोष 

पीड 

चाँद 

गेंडा 

ऋण 

जो अपना काम ठीक तरह से कर दिखावे, घातक, 
जैसे कारी-तीर 

क़रान पढ़नेवाला 

ईश्वर करें, ऐसा हो जाय 

फल आदिका कटा हुझा लम्बा टुकड़ा, 
फाँक 

पशुओंका समूह, भुण्ड 

अनाज 

करनेवाला 

गहरा, गड्ठा 

फूल, दीपककी बत्तीके ऊपरका जला हुआा अंश 
शोर, घृमधाम 


ब्द 


गोर 
गोर 
ग्रौर 
चर्ख 
चरखा 
जंग 
जंग 
जद 
ज़द 
जफ़र 
ज्ञफ़र 
ज़बर 
जग्र 
ज़बान 
जबान 
जर 
ज़र 
जरी 
ज़री 
जलील 
ज़लील 
जानी 
ज्ञानी 
जारी 
जारी 
जिन 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥| 


| 
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कब्र, समाधि 

कन्धारके पास एक देशका नाम 
सोच विचार, ध्यान 

आसमान 

सूत कातनेवाला यंत्र 

लड़ाई 

लोहेपर लगनेबाला मोर्चा 

दादा, नाना 

चोट, लक्ष्य 

यंत्र और तावीजें आदि बनानेकी कला 
विजय 

बलवान 

अत्याचार, दबाव 

जीभ 

युवक 

खींचना 

धन 

वीर 

सोनेके तारों आदिसे बना हुआ काम 
बड़ा, प्रतिष्ठित 

तुच्छ, अपमानित 

जानसे सम्बन्ध रखनेवाला, जैसे जानी-दुश्मन 
व्यभिचारी 

बहता हुत्ना, प्रवाहित 

रोना,-घोना 

भूत-प्रेत 


ज़िना 
जिरह 


जिला 
ज़िला 
ज़ियाँ 
जिया 
जीना 
जीना 


जेब 
जेब 
जेल 


जैल 


जौर 
जौक़ 
जौक़ 
जौज़ 
जौज 
जौज़ा 
जौजा 
ज्ोफ़ 
जोफ़ 
तसव्वुर 


| 


| ॥ 


॥ै ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


उदगम-खुदा से जुदा ३६ 


व्यभिचार 

हुज्जत, बहस 

कवच 

चमक, दमक 

डिस्ट्रिक्ट 

हानि, घोटा 

प्रकाश 

जीवित रहना 

सीढ़ी 

नदी, जलाशय, रखनेवाला 
चमक 

खीसा, पाकेट 

उपयुक्त, शोभा 

कारागृह 

नीचेका भाग, दामन 

बल 

अत्याचार 

सेना, भीड़ 

शौक़, सुखपूर्व क 

अखरोट, जायफल, नारियल 
पति, जोड़ा 

मिथुन राशि 

पत्नी 

दु्बेलता, मूर्च्छा 

खाली जगह, उदर 
किसीका मनमें चित्र खींचता 


तबस्सुर 
तेज 
तेज़ 
दरबान 
दरमान 
नाज 
नाज 
वरक़ 
बे 
शफ़ा 
सफ़ा 
शफ़ी 
सफ़ी 
श्र 
सर 
शाकी 
साक़ी 
शान 
सान 
शमा 
समा 
शायाँ 
शाया 
शारपअ 
शारह 
शाल 


|| 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥| 


| 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


|| 


| 


| 


| 


शेरोशायरी 


ध्यानपूर्वक देखना 

गज, दीप्ति, (यह शब्द हिन्दी है) 
फुर्तीला, तीक्षण 

पहरेदार 

इलाज 

अन्न 

अभिमान, नखरा 

पृष्ट, सफ़ा, (दोनों ओरका ) 
बिजली 

तन्दुरुस्ती 

स्वच्छ _ 

सिफ़ारिश करनेवाला 
पवित्र 

शरारत 

सिर 

शिकायत करनेवाला 

शराब तक्सीम करनेवाला 
तड़क-भड़क 

धार, समान 


“चिराग 


आकाश 
उपयुक्त 
प्रकाशित 
श्राम सड़क 
टीकाकार 
दुशाला 


साल 
शाही 
शाहीं 
शबाव 
सवाब 
संग 
संग 
सखी 
सखी 
शहर 
सहर 
सहरा 
सेहरा 


सेहर 
साई 
साईं 
साकित 
साक़ित 
साकित 
साक़िन 


साज 
साज 
ह्ज्म 
हज्म 


| 


| 


| 


॥| 


| 


| 


| 


| 


|| 


|| 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


॥ 


॥| 


॥ 


॥ 


| 


उद्गम-खुदा से जुदा ४१ 


वर्ष 

बादशाहोंका-सा 

बाज पक्षी 

सौन्दर्य 

पृण्य 

पत्थर 

क्त्ता 

दानी 

सहेली 

बड़ा नगर 

प्रातः:काल 

जंगल 

दूल्हाके मुँहपर फूलों या मोतियोंकी जो फालर 
डाली जाती है 

जादू 

प्रयत्न करनेवाला 

फ़क़ीर 

मौन 

त्यक्त, निरर्थक 

नियासी 

वह दुश्चरित्रा स्त्री जो भंग और हुक्क़ा पिलाकर 
जीविका-उपार्जन करे 

सागूनका दरख्त, तीतरकी तरह एक पक्षी 
सजावटका सामान, बाजे वगैरह 

मोटाई 

पेटमें पचा हुआ 


४२ 


हव्बा स्क्ः 


हब्बा सर 


शेरोशायरी 


आादमकी स्त्री 
अल्प अंश 


इसके भ्रतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका अक्सर अशुद्ध उच्चारण 


होता है, जैसे कि-- 
शुद्ध 


जुकाम 


फ़सील (क्लिलेकी प्राचीर) 


सबील- (प्याऊ) 
खालिस 
लुत्फ 
लफ़्ज़ 
रौनक 
हैरान 
दरअसल 
रईस 
साईस 
साती 
मलबा 
मज़ा 
जुल्म 
जलवा 
चादर 
नुसखा 


२० अक्तूबर १६४६ 


अशुद्ध 
जुखाम 
सफील 
सलीब, सफील 
निख्लालिस 
लुफ़्त 
लब्ज 
रवन्नक़ 
हरियान 
दरपसलमें 
रहीस 
सहीस 
शानी 
गअमला 
मजा 
जुलम 
जलवा 
चहर 
नुख्सा 


तरग 


के 


$ 
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शायरीका मर्म ] 


हु 
छः 


उद्‌- 


[ 


[ उर्दू.-शायरीका मे ] 


कवि या लेखक जो कुछ लिखता है उसे हर जगह उसका निजी विचार 
या आप-बीती समझ लेना बहुत बड़ी भूल है । लेखक या कवि अपने 
' चारों ओर जो कुछ देखता है, सुनता है, ग्रनुभव करता है, या जरूरत 
सहसूस करता है, उसे अपने रंगमें चित्रित कर देता हैं । यदि उसी चित्र- 
को कलाकारका चित्र समझ लिया जाय तो इससे भ्रधिक कलाकारका 
ओर क्या ग्रपमान होगा ? 

इसी तरहकी समभसे तंग आकर प्रसिद्ध हास्य-लेखक मिर्जा 
अज़ीमबेग चग्नताईने उ्दू-साहित्यके आलोचक डा० अ्रन्दलीब शादानी 
एम० ए० पी०-एच०-डी०को € अक्तूबर १६४०के पत्रमें लिखा 
था :-- 

. «में अफ़साने लिखता हैँ। कोई गुजरा हुआ वाक़िया आँखोंसे 
देखा या सुना उठाकर लिख दिया । ख्वाह वह अपनी मर्ज़के सख्त खिलाफ़ 
ही क्‍यों न हो । मसलन मेरे नाविल कोलतार'के बाब आलूके भुरतेकी 
हीरोइन'। में ऐसी गधी भ्रौरतको ५ जूते मारने लायक़ समभता हूं और 
हजरत नकक़ाद (आलोचक ) फ़मति हूँ कि में तालीम देता हूँ कि औरत 
ऐसी ही हो । हालाँकि बस चले तो तालीम दूँ कि मार ५ जूते । ख्वाजा 
हसन निज्ञामी इस कोलतारके बाब “अ्ंजामे नफ़रत को पढ़कर अखबारमें 
तनक़ीद (समालोचना ) करते हैं कि अज़ीमबेगने नसीहत दी है कि औरतें 
अकेली सफ़र न करें| हालाँकि मेरा दस्तूर और ग्ममल यह है कि में 
जवान लड़कीको तनहा भअ्रलीगढ़से जोधपुर बुलाता और भेजता हूँ। 
और सख्त हिदायत करता हूँ कि ऐसा ही करो । मुसीबत या भ्राफ़त 
आये तो आने दो । 


४ शेरोशायरी 


जब कुछ अपने करने रखते थे, तब भी खर्च था लड़कोंका । 
श्रब जो फ़क़ीर हुए फिरते हैं, मीर उन्हींकी बदौलत हे ॥* 

मालूम नहीं आप इस शेरको 'मीर'के हस्बहाल क्यों समभते हैं ? 
इसमें आपको वह लानत क्यों नहीं दिखाई देती जो शायर पब्लिकपर 
भेज रहा है ? बिल्कुल इसी तरह शौकत थानवीने लखनऊके जोरुश्रोंके 
गुलामोंपर चोट की तो एक साहबने इसको शौंकतके हस्वहाल कह दिया 
है । आप लिखते हें 'शौकत प्रपनी बेगमकी जूतियाँ खाते रहते हैं ।* 

उर्दु-शायर विशेषकर ग़ज़ल-गो-शायर गुल-प्रो-बुलबुल, साक़ी-ओो- 
शराब, हुस्न-श्रो-इइक़के ज़रिये दार्शनिक, ताक्ष्विक, आ्राध्यात्मिक, राज- 
नैतिक बातें बड़े-बड़े मार्ककी इस खूबीसे कह देते हैं कि दिलमें घर कर जाये 
कौर कानोंको पता तक न लगे। | 

ग़ज़ल-गो-शायरोंमें बहुतसे अपने निजी जीवनमें श्रत्यन्त धामिक 
श्र सदाचारी रहे, मगर वे धामिकों और पारसाभ्रोंका उपहास हमेशा 
करते रहे । जौक़' ऐसे ही सदाचारियोंमेंसे एक थे । 

दाग़। और 'रियाज' खैराबादीने कभी शराब छुई भी नहीं । 
मगर इनके कलामको देखकर किसीको विश्वास ही नहीं होता कि ये भी 
 अछूते बचे होंगे । उन्होंने स्वयं अपने जीवनमें यह भेद किसीको न बताया 
क्योंकि वह जानते थे कि किसीकों भी यक्रीन न आ्रायेगा । 

असग़र' गौण्डवी जैसे भद्र व्यक्ति जिनके सायेमें श्राकर मशहूर 
रिन्द जिगर' मुरादाबादी भी तौबा कर लेते थे; हुस्नो-इडक़, साक़ी- 


* इसी मज़मूनका मीर साहबका एक शेर ये भी है :-- 
'मीर” क्‍या सादा हें बीमार हुए जिसके सबब । 
उसी अत्तारके लोण्डेसे दवा लेते हैं।॥ 


/ शायर मार्च १६४५, पृ० ३२-३३ 


लरंग--उर्दू-शायरीका मर्म है 


ग्रो-शरावपर उम्र भर लिखते रहे; क्योंकि ग़ज़लका क्षेत्र ही ये है। कोई 
कितना ही कल्पनाकी उड़ान ले अन्तमें उतरना उसे इसी क्षेत्रमें होगा । 
बक़ौल ग़ालिब :-- 


बनती नहीं हैँ बादा-ओ-साग़र कहे बग्रेर | 


उर्द-शायरीमें कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हैँ जो बार-बार प्रयुक्त 
होते हैं और जिनको समझे बिना शायरीका मर्म समभमें नहीं आता । 
इन्हीं पारिभाषिक दाब्दोंका प्रयोग करके उर्दू-ह्ययर मनकी तरंगमें सब 
कुछ कह जाते हैं। अतः पुस्तक प्रारम्भ करनेसे पूरे उनको जान लेना 
आवश्यक हूँ । सुविधाके लिये हमने 'ऐसे शब्दोंको चार--गुलशन, 
मयख्ाना, इंइफ़ और सहरा--शीर्षकोंसें विभक्त कर दिया है। और 
इन शीर्षकोंमें श्रधिकतर हमने उन शायरोंका कलाम दिया हैँ, जिनको 
हम ३१ शायरोंकी निश्चित संख्याकी क़ैदके कारण प्रस्तुत पुस्तकमें नहीं दे 
सके हैं। हालाँ कि सौदा, झ्रातिश, नासिख़, ससीस, रियाज़, साइल, बेखुद, 
झागा शाइर, कैफ़ी, साहिर, माइल, जली ल, भ्रजीज्ञ, सफ़ी, ज़रीफ़नूह, भारजू, 
दिल, अहसन, माहरहरवी, आदि जैसे बाकमाल उस्ताद और रविश 
सद्दीकी, बिस्मिल इलाहाबादी, बहज्ाद लखनवी, पं० हरिदचन्द्र अख्तर, 
त्रिलोकचन्द महरूम श्रादि जेसे लोकप्रिय कलाकारोंका पुस्तकमें उल्लेख न 
करता बड़ी भारी घृष्टता हैं। हम इनमेंसे कितने ही जीवित शायरोंको 
मुशायरोंमें बार-बार सुनकर भी नहीं अघाये हें । मगर संकलनकी कोई 
तो निश्चित संख्या रखनी ही थी । ग्रतः इच्छा होते हुए भी चुना हुआ 
बहुतसा कलाम मजबूरन छोड़ना पड़ा । इन शीरषषकोंमें उक्त शायरोंके 
१-१; २-२ शेर देनेंका लोभ हम संवरण नहीं कर सके हैं। इसीलिए 
यह अध्याय आवश्यकतासे अधिक लम्बा हो गया है । पृस्तकमें उल्लिखित 
३१ शायरोंका कोई शेर--प्रसंगवश इस परिच्छेदर्मं वही दिया गया है 
जो प्राय: झन्यत्र तहीं लिखा गया है। 


गुलशन- पुष्प बाटिका 


ग्‌ल उ5 . फूल, बुलबुलका प्रेम-पात्र । 

बुलबुल॒ +5 मधुर बोलनेवाला सुन्दर पक्षी, गुलपर आसक्त । 
ग्राशियाँ ८ घोंसला । 

क़फ़्स न्‍+. पिजरा | 

बाग़वाँ. 5-5 वाग़का रक्षक, व्यवस्थापक । 

गुलचीं 5 फूल तोड़नेवाला । 

सेयाद न्‍। अहेरी, शिकारी । 


इस गुलशनकी आयें उर्दू-शायरोंने बड़े-बड़े मर्मस्पर्शी त्तीर छोड़े 
हें; और इस खूबीसे कि हज़ारोंका खून हो जाय, मगर दामनपर दाग 
तक न आने पाये । शोषकों और पीड़िकोंके भयसे वास्तविक वात कहना, 
शोषितों और पीड़ितोंको उनके कर्तंव्यका ज्ञान कराना, जब असम्भव 
हो जाता है; तब कवि ऐसी सांकेतिक भाषामें अपने उद्गार प्रकट करता 
हैं कि उसका मूल उद्देश्य भी पूरा हो जाय और गअत्याचारीको आभास 
भी न मिलने पाये । क्योंकि आभास होनेसे वह सावधान होकर और 
भी अ्रधिक वेंगसे अत्याचार करने लगता हैं। गुलक्षनमें इसी तरहके 
राजनंतिक दाव देखनेको मिलते हैं। दरअसल :-- 


चमन न्। वेतन, देश । 

गुल न परतन्त्र मनुष्यका प्रेम-पात्र, देश, चन । 
बुलबुल॒ +-5 परतन्त्र मनुष्य । 

आशियाँ 55 परतन्त्र मनृष्यका घर । 

क्रफ़स उ्ू कारागृह । 


बाग्बाँ | ++ देशर-रक्षक, नेता । 


तरंग-गुलशन>-पुष्प वाटिका डह 


गुलचीं +>+ अश्रर्थ-लोलुप, देश-दात्रु । 
सैयाद +- पधीन करनेवाला विदेशी विजेता। 
इन रूपकोंको ध्यानमें रखते हुए आइए गुलशनकी सैर कीजिए । 


चमन 
देश जब समृद्धिशाली था, सुख-वैभवका सब सामान था, तब 
भी हमें हमारा देश प्रिय था। और आज यह उजाड़ दिया गया है, 
तब भी हमारे दिलों .में वही प्यार हैं। हम उसके वाह्य रंग-रूप पर 
मोहित नहीं, हमें तो जन्मजात उससे दिली मुहब्बत है। 
बए'खिज्ाँसे मस्त हें, याद हमें बहार क्‍या ? 
हम तो चमन परस्त हैं, फूल कहाँके खार' क्‍या ? ? 
«.. “--फ़रानो बदायूनों 
देशकी आ्रान्तरिक स्थिति इतनी विषाक्त हो चुकी हैँ कि कारागहमें 
पड़े हुए लोग भी यहाँकी हालतको देखकर कराह उठते हैं :-- 
“नहीं मालूम क्रिस हालतमें हें में बास्रे श्ालममें । 
क़फ़स' याले भी मुझको देखकर फ़रियाद करते हें ॥। 
“-साक़िब लखनवी 


ऐसे भी लोग हें जो विदेशी बन्धनको जेवरकी तरह अपना लेते हैं । 
विदेशोंमें ही रहकर गुलामीको ही अपने वतनपर तरजीह देते हें :-- 
खुदफ़रामोश क्रफ़्ससें हें, चमन याद नहीं । 
ग्ेर' के हो गये ऐसे कि वतन याद नहीं ॥ 
“+साक़िब लखतदी 


पतभड़की गन्ध; काँटे; ' पिजरा, कारागृह;।  अपनेको 
भूले हुए; शत्रु । 
है. 


घ० झेरोशायरी 


गुल 
जब देशमें कोई उत्साहवर्द्धक और गुणज्ञ नहीं होता तो गुणी यूँ. ही 
अविकसित दकशामें मुर्का जाते हैं । उन्हें अपने कमालात दिखानेका 
अवसर! ही नहीं मिल पाता है :-- 
हजारो साल नगिस' श्रपनी बेन्री पे रोती है । 
बड़ी मुश्किलसे होता हूँ चमनमें दीदावर ' पैदा ॥। 
-“इक़बाल 
जिस देशमें पारखी नहीं, वहाँ नररत्न उत्पन्न होने बन्द हो जाते हैं । 
विकसित होंने--कुछ कर गृजरनेका अवसर ही विचारोंकों नहीं मिल 
पाता :-- 
कोई इन फूलोंकी किस्मत देखना। 
जिन्दगी कॉटोंमें पलकर रह गई ॥ 
--अर्शी भोपाली 
शुठुचोंके मुस्कराने पे कहते हें हँसके फूल-- 
“झग्रपना करो खयाल हमारी तो कट गई” ॥ 
““शाद श्रद्धोमाबादोी 
भिन्न-भिन्न पहलुओंपर कतिपय अशआऔर :-- 
शाखोंसे ब्यें गुल नहीं भड़ते हें बाग़में। 
जेवर उतर रहा हैँ उख्सेबहार का ॥ 
““अभ्रमोर मोनाई 


* एक फूल जिसकी उपमा उर्दु-शायर सुन्दर आँखके लिए देते हैं । 
* बेक़दरी । 

* देखनेवाला, मूल्य समझनेवाला | 

* बहाररूपी दुल्हन । 


: तरंग-गुलशन--पृष्प वाटिका ५१ 


घुबहकी राज़ गुलो शबनम - खुला। 
हँसनेबाले. रात भर रोते रहे॥ 
. ““साक़िब लखनबी 
रफ़ीक्रों से रक़ोब' अच्छे जो जलकर नाम लेते हें । 
गुलोंसे स्लार'ँ बेहतर हैँ जो दामन थाम लेते हैं ॥ 
“- अज्ञात 
बूये गुल फूलोंमें रहती थी, मगर रह न सको । 
में तो काँटोंमें रहा ओर परेशों न हुआ ॥| 
“-साक़िब लखनवी 
बुलबुल 
इसे गुलदम और अन्दलीब भी कहते हैं । यह फूलोंका प्रेमी होता हैँ । 
फूलोंका [तनिक-सा भी अ्निष्ट इसे मृत्युसे श्रधिक बेदना पहुँचाता 
है । गुलके किचित मात्र कुम्हलानेसे यह बेचैन हो उठता हैँ । भला ऐसा 
कौन देश-प्रेमी होगा जिसे अपने देशकी वस्तु-क्षतिसे आघात न पहुँचे ? 
इसी प्रेमको किस खूबीसे झ्रमोौर मीनाई साहव बयान करते हैं :-- 


भाड़नी हैँ फोनसे गुलकी नज़र? 
बुलबुलें फिरती' हें क्‍यों तिनके लिये ? 
उसके प्रेम-पात्से कोई अन्य प्रेम करने लगे यह भी उसे बर्दाश्त 
नहीं :-- हु 
फट पड़ा एक आस्माँ बुलबुलके दिलपर रातफो। 
रख दिया फूलों पे मुंह शबनम'ने जिस दस प्यारसे ॥ 


--साकिब लखनैबी 





भेद; 'मित्रों; 'शत्रु। प्रतिस्पद्धी; काँटे; "कुछ 
लोग बुलबुलको पुलिग और कुछ स्त्रीलिंग लिखते हें; भ्ोस । 


५२ शेरोशायरी 


फूलोंके नष्ट होनेपर बुलबुल सुध-बुध भूले बैठा है। मारे सन्तापके 
वह जान न दे-दे, अपने कर्तव्यको न भूल बेठे, इसी खयालसे रिन्द साहब 
फ़रमाते हैं :-- 
थ्रा श्रन्दलोब'! मिलके करें आहो-ज्ारियाँ । 
तू हाय गुल पुकार, में चिल्लाऊं हाथ दिल ॥ 
शायद रोनेसे दिल हलका हो जाये और सुध-बुध आ जाये । 


आशियाँ 
देशकी आन्तरिक स्थिति इतनी विषाक्त हो चुकी हैँ कि-- 
दिल घृट रहा है श्रापसे श्राप श्राशियानेमें । 
अ्रच्छी नहीं चमनको हवा इस ज़मानेमें ॥ 
--पाक्रिब लखनवी 
चार दिनके सुखमें भी झआागेका खतरा दिखाई देता था। क्‍या खूब 
फर्माया है :--- 
चार दिनको इस बुलन्दीमें भी थी पस्तां निहाँ । 
आ्राशियानेसे नक्गर आता था घर सेयादका ॥ 
--साक़िब लखनवी 
परतन्त्रताके सुनहरे कठघरेसे अपनी घास-फूसकी झोपड़ी भी प्रिय 
मालूम होती है :--- 
क्रफ़स'की तीलियाँ भ्रच्छी हें तिनकोंसे नशे मनके । 
यह सब कुछ है मगर सेयाद ! दिलपर श्या इजारा हे ? 
क्रफ़त-ओ-आशियाँका फ़के ऐ सैयाद ! सुन मुझसे । 
यह तेरी दइस्तकारी है, उसे मेंने बनाया हूँ ॥ 
--साक़िब लखनवी 


* बुलबुल;  रोना-चिल्लाना; ' पिंजरा; घर, घोंसला । 


तरंग-गुलशन>- पृष्प वाटिका ै ५३ 


पराये क़ब्ज़ेमें होनेसे ती घरका विध्वंस होना अच्छा :-- 
जब में नहीं तो बाग्र्मे इसका मुक़़ास क्‍यों ? 
अच्छा हुआ कि लग गई आग श्राशियानेमें ॥ 
--साक़िय लखनवी 
हमारे घरपर और अ्रधिक सितम न ढाये गये, इसका कारण कुछ 
और हूँ, शत्रुका दयाभाव नहीं। अब हममें भी अत्याचारोंकोी रोकनेकी, 
नष्ट करनेकी दक्ति आगई है; इसीलिए शत्रु छेड़ते हुए भिककता है :-- 
गिरी न बक़्' कुछ, इस खौफ़से मेरे होते। 
तड़पके श्राग बंका दें ने आशियानेकी ॥ 
--फ़ानी बदायूनों 


ओऔर देखिये :-- 


इक मेरा आशियाँ हें कि जलकर हे बेनिवाँ । 
इक तूर है कि जबसे जला तास हो गया ॥। 
--साक्तिब लखनवी 
गुलहझनसे उठके मेरा मर्कों दिलमें श्रा गया। 
इक दाग्र बन गया है नहोमन जला हुश्ना॥। 
-+साक़िब लखनवी 
बहारोंरें यह होश ही कब रहा था। 
कि जलतो हे क्या दो, कहाँ आजिपां हें ॥ 
“-मदहोश ग्वालियरी 
उस साल फ़ल्ले गुलमें उजड़ा था बनते-बनते । 
रहता तो झाशियाँको श्रब एक साल होता ॥ 
--अासी लखतवो 





* बिजली ; * चीज़ । 


पड शें रोशायरी 


तामोरे श्राशियाँसे मेने यह राज पाया। 
अहलेववा के हक़में बिजली हे श्राशियाना ॥ 
“+ईकफ़बाल 
क़फ़स--पिंजरा, काराग्रह 
हम कारागृहमें जानबूककर आये हैं, और अपने मनसे चुपचाप 
सब सहन कर रहे हैँ। तेरा किसी तरह दिल न दुखे, इसी हमारे विचार 
(भान्दोलन ) ने हमें मजबूर कर दिया है । तू अपने बाहु-बलपर अधिक 
न इतरा :-- 
दरेक्रफ़स न खुला, क्रद्नेसब्र'कर सेंयाद ! 
तड़पते हम तो पहाड़ोंमें रास्ता करते॥ 
कारागृहमें बन्द हे फिर भी घरका प्यार बना हुआ है :-- 
होगये बरसों कि भ्राँखोंकी खटक जाती नहीं । 
जब कोई तिनका उड़ा, घर झपना याद आया मुझे ॥ 
--साक्षचिब लखतवी 
बतनके लिए जेल जाएँ और अपने ही लोग हँसी उड़ाएँ, यानी 
हमारी गुलामी दूसरोंके लिए तमाशा है :-- 
क्देगम भी दिल लगी हे हँसनेवालोंके लिये। 
अन्दलीब श्राकर क़फ़ससें इक तसाशा हो गई ॥ 
चन्द और नमूने :-- 


गुलशन बहारपर था नशेमत बना लिया। 
में क्यों हुआ अ्रसतीर सेरा क्‍या कुत्र था ? 





* घोंसलेका निर्माण; * जेंद; 


* मधुर स्वरवाला; 
* पिजरेका दर्वाज़ा; + सन्तोषका आझादर कर; 


* गिरफ़्तार। 


तरंग-गुलशनं--पुष्प बाटिका प्‌ 


मेरी क़ेबका विसशिकन' साजरा था। 

बहार झाई थी, आशियाँ बन चुका था।। 

श्राफ़तेदहर'को क्या खुफ्ता-ओ बेदार'से कास ? 

क़द होनेसे न समझो कि में हुश्यार न था ॥ 
--साक्रिय लखतवी 

हमों नावाक़िफ़े रस्सेचइसन थे ऐ क़फ़्तवालो ! 

फ़लकसे शहद ले लेते तो फ़िक्के श्राशियाँ करते ॥ 

--अआ्रासी लखनवो 
बारा वाँ 
बाग़की रक्षा करनेवाला और गुलोंको सींचनेवाला। यह बुलबुलका 

एक तरहसे तरफ़्दार समझा जाता हैं। किन्तु जब कभी यह फूलोंके 
तोड़ने ग्रादिका काम करता हूँ, तो बुलबुल इसे भी अपना छात्रु समझ लेती 
है । फूल तोड़ना तो दरकिनार, इसकी बे-पर्वाहीसे भी श्रगर गुलझनका 
कुछ नुकसान होने लगता है तो वह भी बुलबुलको बर्दाश्त नहीं होता :-- 
दस्तेगुलचीं क़त्ले श्रामे लालझों गुल सी कुनद। 
बाग़बाँ दर सहने गुलशन, मस्ते रुवाब उफ़तादाप्नस्त ॥॥ 
(बुलबुल मन ही सनमें कूढ़ती हुई कह रही है--गुलचींके हाथसे 
बाग क़त्लें आम हो रहा हैँ और वाग़बाँ फिर भी गुलझ्नमें मीठी नींद 
सो रहा है ।) 
निश्ञाने वर्गेगुल' तक भी, न छोड़ इस बातमें गूलचीं ! 
तेरी क़िस्मतसे रज्मश्लाराइयाँ" हें बाश़बानोंमें । 
“--इक्रबाल 
* दिल तोड़नेवाला ; * दृश्य; * सांसारिक आपदाओं ; 
 सोये हुओं; जागे हुओं; . ' फूलकी पँखुड़ी; “* लड़ाई-भगड़े । 


ण्द्द शेरोशायरी 


सैयाद तो है ही जालिम, इसलिए बुलबुलको इसकी विशेष शिकायत 
नहीं होती, क्योंकि सैयाद तो उसका शत्रु है ही, किन्तु जब बाग्रवाँ (रक्षक 
जिससे कभी सताये जानेका खयाल भी नहीं होता--बुलबुलके प्रति 
दुव्यवहार करता है तब बुलबुलके रंजोग्रमकी कोई सीमा नहीं रहती । 
रक्षक ही भक्षक वन जाएँ, अपने ही पराये हो जाएँ, तब दिलोंपर क्‍या 
गुज़्रती है, मुलाहिज्ा फ़रमाइए :-- 


बाग़बाने श्राग दो जब, पग्राशियानेंक्रो मेरे। 
जिनपे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे॥ 
->साकिब लखनबी 


बुलबुल कहती है--“वाग़के रक्षकने ही जब मेरे आशियानेकों 
ग्राग लगाई तब औरोंके जुल्मोसितमको क्‍या कहूँ ? जिन पत्तोंपर 
मेरा तकिया था वह पत्ते ही उड़-उड़कर आगको भडकानेमें सहायता 
देने लगे ।” 
इस शेरमें उक्त मनोभावको व्यक्त करते हुए कविने इक सीधी- 
साधी बात रखकर शेरकों खूब चमकाया है। झाग लगानेपर पत्ते 
उड़ने ही लगते हैं, मानों वह झागको भड़कानेके लिए ही ऐसा 
करनेको कटिबद्ध होते हें। जब मुसीबत आती हैँ तब अपने भी 
पराये हो जाते हें । जिनसे बहुत कुछ आराशाएँ होती हैं, वह भी अनिष्ट 
करनेपर उतारू ही जाते हैं। ऐसे ही भावोंकों लेकर उर्दूके कवियोंने 
अपनी भावुकताका परिचय दिया है। प्रसंगवश कुछ अशझ्मार दिये 
जाते हैं :-- 
बहुत उम्मीद थी जिनसे, हुए वह महयाँ क़ातिल । 
हमारे क़र्ल करनेको बने खुद पासबाँ' फ़ातिल ॥ 


१ रक्षक । 


तरंग-गुलशन--पुष्प बाटिका ५्‌छ 


होता नहों हैँ कोई. बुरे वकक्‍तमें दरीक। 


पत्ते सी भागते हें छिज्ञाँमें शजरसे दूर॥ 
--अ्रज्ञात्‌ 


सियह' बछ्तोमें कब फोई किसीका साथ देता हैँ । 
कि तारीकीमें साया भी, जुदा रहता हे इन्सॉसे ॥ 
“--नासिख 


कोन होता हूँ बुरे बकक्‍तकों हालतका हरीक । 
मरते दम श्रांखतों देखा हे कि फिर जाती है ॥ 
“-अ्रज्ञात्‌ 


दोस्तोंसे इसक़्दर सदमे उठाये जातपर । 
दिलसे दुश्मनकी श्रदावतका गिला" जाता रहा ॥ 
-+-शातिश 


यह ग्रभ नहीं हे वह जिसे कोई बटा सके । 
ग़मसवारों अ्रपनों रहने दे ऐ ग्रमगुसारँ ! बस !! 


किक 


दें गेर दुष्समनीका हमारी खयाल छोड़ । 
याँ दुश्मसनोके वास्ते काफ़ी हूँ यार बस ॥ 
->-हाली 


गुलचों-- फूल चुननेबाला 
यह बुलबुलको क़तई पसन्द नहीं, क्योंकि यह उसके माशूक़ों (गुलों)को 


नेष्ट करता हँ। इसके इस व्यवहारसे बुलबुलकों मर्मान्तक पीड़ा 
होती है । 


पितफड़;। पेड़ दुदिन; .. घेरे; *दिकायत; 
“हमदर्दी; "हमदर्द । 


पद शरोशायरी 


बाए' क़िस्तत ! कि चमनमें हूँ, सगर शाद' नहोीं। 
ज्ौरे गुलचीं मुझे कया कसम है, जो सेयाद नहीं ॥ 
--रहमत अ्रद्षकावली 


सैयाद 

ये हजरत बुलबुलको उसके आशियाँसे छुड़ाकर क़फ़स में बन्द 
किये रहते हे । बुलबुलकों सताना ही इनका ध्येय है। यह गुलशन 
उजाड़ते हैं, आशियाँकों झाग लगाते हैं, बुलबुलको जैसे भी बने व्यथा 
पहुँचाते रहते हें । क्फ़समें बन्द बुलबुल परतन्त्रता के बन्धनसे घबराकर 
सैयादके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता हैं :-- 


श्राज्ञाद मुझको कर दे, श्रो फ़द फश्नेवाले। 
में बेश्षबाँ हूँ क़ंदी, तू छोड़कर बुआ ले।। 
-+इक़बाल 


स्वतंत्रताकी चाहमें उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि स्वतन्त्रता माँगेसे 
नहीं मिलती वह तो छीनी जाती है :-- 


बना लेता है मोजेखूने' दिलसे इक चसन अपना । 
बह पाबन्देक़फ़स' जो फ़ितरतन' आजाद होता है ॥। 
--असग्र गोण्डबी 


जो स्वतंत्रताकी जन्मसिद्ध अधिकार समभते हैं, वह कारागृहमें 
बन्द होते हुए भी अपने रक्‍तसे सींचकर सब कुछ कर गृज़रते हैँ। 
रोते और गिड़गिड़ाते तो वही हैं जिन्हें स्वतंत्रताकी भूख नहीं 
लगी :-- 

* हाय; खुश; “रक्‍तकी लहरें; कैदी; “जन्मतः, 
स्वभावत: । | 


तरंग-गुलशन--पुष्प वाटिका भ६ 


यह सब नाशञाइनाये ' लक्ष्जते परवाज हैं शायद । 
झसीरों'में अभोतक शिकवयेंसेथाद होता है ॥ 
--अ्रसग़र गोण्डवी 
परवश पंछी जब विवश हो जाता हूँ, अत्याचार सहन करते-करते 
जब तंग आ जाता है श्लौर उनके निराकरणका कोई उपाय नहीं सूकता 
है, तब उसका भी मन होता है कि अत्याचारीको भी कुछ हाथ लग जाएँ; 
ताकि वह अब शअ्रधिक अत्याचार न कर सके । वर्षोंकी मनोकामना प्लौर 
परिश्रमके बाद साधन भी जुटे, मगर बेसूद :-- 


बकरे" गिरनेको गिरी लेकिन ज़रा बचकर गिरी । 
श्रांच तक आने न पाई खालयेंसंघाद पर ॥। 
>-अक़ 


हायरे दुर्भाग्य ! छात्रुपर बिजली तो गिरी, मगर तनिक हट कर 
गिरी, उसे आँचतक न आने पाई। तनिक-सा भी कुलस जाता तो 
कुछ तो आत्म-सन्तोष होता । वर्षोके प्रयत्न इस तरह धूलमें मिलते 
देख शोषित और पीड़ितको कितनी बेंदना होती है, व्यक्त नहीं की जा 
सकती ।* 

छात्र परस्पर लड़ाई-मगड़ेमें लिप्त हो जाएँ, यह संवाद भी 
प्राधीनोंके लिए आह्वादकारक है। क्योंकि इससे शत्रुओंमें सिर्ब- 
लता बआ्रायेगी और इससे स्वतन्त्र होनेका अवसर मिल 
सकता है :-- 





 अनभिज्ञ; उडनेके आनन्दसे; . 'क्रैदियों; “शिकायत; 
* बिजली ; * सैयादके घर पर । 

*ग्रमर शहीद भगतसिहने जब साइमन कमीशनपर बम फेंका था और 
निशाना खता हो गया था, उन्हीं दिनों किसी ग्ज़लमें उक्त शेर पढ़ा था । 


६० शे रोशायरी 


सुनते हे गुलचोंसे कगड़ा हो गया सेयादका । 
हमसफ़ीरो' श्राज सोक़ा है मुबारिकबादका । 


>“दाश 
किसी भी जातिका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता । वह बलिदान तो 
वतन रूपी चमनको सींचनेमें खाद और पानीका काम देता हैं :-- 


चमन संयादने सींचा यहाँ तक ख़ुने बुलब॒लसे । 
कि आखिर रंग बनकर फूट निकला आआारिजे गुलसे ।। 


“अज्ञात 
बन्द और नमूने :-- 
न तड़पनेकी इजाज्ञत है न फ़रियादकी है । 
घुटके मर जाऊँ, यह मर्जी मेरे सेयादकी हे ॥ 
--+शाद 


गले प॑ छुरी क्‍यों नहीं फेर देते। 
श्रसीरोंको बेबालों-पर करनेवाले ॥ 
यगाना चंगेज्ञो 
यहाँ कोताहिये' ज्ञोक्ेमसल' हैँ खुद गिरफ्तारी । 
जहाँ बाजू सिमदटते हें वहीं सेयाद होता है ॥ 
-“असग्र गोण्डवी 
कल बहुत नाज्ञाँ' उरूजेबस्त' पर सेय्राद था। 
बात इतनी थी कि में था क्लैद, वह आजाद था 0 _ 
““--साक़िब लखनवो 





“ एक ही प्रकारकी बोली बोलनेवाले, साथी ; “फूलोके कपोलोंसे : 
कैमी; . कर्तेव्यका चाव; 'अभिमानी; “भाग्यकी बढ़ौती । 


तरंग-गुलशन--पुष्प बाटिका ६१ 


में तो था मजबूर रहनेपर कि था पाबन्दे इश्क़ । 
कोई पूछे बाग्रमें क्या काम था संयावका ? 
-+साक्रिय लखनवी 


मेरे संयादकी तालोसकी हैँ धूस गुलदानमें। 


यहाँ जो श्राज फेंसता हें वो कल सेयाद होता है ॥। 
--अ्रकबर इलाहाबादी 


मयख़ाना-मधुशाला 


समिम्रकिये नहीं, जब आ ही गये तो खुलकर बैठिये। यहाँ ऊँच-नीचका 
भेद-भाव नहीं । जाहिद,' नासेह,' शेख,' झौर वाइज़ की परवा न कीजिये । 
वे तो यहाँ खुद ही चोरी-चुपके आ्ाते हैं, और जल्दीसे दुम दबाकर भाग 
जाते हैं। यह बुजुर्ग तो पीरेमुर्गा' हें। इनकी क्ृपादृष्टि तो ग्रीब- 
भ्रमीर सबपर यकसाँ रहती है । ये जो सुराही लिये आ रहे हैं, यही साक़ी' 
हैं । उधर वे रिन्द* बैठे हुए हें । उनके हाथोंमें सागिर और पैमाने 
है जिनमें सुर्ख मय भरी हुई हैं। इधर ये शराव से भरे हुए खुम” और 
कजे'' रखे हुए हें । जब उमरख़थ्याम और हाफ़िज जिन्दा थे, यहाँ रोज 
आते थे । यहाँके बारेमें जो उन्होंने लिखा है, वह देखिये दीवारोंपर 
चारों तरफ़ सीनेके पानीसे अंकित है :-- 

१--एक प्रभातकालमें मेरे मदिरा-गृहसे एक ग्रावाज़ मेरे कानोंमें 
पड़ी कि “ऐ मेरे मतवाले मदिरा-प्रेमी ! उठ-बैठ, आ जीवन-प्याला 
भर जानेसे पहले ही हम उस ईश्वरके प्रेमरूपी प्यालेका पान करें| मृत्यु 
होनेसे पहले ही उससे लगन लगा लें ! ” 

२--प्रणयकी मदिरा हमें बहुत लाभ पहुँचाती हैं! उससे हमारे 
शरीर तथा प्राणोंको शक्ति प्राप्त होती है। उसके पीनेसे रहस्योंका 
पता लग जाता है । बस में उस मदिराका केवल एक घूँट चाहता हूँ। 


* सब दृष्कमसि बचकर ईशइवरका उपासक; उपदेशक; "इस्लाम 
धर्मका आचार्य; धर्मोपदेशक; "मधुझाला-संचालक;  'मदिरा 
वितरक, प्रेययी;। “शराबी; “शराब पीनेके पात्र; “-'शराबके 
मठके--उड़े । 


तरंग-मयखाना--मधुशाला ध्रे 


उसके उपरान्त न तो मुझे संसार अथवा जीवनकी ही चिन्ता रहेगी, और 
न मृत्युकी । 

४--प्रणयीको समस्त दिन प्रणयमें ही मतवाला रहना चाहिए । 
उसे पागल, व्याकूल होकर भटकतले रहना चाहिए । होझमें प्रत्येक वस्तु- 
की चिन्ता घेरे रहती है; परन्तु मतवाला हो जानेपर सभी वस्तुओंका 
ध्यान मस्तिष्कसे दूर हो जाता है । यदि किसी वस्तुका ध्यान रहता हैं 
तो उसीका, जिसने मतवाला बना दिया हैं । 

२०--उस प्रणयके मदिरागृहकी सूचीमें सबसे पहले मेरा ही ताम 
है । मस्ती और मदिरा मेरे ही हिस्सेमें श्रा पड़ी हैं । शराब विक्रेताओ्रोंके 
इस घरमें जो कुछ हूँ में ही हुं । में ही शरीर और में ही प्राण हूँ ! इन 
समस्त संसारकी सूरतोंम केवल में ही में हूँ । 

५२--यदि किसी पहाड़को मदिरा पिला दो तो वह भी हिलने लगे । 
इसलिए जो उसे बुरा बतलाता है वह स्वयं बुरा है । मुझे मदिरा पीनेसे 
क्यों रोकते हो ? यह तो ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा ईश्वरसे मिलनेका 
सौभाग्य प्राप्त होता है ।' 

““उमर खैय्याम 

“यह नेकी, सच्चाई और पवित्रताका मार्ग तुम्हारे लिए ही 
मुबारिक रहे, में मदिरागृह, जनेऊ और मन्दिर तक पहुँचनेवाला 
मार्ग हूँ ।” 

“ऐ पविन्न हृदय साधु ! मुझ मदिरा-पानसे न रोक । जिस समय 
में उत्पन्न हुआ था, उस समय खष्टाने मेरी मिद्टीको मदिरासे ही गूँधा 
था। 

“चाहे जितना भी पवित्र मनुष्य क्यों न हो, लेकिन तबतक वह स्वर्गमें 


* उमरखंयामकी फ़ारसी रुबाइयोंका अनुवाद ईरानके सृफ़ो कवि, 
पृ० ५२-६४से । 


दो शेरोशायरी 


नहीं जा सकता जबतक कि मेरे समान वह अपने वस्त्रोंको दराबखानेमें 
शराबके लिए रेहन नहीं कर देता ।” 
“काबेसें और शराबखानेमें कोई अन्तर नहीं हैं । जिस तरफ़ भी 
तुम्हारी दृष्टि जाएगी वह (प्यारा) ईश्वर सामने श्रा जायगा ।”' 
--हाफ़िज्ष 
जी, अब आप समझे इस जगहका महत्व ! ये रिन्द (भक्त) अपने 
माशूक़ (ईश्वर) के वसस्‍ल (दर्शन)के लिए मदिरा-पान (भक्ति-उपासना) 
करके बेसुध (तन्मय) रहते हैं। इन्हें दीवानी दुनिया दीवाना समभती 
है । परन्तु ये लोग इसी दीवानगीमें वोह-बोह पतेकी बात कहते हूँ 
कि अच्छे-अच्छे तस्‍्तववेत्ता बग़लें काँकने लगते हैं । रिन्द' तो ज्ञाहिद, 
नासेह और शेखकी परछाईसे भी दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका 
विश्वास हूँ कि ये धर्मके ठेकेदार भ्रक्सर ढोंगी और धूर्त होते हैं। 
इनके और मयखानेके बारेमें हजारों लोगोंने अपनी-अपनी राय 
भेजी हैं। वे सब इस बड़े पो्ेमें दज्ज हें। हाँ, हाँ, शौक़से पढ़ सकते 
हैं -- 
शराब-- 
. यह क्‍या मज्ञाक़ फ़रिश्तोंकों श्राज सूका है । 
खुदाके सासने ले प्राये हें पिलाके मुझे॥। 
“-रियाज्ञ खेराबादो 
जिनको पीनेका तरीक़ा न सलोक़ा मालूस | 
जाके कौसर' पे यकायक वोह पियेंगे कंसे ? 
“--अशात्‌ 


* हाफ़िज्ञके कलामका अनु वाद, ईरानके सूफ़ी कवि', पृ० ३२३-३ १से 
* बहिइतकी वह नहर जिसमें शराब बहती है। 


तरंग-मयसावा-- मधुशाला ६५ 


यहाँ फ़िसानये बेरो' हरस' नहीं असगर' । 
यह मेकदा' हे यहाँ बेखुदोका आ्रालम हैँ ॥ 
-+असगर गोण्डबी 
हंगामा हूँ क्या बरपा, थोड़ी-सी जो पी ली है । 
डाका तो नहीं मारा, चोरों तो नहीं को है ॥ 
--अ्रकबर इलाहाबादी 

सदस्ताला दोरेचर्स्' था सारिरका एक दोर । 
निकले जो मंकदे'से तो दुनिया बदल गई ॥ 

42 २५ >( 


यह कालोी-काली बोतलें जो हें शराबकी 
रातें हें उनसें बन्द हमारे शबाबका ॥॥ 
है २८ >८ 
सय छीन कर किसी से जो पीते तो थी ख़ता। 
जब दाम देके पी तो, गुनह क्‍या किसी का था? 
--रियाज्ञ खैराबादी 
पोता नहीं शराब कभो बेवज्ू किये। 
क़ालिब'में मेरे रूह किसी पारसा'की हूं ।॥। 
““आबरू 
सोनेबवालोंकी क्‍या खझूबर ऐ रिन्द' ! 


क्या हुआ एक छाबमें, कया न हुआ ? 
“-साक़िय लखनवबी 





* मन्दिर; “मस्जिद; शराबघर; * सौ वर्ष, एक सदी; 
“आसमानका दौर; 'शराबखाने;। “यौवन, सौन्दर्य; “शराब; 
"शरीर; श्ग्रात्मा; धशिवित्रात्मा;। शराबी । 


५ 


हद शेरोशायरी 


रोज़ पोते हैँ सुबही भी झ्रदा करके नमाज़ । 
फ़क्क झ्राजाय तो पावन्दिये औक़ात ही क्या ? 
“दाग 


अजाँ हो रहो है पिला जल्द साक़ो। 


इबादत करें झाज मख्म्र होकर ॥ 
“--प्रज्ञात्‌ 


दिनमें चर्चे! खुल्दके शबसें मये कोसरके उवाब । 
हम हरमसमें श्रारहे सथस्राना वीराँ देखकर ॥। 
--रियाज्ञ खैराबादी 


जाहिद-- 
ज्ञाहिदको डेढ़ ईंटको मस्जिद पे ये ग़रूर । 
वह भी ख़ुदाके फ़ज्लसे घरका भककाँ नहीं ॥ 
--प्रज्ञात्‌ 
हुआ है चार सिजदोंपर यह दावा ज्ञाहिदो तुमको । 
खुदाने कया तुम्हारे हाथ जन्नत बेच डालो हें ? 
“>दाग् 
लुत्फेमय. तुकसे क्‍या कहूँ ज़ाहिद ! 
हाय, कमबख्त ! तूने पी ही नहीं॥ 
>-वात 
हैँ नमाज्ञ उन ज्ञाहिदोंकी जीफ़ेइमाँ को दलील । 
सामने शअल्लाहके जाते हैं उठते-बंठते ॥ 
“-असोर सीनाई 


जन्नत; कृपा से ; ९ ईस्ानकी कमजोरी । 


तरंग-मयखाना-- मधुशाला 


क़दम रखना सम्हूलकर महफ़िले रिन्दॉमें ऐ ज्ञाहिद ! 

यहाँ पगड़ी उछलतों है, इसे भयख्ाना कहते हें ॥ 
“-श्रज्ञात्‌ 

बोतल खुली जो हज़रते जाहिबके वास्ते। 

मारे खुशोके काग भी दो गज्ध उछल गया ॥॥ 

“-क्रैसर देहलवो 
नासेह-- 

मस्जिदमें बुलाता हे हमें नासहे नाफ़हम' । 

होता श्रगर कुछ होश तो भयख्ताने न जाते ॥। 
>>दाग़ 


हजरते नासह गर आएँ दोदओओो दिल फ़्शें राह। 
कोई मुझ को यह तो समझादे वोह समभायेंगे क्‍या ? 
--ग्रालिब 


शेख-- 
बाक़ी है मनसें शेखके हसरत गुनाहकी । 
काला करेगा मुँह भो जो दाढ़ी सियाहकों ॥ 
“-शौक़ 
शेखने सस्जिद बना सिसमसार बुतखाना किया। 
तब तो यक सूरत भी थी श्रब साफ़ वीराना किया ॥ 
हे “+नसीम 
सिधारें शेत्न काबेको हम इंगलिस्तान देखेंगे । 
वह देखें घर खुदाका हम ख़ुबाकों ज्ञान देखेंगे ॥ 





* बेह्नकच्ल । 


६७ 


द््८ 


“४जाइज़-- 


' ग्क्लमन्द; मन्दिर अपमात; मस्जिद का आचार्य: 


ईश्वर; 


शेरोशायरी 


तुम नाक चढ़ाते हो मेरी बात पे ऐ शेखर ! 
खोचूँगा किसी रोज़ में श्रब कान तुम्हारे ॥ 
् 7 रे 
स्िलाफ़े शरभ्र कभी शेख थकता भी नहीं । 
सगर श्रन्धेरे उजालेमें चूकता भी नहीं ॥ 
--अकबर इलाहाबाद 
ऐ शेख ! गो नहीं हें कोई ज्ञोझऊर' हम । 
इतना तो जानते हें कि तुम बेशऊर हो ॥ 
“-जोश मलसियानी 
दहर की तह॒क़ीर'कर इतनो न ऐ शोखेहरम' ! 
श्राज काबा बच सया कलतक यही बुतखाना था ॥ 
--श्रमीर मीनाई 
शेख हो या विरहसय, साबूद' हे सबका बही। 
एक है दोनोंको मंजिल, फेर है कुछ राहका ॥ 
--श्रज्ञात्‌ 
लड़ते हैँ जाके बाहर यह शेखत्न श्रौर बिरहमन । 
पोते हूँ मयकदे'में सागर बदल-बदलकर ।! 
--पं० जिनेश्वरदास जेन, साइल, देहलब्ी 


फर्क क्या वाइज़्ो श्राशिक़में बताएँ तुमको? 
उसकी हुज्जत सें कटो इसकी मुहब्बत में कटो ॥) 
“-“अकबर इलाहाबादी 


* शराबखाने। 


तरंग-मयल्लाना-- मधुशाला 


दरे मयखाना चोपट हे, तहज्जुदको हुई चोरी॥ 
निरे दूटे हुए शोशे, फ़क्नत भूठे पियाले हें ५ 
गुर्मां किंसपर करें मयकश, इधर वाइज़् उधर सूफ़ी । 
खुदा रक्‍खे मुहल्लेमें सभी प्रल्लाहवाले हें 0 

“-नवाब साइल देहलवी 


हमें तो हज्ञरते वाइज़कों ज़िदने पिलवाई। 
यहाँ इरादये नोशे मुदाम किसका था? 
“-दास 


मजलिसे वाज्चध तो तादेर रहेगी क्रायम । 
यह है मयख्ाना अभी पोके चले शझ्ाते हें ४ 
--सम्भवतः क्रायम चाँदपुरीका शेर है । 


छिपकर बहुत पी हे मस्जिदमें वाइज् । 
यह जफ़े वज्ू सब खेंगाले हुए हें ॥ 
--रियाज् ख्ेराबादी 


बिरहमन-- 
बिरहमन नालयेनाक़्स' सस्जिद तक भी पहुँचा दे। 
बुरा क्या हे सुझ्नज्जञनं भो अगर बेदार' हो जाये ॥ 
--हफ़ीज्ञ जालन्धरी 





६६ 


* दरवाजा; * राजत्रिका पिछला पहर, वह नमाज़ जो ,आधी- 
रातके बाद पढ़ी जाती है; * शंखकी आवाज़; अज़ान 


देनेवाला ; सचेत, जागरूक । 


इश्क़--प्रम, आसक्ति 


देखिये, इस मकतब (स्कूल) में तनिक सोच-समझककर क़दम रखिये, 
ऐसा न हो कि फिर आपको पछताना पड़े । क्योंकि :-- 


७ मकतबे इश्क्रका दुनियां निराला हैँ सबक़ । 
उसको छुट्टी न मिलो, जिसको सबक याद हुझञा ॥। 
जी हाँ ! इस मकतबका उसूल दूसरे सकतबोंसे बिल्कुल अनोखा 
है । भश्रन्य सब मकतबोंमें सबक़ याद होनेपर छुट्टी मिल जाती हैँ; और 
यहाँ जिसने एक बार सबक़ याद कर लिया, उसे फिर जीते जी कभी छुट्टी 
नहीं मिली । 
हाँ, हाँ, शौक़से इस कूचेकी सैर कीजिये, आपको रोकता कौत है ? 
और चेहरेपर जबतक दो चुल्लू खून है, जेबमें बाप-दादोंका कमाया हुआा 
रुपया है, तब आप किसीका कहना मार्नेंगे भी क्‍यों ? आपकी आँखें 
साफ़ कह रही हैं :-- 
नासहा ! सतकर नसीहत, दिल मेरा धबराय हे । 
वह मुझे लगता हैँ दुश्मन, जो मुझे समझकाय हे ॥ 
भला मे क्‍या ग्ररज पड़ी है साहब ! जो में आपकों समझाकर 
मुफ्तमें दुश्मनी मोल लूँ ! 
इस कूचेमें मकतबे इइक़ दो हैं। १--हक़ीक़ी इश्क़ (ईश्वरीय प्रेम), 
२--मजाज्ञी इश्क़ (सांसारिक प्रेम) । 
बहुत बेहतर, झ्राप दोनोंकी ही सेर कीजिये । मगर मेरी नाक़िस 
रायमें पहले वहाँ फेंसे हुए तालिबेइल्मों (विद्याथियों)की हालत देख 
लीजिये, फिर श्रपने बारेसें कोई फ़ैसला कीजिये । 


तरंग-इश्क़-- प्रेम, आासक्ति ७१ 


हफ़ीक़ी इश्क़ 
हाँ, हाँ, यही सामनेवाला भकतबे-इश्क़े हक़ीक़ों है। और वह देखिये 
सब बाआवाज़ बूलन्द क्‍या फ़र्मा रहे हैं :-- 
सोसिन-- 
असरेशत ! जरा बता देना। 
बोह बहुत पूछते हैं, क्या है इृद्क्त” ? 
शेफ्ता-- 
शायद इसीका नाम मुहब्बत है शेफ्ता ॥ 
इक आझागस-सी हैँ सीनेके अन्दर लगी हुई॥। 
बेखुव देहलवी--- 
इस इइक़ो आशिक़ोके सज्ञे हमसे पूछिये। 
दौलत मिटाई, रंज सहे, खो विया शबाब ॥ 
आतिश--- 
खुदा याद प्रागया मुझको, बुतों'को बेनियाजी से । 
मिला बासे हक़ीक्रत ज्ञीनये इश्क़ मजाज़ीमें ॥ 
शाकिर मेरठी-- 
शौक़े नजज्ञारा था जब तक, श्रॉख थी सूरत परस्त ॥ 
बन्द जब रहने लगी, पाए हक़ीक्रतके सज्ञे ॥ 
माइल देहलवी-- 
अपनी तो श्राशिक़ीका क्रिस्सा ये मुह्तसिर हैँ। 
हम जा मिले खुदासे, दिलबर बदल-बदलकर ॥ 





' पत्थर-हृदय, प्रेम-पात्र, मूर्ति; उपेक्षा । 


धर 


शेरोशायरी 


अज्ञात्‌ृ-- 
हक़ोक़नो इक्फ़को इश्क़ मजाज़ी पहली मंजिल हैँ 
चलो सूर्य खुदा ऐ ज़ाहिदों ! कृएबुताँ' होकर ॥ 
अकबर मेरठी-- 
क्यों न हो इश्क़ समजाज़ोसे हक़ीक़ोको फ़रोग 
बन गया काया वहाँ पहले जहाँ बुतखाना था॥ 
अशात्‌--- 
खो गये जब तेरा म्काँ देखा। 
सिट गये जब तेरा निशज्ञाँ देखा ॥ 
>< 2< ५ 
दुनियासे हाथ धोके चलें कुए यारमें । 
जाइज़् नहीं तचाफ़ेहरस' बेवज्ञ किये ॥ 
गालिय-- 
ईमाँ मुझे रोके है, तो खांचे है मुझे क॒फ़ । 
काबा मेरे पीछे हे, कलोसा मेरे आगे ॥ 
अमोर सीनाई--- 


बड़ी पेच दर पेच थी राहे दहर । 
खुदा हमको लाया, खुदा ले गया।॥ 


* शायरका तात्पय्ये है--मन्दिरोंकी उपासना करते हुए खुदाकी 


तरफ़ चलो, यानी साकार ईश्वर-पूजा करते-करते निराकार ईइवर तक 
पहुँच जानो । 


“प्रकाश ; मक्‍्के या मस्जिदकी प्रदक्षिणा । 


तरंग-इश्क़--प्रेम, आसक्ति ७३ 


सजरूह-- 
क्या हमारी नसाज्ञ, क्‍या रोज़ा ? 
बख्या देनेंके सो बहाने हें॥ 
बहुज़ाद लखनवी-+ 
तेरी ज़िक्रने तेरी फ़िकने, तेरी यादने वोह मज्ञा दिया। 
कि जहाँ सिला कोई नक्दोपा वहीं हमने सरको रुका दिया ॥॥ 


जिगर मुरादाबादी-- 
रूबरूए दोस्त हंगामे सलाम आा ही गया। 
रुखसत ऐ देरो हरसम ! दिलका मुक़ास झा ही गया ॥। 


शझासाधायर देहलवी-- 
तुम्हारा ही बुतस्ाना, काबा तुम्हारा॥ 
है दोनों घरोंमें उजाला तुम्हारा॥ 


श्रज्ञीज्ञ लखनवी-- 
तेरे करम में कमी कुछ नहीं, करीम" हे त्‌। 


क़ुसूर मेरा हे, कूठा उम्मीदवार हूँ सें ॥ 
साक़िब-- 
पर्वा हुआ कि जल्वये बहुदतनुमाँ हुआ । 
ग़दाने ख़बर न दी मुझे कब सासना हुआ ॥ 
अलम सुज्ञफ्फ़रनगरी--- 
श्राये थे तजस्सुस" में उसकी, जाते हें उसीको ढूँढ़ेंगे । 
इस आरज़ो झाने-जानेकी फिर मरना-जीना क्या कहिये ॥। 


'चरण-चिन्ह; कृपा; ' दातार; “ ईदवबरका प्रकाशन; 
+ तलाश । 


छ्ड शोेरोशायरी 


न हुआ्ना सकूँ मयस्‍सर मुझे बहरेज्ञिन्दगी में। 
किसी मौज ने डुबोधा किसी सौजने उभारा !। 
जी, क्‍या फ़र्माया आपने ?--- पहले मकतबे इ३क़े मजाज़ी में जाना 
था, यहाँ आकर तो नाहक़ समय बर्बाद किया |” क्या खूब! कूचये 
इश्क़की भी सैर करना चाहते हें, और घड़ीकी सूईपर भी नज़र जमाये 
हुए हैं। मालूम होता है ग्राप चिड़ियाघर देखनेके ख़यालमें भूलेसे इधर 
था निकले हैं । वक़ौल भ्रकबर :-- 
सगरबी' ज्ोक़' हे और वज्ञहकी पाबन्दी भी । 
ऊंटपर चढ़के थियेटदरको चले हैं हज़रत ॥॥ 
बस साहब, आपने कर ली इस कूचेकी सेर। लीजिये हम आपको 
'मकतबे इश्क़ मजाज़ी' की वार्षिक रिपोर्ट दिये देते हें । इसे श्राप निहा- 
यत इत्मीनानके साथ पलंगपर लेट-लेटकर पढ़िये और स्वप्नमें आशिक़ 
बनकर वस्ल और हिज्जका लुत्फ़ उठाइये । श्रापका इस कूचेसे परिचय 
भी हो जायगा और किसी क़िस्मकी आँच भी न आयेगी । 





* सुख-शान्ति; ' जीवन रूपी लहरीं;। लहर; '* पश्चिमी ; 
+ रूचि; * आन, टेक । 


मजाज़ी इश्क़-सांसारिक प्रेम 
काया भी हम गये न गया पर बुतोंका इठक़ ॥ 
इत वर्वको खुदाके भी, घरमें. दवा नहीं ॥ 
“--यक्नीन सरहदी 


वर्दसे वाक़िफ़ न थे ग्रसमसे शनासाई न थो-। 
हाथ ! क्‍या दिन थे तबोयत जब कहां झ्ाई न थी 


“-+जलील 
जवानीकी दुआ लड़कोंको नाहक़ लोग देते हें । 
यही लड़के मिदात्ते हें, जवानीको जवाँ होकर ॥ 
“-श्रकबर इलाहाबादी 
जस्बयेइशक़' सलामत हैँ तो इन्शाअ्रल्लाह । 
कच्चे धागेमें चले अशाएँगे सरकार बंधे।॥। 
--श्रज्ञात्‌ 
इश्कफ़की जिसपर इनायत होगई ॥ 
होश ज्ञाइल, श्रकक्‍्ल रुख़तत होगई श 
--अज्ञात्‌ 


कभो ह्फ़े मुहब्बत ता-ब-लब आया था चुपके-से । 
इसीने रफ़्ता-रफ्ता तूल खींचा वास्‍्ताँ होकर ॥ 
“-रियाज़ खेराबादी 


है 


* प्रेम-लगन ; सष्ट | 


७द 


शेरोशायरी 


फिया यह सुहब्बतने क्या प्रन्दर-श्रन्दर । 
कि दिल कुछ-का-कुछ बन गया श्रन्दर-अ्रन्दर १ 
हंसी बतनके होटोंसे खेला किया ग्रस । 
सगर दिल ससलता रहा पश्रन्दर-अ्रन्दर ॥। 
--श्रा रज् लखनयी 
जो राहेइदक़ में क़रमस रकक्‍खें। 
वोह नशेबो-फ़राज्ञ क्या जानें ? 
->दाग् 
ज़रासी इक निगाहे इकक़में श्रॉखोंसे गिरता हैँ । 
बहुत आसान हैं इन्सानका बेकार हो जाना ॥ 
--साक्षिब लखनबी 
दुनियां जो आकर न करे इश्क़ बुताँका । 
नज़दीक हमारे है, यहाँका न वहाँका ॥ 
“-श्रमोन अज्ञीमाबादी 
रखते ही पाँव लुट गये बाज़ार इबक़र्में ॥ 
बैठे न दिलको बेचनेवाले दुकानपर ॥ 
“-साक़िब लखनवी 
इद्क़की दो चार राहें हों तो दिलको ढूंढ़ ले । 
मुझको क्या सालूस, किस कूचेमें मरकर रह गया ? 


-“साक़िय लखनवी 
सीनेसे चर्ेपीर' लगाये है चाँदकों 


कुछ इश्क़ मुनहसिर नहीं बूढ़े-जवानपर ॥। 
--जलील 





'प्रेम-मार्ग ; “ऊँच-नीच ; ) प्राचीन आकाश । 


तरंग-मजाज़ी दृश्क़-- सांसारिक प्रेम ७७ 


 ज्िन्दोंसें श्रब शुमार नहीं हजरते “अ्रज्ञोज्ञ ॥ 
कहते थे आभापसे कि मुहब्बत न कीजिये ॥। 
---अ्रज्ञोत्ञ लखनवी 
में तेरी यावमें हें ओ काफ़िर ! 
मस्जिदोंसे नमाह होती है ७ 
--मदहीश ग्वालियरी 
ग्रव मुहब्बत ही मुहब्बत हैं न हम हे और न तुस्त ॥ 
जिसके आगे कुछ नहीं है वह मुक्काम आरा ही गया ॥ 
>< ><्‌ गर्व 
अज़लके दिनसे हें अ्रहलेमुहब्बत नौहा रवाँ श्रब तक । 
सगर अपनी जगहपर हें ज़्मीनो आस्माँ श्रव तक ॥ 
-+भ्रासी लखनवी 


आशिक़-- प्रेमी, आसक्त 


मकतबे इश्क़ मजाज़ीके पासशुदा स्‍स्मातक न कहलाकर आशिक़ 
कहलाते हें । यदि आपको कोई श्रादमी तालिबे वस्लो दीदार, हिज् में 
बेचेन, रोते-बिसूरते, कमज़ोर, बदगुमान हासिद, आवारा, नाकारा, 
दीवाना, फटेहाल, मौतका इच्छुक दिखाई दे तो उसे बेखटके आशिक 
समभ लीजिये श्रौर उससे नौ हाथ दूर रहिये । अन्यथा जो श्रपने कपड़ों- 
की धज्जियाँ किये फिरता हैं, उसे दूसरोंके कपड़े फाड़ते देर न 
लगेगी । 


आदमका जिस्म जब कि अ्रनासिर" से मिल बना । 
जितनी बच्ची थी श्राग सो श्राशिक्का दिल बता ॥ 
--प्ौदा 
जो दानिशमन्द हें बोह यें दुश्आ देते हें लड़कोंको । 
न हो सबकार पीरी'में, न हो श्राशिक् जवाँ होकर ॥ 
-“अकबर इलाहाबादी 
सुसीबत औ्रोर लम्बी जिन्दगानों । 
बुसुगोंकों दुझआआ ने सार डाला॥ 
--मुज्ञ़तर ख्ेराबादी 





“ मिलन और दर्शनोंका अभिलाषी ; 

“ विरह; 

* जिसके मनमें किसीको ओर सन्देह उत्पन्न हुआ हो ; 
*ईर्ष्यालु ; “पंचतत्त्व; * बृद्धावस्था । 


तरंग-आशिंक् >> प्रेमी, आसक्त ७६ 


मेरी तिक्‍लों'में शानेहरक्बाज़ो श्राशइकारा थी । 

ग्रगर बचपनमें खेला खेल तो श्रांखें लड़ानेका ॥ 
“कसर देहलबी 

अज़ल से हुस्नपरस्तो लिखों थो क़िस्मतमें ॥ 

सेरा सिज्ञाज लड़कपनसे आशिक़ाना था।॥ 
“+-रहसत 

पेदा हुए तो हाथ जिगरपर घरे हुए। 

क्या जानें हम हें कबसे किसीपर मरे हुए ॥ 

-“बेनज़ोरदाह वारसी 
हाँ, श्रापो। देखा था मुहब्बतसे हमने । 
जी, सारे ज़्मानेके गुनहगार हमीं हे॥ 

“-“अ्रहसान द/निश्ष 
बहुत दिलचस्प है. अपनी कहानी । 
कहो तो हम सुनाएँ कुछ कहांसे ७ 

--श्रज्ञात्‌ 
खुलूसे इश्क़ न जोशेश्रमल न दर्देवतन । 
यह जिन्दगी है खुदाया कि जिन्दगीका कफ़न ॥॥ 

--जिगर सुराबाबादो 
अपनो हालतका खुद अहसास नहीं है मुझको । 
मेने श्रोरोंसे सुना है कि परोशाँ हूं में 
ग़र्मोपर ग्रम फटे पड़ते हें ऐंबथ्यामे जबानोमें । 
इज्ञाफ़े हो रहे हैं वाक़ियाते जिन्दगानीमें ।। 

| --भ्रासी लखनबी 


* बचपन; * गअनादिकाल । 


छक 


शेरोशायरी 


शहीदे मुहब्बत न काफ़िर ना ग्राज्ी । 

मुहब्बतकी रस्में न तुर्की न ताज्ञी ॥ 

वह कुछ श्रौर शै हुँ मुहब्बत नहीं है । 

घिखातो हैँ जो गसज्ञरवीकों श्रयाज्ञी ॥। 
--इक़बाल 


बस्ल-ओ-दी दार की रूवाहिश (मिलन और दर्शनकी अभिलाषा) 


ठहरजा ऐ क़ज्ञा' ! आता है वोह मेरी भ्रयादत' को 
दमे आखिर तो मिल लेने दे, मुझको उस सितसगरसे ॥॥ 
--हमदम अ्रकबराद्ादी 


कि वक्‍त श्राप भेरी श्रयादतकों श्राए हें। 
जब सुन चुके गलेसे उतरती दवा नहीं ॥ 
--भुश्तर लखनवी 
तुम न श्राओगे तो क्‍या, मौत भो शानेकी नहीं । 
रास्ते रोक दिये होंगे, क़ज्ञाके तुमने ? 
-+तनहा 
वह भरोखेसे जो देखें तो में इतना पूछे -- 
“बिस्तर अपना पसेदीवार करूँया न करूं?!” 
तू भी उस शोखसे वाक्तिफ़ है बता कुछ तो निज्ञाम । 
मुझसे दिल माँगे तो इनकार करूँ या न करूं ? 
-“निज्ञाम 


'गअयाज एक कमसिन छोकरा था जिसपर महमूद ग़ज़नवी 


आशिक़ था | यहाँ अयाज़ी से तात्पय्य॑ं लौंडेबाज़ी से है । 


* मृत्यु; * हाल पूछने । 


तरंग-आशक्षिक्-- प्रेमी, आसक्त .. छ१ 


उच्नेदराज़ माँगकर लाया था चार रोज । 
दो आरक्षमें कट गये, दो इन्तज़ारसें ॥ 
--श्रज्ञात्‌ 


बातें स़याले यारमें करता हें इस तरह। 

समकके कोई कि झाठ पहर हें नमाज़में ॥ 
+-जलोल 

दर्बाज्षे पे उस बुतके सौबार हमें जाना। 

अपना तो यही काबा, अपना तो यही हज है ॥॥ 
-+आग्रा शाइर देहलवी 


ऐसा भो दत्तफ़ाक़ मुझे बारहा हुआ । 
उनसे मिला हें उनका पता पुछता हुआ ॥ 
“--श्रासी लखनयी 


रहा उरुवाबमें उनसे दशाब भर विसाल॥ 


सेरे बख्त्त  जागे में सोया किया ॥ 
“-अमसीर सीनाई 


फ््रक्रत ( बिरह )-- 


दुश्लाएं मर्ग' फ़्क्तें जो माँगी। 
मुहल्लेवाले. चिल्लाये. कि आये! ॥ 
“अमीर सोनाई 
यूँ शव हिजत्ञ में करते हैं ग़लत ग़म श्रपना | 
भुर्दा ख़ुद बनते हें, खुद करते हें मातम अपना ॥। 
“+श्रमीर मीनाई 





* सत्य; * विरह। 


झरे 


शेरोशायरी 


एव ले लिया हिज्चका मेंने मरके। 
वोह वुरबत' पै रोते थे में सो रहा था।॥। 
--साक्रिब लखनवी 


उनके देखेसे जो श्रा जाती है मुंहपर रोनक़ । 
वह समभते हें कि बीमारका हाल अच्छा हैँ ॥। 
-“शालिब 


यहाँ तक आतिशञे फ़ुक्ृत ने तेरी मुझको फूंका हे । 
रगेजाँ जलतो रहती हूँ, चिराग्रेदिलसें बत्ती-सी ॥ 
--भक्ञात्‌ 


शबे हिजराँकी सख्तो हो तो हो लेकिन यह क्या कम हैं । 
कि लबपर रातभर रह-रहके तेरा नाम शआायेगा ॥। 
-“शारद अ्रद्धीमाबादी 


उस कूचेको हवा थी कि मेरी ही आह थी । 


कोई तो दिलको श्रागपर पंखा-सा भूल गया ॥। 
-+भोभिन 


श्रज इस फ़िक्रमें रातदिन कद रहे हें। 
तुझे भूल जाएँ कि खुदको भूला दें! 


थो जो कलतक कछ्ितिये उम्मीदको थामे हुए । 
रुख बदलकर आज बोह भी मौजे तूफ़ाँ होगई ॥ 
“--शफ़्क टौंको 


$ क॒श्न | 


तरंग-आशिक्र- प्रेमी, आसक्त हे 


यह आधीरातको उनका प्रयास आय हँ-- 
“हम झाज झा नहों सकते, झब इन्तज़ार न हो” ७ 
--रियांहू खैराबादी 


आलसे सोज्ञो साज्षमें वसलसे बढ़ के हे फिराक । 
वस्लमें सर्गे श्रारज्ञ ! हिजद्ममें लज्जते तलब ४ 
--इकबाल 


रोना-बिसूरना (जब वस्ल न हुआ तो रोने पै उतर आये) 
, बनावट समभते हें रोनेको भेरे । 
मुभ्के तो हैं ऐं जान ! रोना इसीका ॥ 
->अज्ञात्‌ 


हेसनेचाला नहों है रोने पर। 
हमको ग्रुरबत' बतनसे बेहतर हूँ 0 
“अश्रातिश 


समुन्दर कर दिया नाम उसका, नाहक़ सबने कह-कहकर । 
हुए थे जमा कुछ आँसू, सेरी झाँखोंसे बह-बहुकर ॥॥ 
+सौदा 


पुछते क्‍या हाल हो, मुझ ख्ानुर्सा बरबादका ? 
सदागला हैं श्राहका, अब शरल हूँ फ़रियादफा ॥ 
“किया 


कहींसे डूँडकर ला दे हमें भी ऐ गुलेतर ! 


योह जिन्दगो जो गुज़्र जाए मुसकरानेमें ७ 
>> श्रासी लखनदी 





* विदेशका वास, भ्रमण । 


शेरोशायरी 


. _करंदिगी (निर्बलता) रोते-रोते और विरहका ग्रम सहते-सहते 
इतने निरबल ही गये हे कि :-- ः 
क्या देखता हुँ हाथ भेरा, छोड़ थे तबीब १ 
याँ जात हो बदनमें नहीं, नब्ज़ क्‍या चले ? 
“+ज्ञोक़ 
सर गया बीसारे ग्रम करवट जो बदली जोफ़ से । 
आलसमेहस्ती में आश्िर इनकफ़्लाब आही गया।॥। 
--भहुशर लसख्नवी 
दिल टूटनेसे शोड़ो-सी तकलीफ़ तो हुई। 
लेकिन तमाम उम्रको आराम हो गया।। 
“+सफ़ी लखनवी 


कुछ सम्हल जाता अगर करवट बदल जाते मेरी । 

यह मुझे दुद्वार था, उनके लिये सहिकिल न था ॥ 
--साक़िब लखनवी 

अ्रल्लाहरे ज्ञोरे मजब्रों ख़ुद मुझको हेरत होती है ! 

जो बार उठाना पड़ता है क्योंकर वह उठाया जाता है ॥। 

यह भो हैँ तमाशा उल्फ़तका, जो बात है वह नादानी है । 

मंजर नहीं हैँ रब्त जिन्हें, रब्त उनसे बढ़ाया जाता है ॥ 
--वहशत कलकतवोी 

हमारे शोह्यये दिलको सम्हलकर हाथमें लेना। 


नज्ञाकत इसमें इतनों हे नश्वरसे जब गिरा टूढा॥ 
“--श्रज्ञात्‌ 


* चिकित्सक; * कमजोरी; जीवन-संसार । 


तरंग-पराशिक़ -- प्रेमी, आसक्त घ्५्‌ 


साँस आहिस्ता लीजियो बीमार | 
टूट जाये न आबला दिलका।॥। 
-“बीमःर 
उसके चकक्‍करमें दुबारा तो में आनेका नहीं । 
ढूड़ती फिरती हैँ क्यों गदिशे दौराँ' मुझको ॥ 


नाकासे तमन्ना हूँ में उस अ्रहककी मानिन्द। 
गिरते हुए श्राशिक्रकी जो आँखोंमें रुका हो ॥॥ 


मेरे दिलको तड़यने जान तक छोड़ी न क़ा लिबमें । 
बुरा डाला चिरासे उम्र इस पंखेने हिल-हिलके ।। 
-“लम्भूराम जोश' 
ससरूफ़ कर लिया मुझे उसके ख्यालने। 
जा ऐ श्रजल ! कि मरनेको फ़्रसत नहीं मुझे ॥ 
--+जलोल 
श़दा उन्हें देखके शआराया तो भेरा बस क्‍या था? 
मुझसे सम्हला गया जबतक तो सम्हलता हो गया ॥ 
-+साक़िब लखनवी 
फोड़ा था दिल न था यह सुएपर खलल गया + 
जब ठेख साँसकी लगी दम ही निकल गया ॥। 
->मोमित 
न पूछी कुछ मेरा अहवाल सेरी जाँ मुझसे। 
यह देख लो कि मुझ्के ताक़ते बयान नहीं ॥॥ 
अ्रब यह सुरत है कि ऐ परदानज्ञों ! 
तुकसे अहबाब छपाते हें मुझे ॥ 
“+भोमिन 


* संसारकी मुसीबत । 


बदशुसानी>- अविश्वास 


उर्दू-शायरीमें मागृक़ हरजाई (ग्रसती) माना गया है । वह आशिकसे 
चोरी-छिपके तो दूसरेसे प्रेम करता ही है, कभी-कभी आ्राशिक्रके सामने 
भी नहीं चूकता । मूसलमानोंमें एक दूसरेसे जुदा होते समय खुदा हाफिज 
(अ्रव खुदा ही तुम्हारा रक्षक है) कहतेका रिवाज हूँ । एक झाशिक़ साहब 
अपने माशूक्रके सौन्दर्य और हरजाईपनसे इतने शंकित हें कि खुदा हाफिज 
भी बिदाके वक्त इस भयसे न कहा कि कहीं खुदाका ही दिल न मचल जाय॑ ! 


बवकते अलबिदा उस दिलरुबाकों | 
न सौंपा बदगुसानीसे ख़ुदाकों ॥। 


एक साहब अपने भाशूक़के पास पत्र तो भिजवाते हैं, मगर क़ा्सिद 
को इस भय से कि कहीं वोह ही इस पर हाथ न घर दे उसका पता 
नहीं बतलाते :+-+- 
क़ासिदोंके पाँव तोड़े बदगुसानीने सेरी। 
ख़त दिया लेकिन न बतलाया निश्ञाने कृएदोस्त ॥। 
“-प्रातिश 
उद्धू (प्रेममें प्रतिद्वन्द्दी ) 
दुृश्मनकों मेरो गोर पे लाना नहों अच्छा । 
सुर्देको सुसलभाँके जलाना नहीं अच्छा ॥ 
“णगहमूद 
उद्द भो वाये किस्मत बक्मे सातमर्मे है साथ उनके । 
हमारे फूलोंमें कस्बह़त इक काँटा भी शामिल है ॥ 
“-अमीर मीनाई 


तरंग-बदगुमानी -- अविद्वास ८७ 


मर्गे दुश्सनका ज़ियादा तुससे है मुझको सलाल। 
दुश्मनीका लुत्फ, शिकबेका सजा जाता रहा॥ 
दाग 
तुम्हें चाहूँ तुम्हारे चाहनेवालोंको भी चाहूँ। ह 
मेरा दिल फेरदों मुझसे यह भरूगड़ा हो नहीं सकता ॥ 
“दाग 


आँखें बिछायें हम तो उद्दकी भी राहमें । 
पर क्‍या करें कि तुम हो हसारी निगाहें ॥। 
“-श्रशात्‌ 
बुलाया जो दावतसें गैरोंको तुमने। 


मुझे पेइतर अपने घर देख लेता ॥। 
“-दाग्र 


दरबान--प्रे दिल-फेंक आशिक़ घरमें न घुस आयें इस भयसे 
माशूक़ दरबान रखता है :-- 


दरबाँको यह मजाल कि येँ रोक ले हमें। 

हमने तुम्हारा पास, तुम्हारा भ्दब किया ॥) 
--बेखुद देहलवी 

याँ आनेसे किस वासस्‍्ते जलता हूँ हमारे ॥ 

आशिक़ तो नहीं है कहीं दरबान तुम्हारा ? 
“+तसकोन देहलवी 


चले आओझो जब चाहो दिलमे हमारे। 
ने दर है, न दरबान, उजड़ा सकाँ हूँ ॥। 
“-सुग़ल जान तस्तीस 


बाप 


शे रोशाय री 


थ्थ 


तुम्हारे दर पे जो दरबांने आस्तों पफड़ी। 
बरंगे नक्‍शेक्दम हमने सी जर्मी पकड़ी ॥ 
--दिल श्रज्ञीमाबादी 


ग्रेरको आने न दूं तुमको कहों जाने न दूं । 
काश ! मिल जाये तुम्हारे दरकी दरबानों मुझे ॥। 
--हैरत बदायूती 


खुशासद इस क़दरकी हो गया बदनास आलम । 
जमाना जानता है मुझको ये श्राशिक़ हे दरबाँका ॥ 

--दास 
सना सुभको ही किया, रातको मुझसे ही कहा । 


में गदा' बनके गया दर पे वोह दरबाँ सम्का ।। 
न-वास 


क़ासिद-पत्रवाहक आशिक पत्रों द्वारा इश्क़का इजहार करते हैं :-- 


हरजाईपनसे उसके ठिकाने नहीं हूँ दिल । 

फिरता खराब होगा मेरा नामाबर कहीं ॥ 
“-पुश्ठाक़ देहलबी 

क़ास्तिद ! चला तो है ख़बरें यारके लिये। 

इतता रहे खयाल कि आाँखोंसें जाम है ।॥। 

-+अन्तात्‌ 

ग्राजतक लाया न नामेका जवाब । 

नासाबर हमको मिला क्या लाजवाब ॥ 
--हाफ़िज्ञ जौनपुरी 


 भिक्षुक । 


तरंग-आशिक़-प्रेमी, आसक्त ... ऋह 


दोल्तके धोलेमें उसने दे दिया दुश्मनको सतत । 
साधाबर ऐसा! भेरा श्रखोंका अ्न्धा हो गया ॥॥ 
-+बेलुद देहलबी 
लिक्शो सलाम रोरके खतर्में ग्ुलासकों । 
बन्देका बस सलाम हे ऐसे सलामको ॥ 
“-+मोभिन 


बहकी-बहकी शझ्ाके बातें कर रहा है मुझसे बोह । 
नामाबर आता है उनका क्या कहीं पीकर शराब ॥। 
--ज्ाकिर देहलवी 


क्राप्तिदके श्राते-पते ख़त इक और लिख रखूँ । 


में जानता हूँ जो वोह लिखेंगे जबाबसें ३ 
“+ग्रालिब 


बदखत बताके कर दिया उस सब्ज़ ख़तने चाक । 
खतको ख़तः नहीं, मेरा लिक्खा ख़राब हैं ॥ 
--मश्रकथर मेरठी 


बरसोंसे कानमें हैँ क्तलम इस उसभ्मीदपर । 
लिखवायें मुझसे स्रत मेरे खतके जवाबसें ॥ 
--भज्ञात्‌ 


पज्ञें उड़ाके ख़तके यह इक पूुर्ज़ा लिख दिया । 
लो, अपने एक खतके यह सो खत जवाबमों ॥॥ 
--बिस्मिल देहलबी 


मामाबर ! खत पे मेरी आँख भी रखकर लेजा । 
क्या गया त्‌ जो, यही वेखनेबाली न गई ॥। 
--अन्नात्‌ 


६० शेरोशायरी 


दिल चाहता है श्रपना कि क़ासिद ! बजाय मुहर ।- 
आँख अपनी हो लिफ़ाफ़यें ख्वत पँ लगी हुई ॥ 
नामेकी पढ़ना मेरे ज़्रा देखभालकर | 
काराज़् पे रख दिया है कलेजा निकालकर ॥॥ 
“--पभ्रज्ञात्‌ 
नासेके पेचको ज्ञरा श्राहिस्ता खोलना। 


लिपटा हुआ्ला किसोका कहीं इसमें दिल न हो ॥ 
--श्रज्ञात्‌ 


हे 


कैसा जवाब हज़रते दिल देखियें ज़रा। 
वैशाम्बरके हाथमें टुकड़े जुबाँके हें0 
“+-दागस 
दीवानगी--आवारणी जब वस्ल नसीब नहीं हुआ तो मारे 
सदमोंके आशिक़ दीवाना हो जाता है :-- 
सोदाइयोंसे इश्क़में करते हे मशविरे। 
जैसे हें श्राप, वेसे हमररे मुशझोर' हें।॥। 
“-रिन्द 
होश हो मुझको न था जब पहलुझोंसें लूट थी । 
मुझको कया मालूम, क्या जाता रहा, क्‍या रह गया ॥ 
--पसाक्षिब लखनवी 


 क्वरागा नेन निकार दूँ, पिया पास ले जाय। 

पहले दरस दिखायके पाछे लीजो खाय।॥॥ 

कागा सब तन खाइयो चुन चुन खडयों मास 

है नेना सत खाइयो, पिया मिलनको आस ॥ 
* मशवरा देनेवाला, सलाहकार । 


तरंग-आशिक्र-- प्रेमी, आसक्त €६ १ 


सहरा -सहरा जंगल-जंगल मारे-मारे फिरते हें। 
आह वहशी' जानके हमको साथ हमारे फिरते है ॥। 

.. --इसदाद इसास झसर 
हम उसी जिन्दगी पे मरते हें, जो यहाँ चैनसे बसर न हुई 
दिलने दुनिया नई बना डाली, श्रौर हमें श्राजतक खबर न हुई ॥ 

--अ्रद्धीत्ञ लखनबी 


मिकस्सा हो गया हूँ इस क़दर ससरुफ़े ग़म होकर । 
मेरे ऐमालकेकातिब भी अ्रब बेकार बैठे हें॥ 


--जोश मलसियानी 


मृत्यु की इच्छा--जब वस्ल न हुआ और विरहमें सूखकर काँटा हो 
गये तो मृत्युकी इच्छा करने लगे :-- 


देख लोजे चलके श्रपने चाहनेवालेकी नाह। 

आप फ़रमाते थे ऐसेको क़ज्ञा आती नहों ॥ 
“असर देहलवी 

उनकी गलीमें जिस दस मेरा गया जनाज्ञा। 


हसरतसे देखते थे पर्दा उठा-उठाकर ७४ 
--श्रज्ञात्‌ 


दफ़्नाना वेख-भालके हसरत भरेकी लाश ।॥ 
लिपटी हुई कफ़नसें कोई आरज़्‌ न हो 0 
--अ्रज्ञात्‌ 


* जंगल, वन;  हिरस; ' पागल; ' भाग्यलेख लिखनेवाले; 
+ लाश। । 


हे रोशायरी 


ख़बर उनको हुई होगी, श्रजब क्या वे चले आएं । 
जनाला ले चलो सूएमज़ार श्राहिसता-आाहिस्ता ॥ 
--श्रज्ञात्‌ 


लहवमें क्‍यों व जाऊं मुंह छिपाये। 
भरी महफ़िलसे उठवाया गया हूँ॥ 
-“शाद 


कोई कन्धचा तक नहीं देता हमारी नाशकों । 
हम ख़ुदाके घर भी अपने पॉवसे जायेंगे क्या ? 
--अज्ञात्‌ : 


रास आया हे मुझे बहशतमें मर जाना मेरा । 
वह मुझे रोपे यह कहकर “हाथ ! परवाता मेरा” ॥ 
--रसा रामपुरो 
रो रहें हें बोस्त मेरी लाइपर बेश्रस्तियार। 
यह नहों दरियापत करते “किसने इसकी जाद लो” ॥ 
--श्रकबर इलाहाबाद 
नज़भश्न में यारसे पैमानेवफ़ा करते हे। 
उस वशग्ाबाज्से हम श्राज दा करते हूं ॥ 
-+रियाज़ खेराबरदो 


यह कहुकर क़शन्नरर फिर याद अपनो कर गये ताज़ा । 
“अरे श्रो सरनेवाले ! अब समझे दिलसे भुला देता” ॥ 
-+अज्ीज़् लखनवी 


* कब्र; * मृत्युके समय अन्तिम श्वास तोड़ना; 
* बायदा पूरा करनेकी बात । 


तरंग-अ्राशिक्-- प्रेमी, आसक्त श्३्‌ 


न जाना कि दुनियासे जाता हे कोई। 
बहुत देर को महबाँ प्राते-आते ॥ 
--दाग 


शहीदेग़सको लाइपर न सर भुकाके रोहये। 
वह आँसुओंका क्या करे ? जो मुंह लह॒से धो चुका ।। 


--श्रज्ञात्‌ 
बादा किया था फिर भी न श्राये मज्ञारपर ॥ 
हमने तो जान दी थो, इसी एतबारपर ॥ 
“-- श्रज्ञीज्ध लखनवी 


वो आये हें पश्चयेमाँ लाशइपर प्रब। 
तुझे ऐ. ज़िन्दगी लाऊँ कहाँसे ? 
“+मोसमिन 


खुद्दारी -- स्‍्वाभिमान-- 


ऐ दारा झअपनो वज्ञह हमेशा यही रही। 
कोई खिचा, खिचे, कोई हमसे मिला, मिले ॥। 
“वास 


दगामिल हो जिसमें रंज वोह राहत न कर क़ुबूल । 
दोज़ख़के मुत्तसिल हो तो जन्नत न कर क़ुबूल ॥ 
ग़ेरत नहों रही तो हैं बेकार ज़िन्दगी । 
फैलाके हाथ ज्ञफ़ें नदासत न कर क़बल ॥ 
“-श्रदव 


* दर्भिन्दा; * नज़दीक । 


६४ 


शेरोशायरी 


हूँ कामयाब वही इस जहाने फ़ानीमें । 
जो बेनियाजे तमन्ना हैँ ज्िन्दगानीमी ॥। 
-“अलम मुज़फ्फ़रनगरी 


अकबरने सुना हे अहलेग्ररतसे बही--- 
“जीना जिल्लतसे हो तो, मरना अच्छा ॥* 
-+अकबर इलाह्टराबादी 


कुछ हम खिें-खिचे रहे कुछ तुम खि्चे-खिचे । 
इस कशमरूकहार्म टूट गया रिह्ता चाहका॥ 
++अक्ञेत्‌ 
यह गयवारा न किया दिलने की माँग तो मिले । 
वर्ना साक़ीको पिलानेसें कुछ इनकार न था॥ 
--साक़िब लखवबी 


पेशे श्ररबाबे करम हाथ वह कया फंलाता। 
जिसको तिनकेका भी भ्रहसान गवारा न हुश्रा ॥ 
-“-साक़िब लखनवो 


जिसने कुछ एहसाँ किया इक बोक हमपर रख दिया । 
सरसे तिनका क्या उतारा, सरपे छुप्पर रख दिया ॥ 
“-प्रश्षात्‌ 
रूठकर बेठे हो उनसे किस तवक्क़ापर निज्ञास ! 
होशर्में श्राप्नोी, वोह शआ्राएंगे मनानेके लिये ? 
““-निज्ञाम जश्ञाह 


* क्ृपालुश्रोंके श्रागे । 


तरंग-अ्राशिक्न-- प्रेसी, आसक्त ६५ 


हश्न॒ ---जब इस दुनियामें अभिलाषा पूरी न हुई तो प्रलय (क्रयामत ) के 
बाद हश्षमें फ़रियाद की 
ऊँचे-ऊंचे मुजरिमोंकी पूछ होगी हश्नमें। 
कौन पूछेगा मुझे में किन गुनहगारोंमें हूँ ? 
--अ्रज्ञात्‌ 


मेरी रुसवाईका हाल ऐ दावरेमहशर ! न पूछ । 
में भरी महफ़िलमें यह क़िस्सा सुना सकता नहीं ॥॥ 
“-जोश मलसियानो 


वह दुनिया थो जहाँ तुम बन्द रखते थे ज्ञबाँ मेरी । 
ये सह॒द्वर' है यहाँ सुननी पड़ेगो दास्ताँ सेरी ॥ 
- “+अ्रज्ञात्‌ 


मह॒शरमें कोई पूछनेबाला तो मिल गया। 
रहमत' बढ़ी है मुझको गुनहगार देखकर ॥ 
--+साक्रिब लखनवी 
सवाब' कहते हें किसे दिखादे हशभ्नमें मुझे । 
करीस ! पहली जिन्दगी तो कट गई अज्ञाब'में ॥ 
“-साक्षिब लखनवो 





* क़यामत--जब कि सब मुर्दे खड़े होंगे और उनके शुभ-प्शुभ कर्मोका 
हिसाब (चेकिंग ? ) होगा; स्वर्गका न्यायाधीश; 'मुसलमानी धर्मके 
अनुसार वह अन्तिम दिन जिसमें ईश्वर सब प्राणियोंका न्याय करेगा। 
दया; "पुण्य; “विपदाओं । 


साशुक्नर--प्रेसपात्र 


ग़ज़लके माशूक्रकी खूबियाँ :-- 
रूपकी खान, प्रारम्भमें कमसिन, दर्मीला, नाजुक, फिर धीरे-धीरे 
शोख, बेश्रदव, बे वफ़ा, ज्ालिम, वेमुरब्वत, वायदाफ़रामोश, बुत, काफ़िर, 
क़ातिल, हरजाई, पर्देदार । 
रूप-- शोखो, अदाः 
तुम्हारा हुस्न,' हुस्नेसा हे श्रनवरसे 'दुबाला है । 
यह कोई हस्नमें है हुस्न जो बढ़ता हो घढता हो ? 
--क्रेसर देहलबी 
हुस्नका इन्साफ़ है अहले नज़रके सामने । 
आज ले बेठे हें उनको हम क़मर'के सामने ॥ 
“-तस्लोम 
बरियाएं हुस्त और भी दो हाथ बढ़ गया। 
शऑंगड़ाई उसने नशोंमें लो जब उठाके हाथ ॥ 
“--नासिस्र 
अंगड़ाई भी वह लेने न पाये उठाके हाथ। 
देखा जो मुझको छोड़ दिये मुस्कराके हाथ ॥ 
“--निज्ञाम रामयरी 


* पत्थर-हदय;।  छिनाल;  *'* रूप; * चन्द्रमा के रूप से; 
+ अल्द्रमा । 


तरंग-माझूक-- प्रेसपात्र ६७ 


क्या. कहें इस सफ़ाए-आरिज्ञ को । 
वा वनिगहका क़दम रपट्ता हूँ ॥ 
--सौदा 
थी सलसलाहद ऐसी ही कुछ नर्म गातमें। 
जब वाँ निगहका ध्यान पड़ा झट रपट गई ॥ 
्इन्गा 
कमसिन-- 
यही दिन थे सौनन्‍्सो तरह तुम सँबरते। 
जवानी तो आई संवरना न आ्राया ॥ 
--रियाज़ खेराबादी 
अभी कससिन हो, नादाँ हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा । 
तुम्हारे ही लिये रक्‍्खआा है ले लेता जयाँ होकर ।॥। 
--पअ्रश्ञात्‌ 
शर्मीला-- 
दिलमें तुम, श्रांखोंमं तुम, छिपते हो फिर किस वास्ते ? 
तुमको शर्म श्राती नहीं श्राशिक्से शरमाते हुए ! 
-+-आज़ाद 
मिलाकर खाकसें भी हाय ! शर्म उनकी नहीं जाती । 
निगह नोची किये वे सामने सदफ़नके बेठे हें ॥॥ 
“-+असीर लखनबी 
उन्हींते फ़िर भझाखिरको खुल खेलते हूं। 
को करते हें जिनसे हिजाब अव्यल-प्रव्बल ।। 
“+वाग्र 


' कपोल । 


छ 


१] 


शेरोशायरी 


शर्मेझें भो हें तेरी परले सिरेकी झोखियाँ॥। 
श्रॉल बोचो करके बुरक़ा रखसे ऊंचा कर दिया।॥। 
--अज्ञात्‌ 


बताझ्रो तो नीची नज़र झ्राज क्यों है ? 
यह क्यों वार पड़ता हैं श्रोछ्दा तुम्हारा ? 
मनाएं तो अ्रव जान देकर मनाएँ। 
क्रयामत हैं यह रूढ जाना तुम्हारा ॥ 
--श्राग्रादा दर देहुलवी 
हैँ वस्‍लफो शब तुमको अ्रफ़्सोस हिजाब इतना । 
किस शरभरनें जाइज़ हूँ झ्लिलवतमें हया करना ? 
न्‍ “+नसीस 
आपको प्यारी हथा पामाल होकर रह गई। 
आओऔर चलिये नाज़से जोबनपे इतराते हुए ॥ 
-+जलील 


यहो बातें हें जिनको याद तड़पा देती हैँ दिलको । 
मेरा अंग डाइ या लेना ओर उस खालिमका डर जाना ॥॥ 
--भ्रफबर इलाहाबादी 
कोन कहता हूँ ज्ुर्बां यारकों लुतलाती हे। 
कसरतेना क्से झोठोंपे ग्रिरह झ्ातो हे ॥ 
-+अज्ञात्त 


] 


' नज़ाकतके कारण । 





तरंग-माशुूकर- प्रेमपात्र श्ह्‌ 


झानों'पे जल्फ़, झुल्क़में दिल, दिलमें हसरतें । 
इतना तो बोऋ सरपे, नज़ाकत कहाँ रही ? 
--पअ्रज्ञात्‌ 


क्या नज्ञाकत हुँ कि प्रारिज्ञउनके नोले पड़गये। 
सेने तो बोसा लिया था शवाबसें तसवोरका ॥। 
--अ्रलात 


बड़े गुस्तास्त हें कुककर तेरा मुँह चूम लेते हे । 
बहुत-सा तने ज्ञालिम गेसुओं को सर चढ़ाया है ॥ 
--अज्ञात्‌ 


् 


यूँ नज्ञाकतसे गराँ' सुर्मा है चश्मेयारको 
जिस तरह हो रात भारी मर्दुमे बोमारकों ॥ 
-+नासिस्त 


संभालें बा रे-ज्ञेवर क्या, तेरा नाज्ञुक बदन प्यारी । 

कजी रफ्तारफों फहतो हे बारे हसन हैँ भारी ॥ 
“--देवोीप्रसाद 'प्रीतस' 

सोघे स्वाभाव चल भो नहीं सकते झ्रब तो वह । 

फैफ़े-शवाब भो उन्हें एक बार हो गया ॥४ 
--श्रारिफ़ हस्वो 

नाजुक हैं न लखिचयाऊंगा तस्वीर में उसको । 

चेहरा न कहों भ्रक्सके बदलेमें उतर आये ॥ 
द --अ्र्शद देहलवोी 


* कन्धों; * इच्छाएँ;।.. * कपोल; * जुम्बन; 
' केश ; ९ बोझल । 


१०० शेरोझायरी 


कपरते सजदासे यह नक्शे क़ंदम । 
कहों पासाले सर न हो जाये ॥ 
--मोमिन 


शोख-- 
या रब ! दिलोंकों खेर वह कहता हैँ दिलफ़रेब--- 
“देखें तो कोई देखे हमें और न झाये दिल ४! 
--अज्ञात्‌ 


खभो कफ़न सुर्दे फाड़ डालें, श्रभी मज़ारोंसे सर निकालें । 
अ्रभो जो महशरकी चलके चालें, ज्ञरा क़यासत बपा करो तुम ॥॥ 
--क्रवर बिलगिरामी 
मीतसे बदतर बुढ़ापा आयगा। 
जानसे अच्छी जवानों जायगी॥ 


सा, 
दाग 


मस्जिदमें उसने हमको अआ्राँखें दिखाके मारा। 
काफ़िरकी देखो झोखी, घरमें ख़ुदाके मारा ॥॥ 
“+कौक़ 
शाप हो तो बन सेंबरकर कर दिया बेखुद हमें २ 
पूछना फिर, उसपे बन-बनके तुम्हें क्या हो गया ? 
हु ““तोला बदायूनी 
यह पक दी हे नई, यह हार्म, दुनियासे निराली हे । 
मिलाकरूआँख कहते हें, “इधर देखे तो अन्धा हो'' ॥ 
5६ --बेलुद देहलवी 
आप ही रो करें आप ही पूछे मुभसे-- 
' “यह तो फ़रमंछये, हे न्राज तबोयत कंसी ?”॥ 


रे 


ज्दाग 


है 


तरंग-माह्यूकर-प्रेमपा तर १०६ 


५4 है। 


कहा जो मेने कि “दिल चाहता हे प्यार करूँ” । 
तो मुस्कराके यह कहने लगे कि “प्यारके बाद' ? 
--श्रकबर इलाहाबादी 


जो कहा मेंने कि प्यार भ्राता हैं मुकको तुमपर'' । 
हँसके कहने लगे “और झापको ग्राता क्या हे ” ? 
--अकबर इलाहाबादी 


साथ शोस्दरोके कुछ हिजाब भी है। 
इस झदाका कोई जघाब भी हे? 
न्ञल्‍वदाग्र 


बही है इक निगाहेनाज्ञ लेकिन अपने सोक़ेपर । 
कभी नहतर, कभी नाविक, कभी तलवार होतो है ॥। 
-+नूह नारबी 


तिरछी नजरोंसे न देखो श्राशिक्रे दिलगीरफो । 
केसे तोरन्दाज्ञ हो, सीधा तो कर लो तीरको ॥॥ 
--+रूवाजा वज्ञीर 


यह भी इक बात हूँ अ्रदावतकी | 
रोज़ा रक्‍खा जो हमने दावतकी ॥। 
--अभ्रमीर मौनाई 


मुझोकों सब यह कहते हें, कि रख नीची नज़र श्रपनी । 
कोई उनको नहों कहता, न निकलो यूँ श्रयाँ होकर ॥। 
--श्रकबर इलाहाबादी 


चोट देकर आज्ममाते हो दिले आशिक़का सत्र । 
काम शोौश्षेसे नहीं लेता कोई फ़ौलादका ॥ 


ह्र०्र 


देरोशायरी 


झअन्दाज अपना देखते हें आाइवनेमे बोह। 
झोर यह भो बेखते हें, कोई देखता न हो॥ 
--निदबरम 


मुझको सुता-सुनाके वोह कहना किसीका हाथ! 
“जिससे कि जोमें रंज हो उससे कलाम क्‍या?” 
-+निक्षाम 


यूं वोह उठ जाएँ सम्भाले हुए दामन झपना। 
शोर मेरे हाथ दुपट्रेका न आँचल  आे ४ 
--अज्ञात्‌ 


मेरो रगेंगुलू है कि इक शाहराह हैँ। 
स्ंजर चले, छूरो चले, तेग्नेरवाँ चले ॥ 
--जलोल 
पह अपने चाहनेंवालोंसे), आपका बरताव। 
यहाँतक झ्लातो है श्रावाज्ञ लनतरानोकी ॥ 


जो बचपता हूँ तो मेरी तरफ़्से फेर लो सुंह। 
यह कोई खेल नहों, भीत हैं जवानीको ॥ 
--जावेंद लखनवो 
यह क़ब्लअज्ञतगं वाबेला, यह बेबाकी तबोयतकों १ 
अनो जिन्दा हूं में, लेकिन उन्हें हे फ़िक्र तुरबतकों ॥ 
मे खटका उसको दोज़ छापे न रूवा हिद्ा उसको जन्नतकों । 
सदा रकखे अलग दुनियासे, हे दुनिया मुहब्बतकों ॥ 


तुम्हारी खुशख़रामी सेकड़ों फ़ितने उठातो हे। 
क़यामत कह दिया उसको तो मेंने क्या क्यामत की ? 
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“बगोले किप्त तरह उठते हें उठकर फंल जाते हें ।” 

यह कह-कहफर उड़ाई खाक उसने मेरी तुरघतको ॥ 

खमानेसें हज़ारों नाम किसको याद रहते हूँ। 

बना लें झराप इक फ़हरिस्त अरबाबे मुहब्बतकी ॥॥ 
--+नह नारबी 


सरुवाबसें उसको किसीने रात छेड़ा हैँ ज़रूर | 
दिखते हें ग्रौरसे सुझको बुलाके सामने ।। 
-+अज्षात्त 


बेश्रंदव-- उदएड--- 
झोर चल फिर ले ज़रा सन-तनके ऐ बाँके जवाँ ! 


चार दिनके बाव फ़िर टेढ़ी कमर हो जायगी ॥॥ 
--अ्श्ञात्‌ 


उनको ज़ञबान चलतो हूँ तलवारकी तरह ! 
शोर हम झदबवसे चुप हें, गुनहमारकी तरह ॥ 
--हँक्‍्म सदरासी 


सेरे सवालप चुप हें, इसे ग्रतोमत जान। 
कहो जवाब ऩ दे दे कि “में नहीं सुनता” ॥ 
---ज्ञाद 


बेबफ्रा-- कृतन्न-- 


हम भी कुछ खुश सही वफ़ा करके । 
तुसने अच्छा किया निबाह न को ॥ 
ह -+भोमिन 


र्ण्ड शेरोशायरी 


जालिस-- 
मेंने कहा जो उससे ठुकराके चल न जालिस ! 
हेरतमें झाफे बोला कया श्राप जी रहे हैं? 
--अश्रकबर इलाहाबादी 
किस-किस तरह सताते हैं, थे बुत हमें 'निञ्ञाम । 
हम ऐसे हें कि जैसे किसोका खुदा न हो॥ 
-+निजञ्ञाम रामपुरी 
सितसगारीकी तालीमें उन्हें दी हें थे कह-कहकर-- 
“के रोता जिस किसीको देख लेना, मुस्करा देना” ॥ 
--साइल देहलवी 
निकला ग्रुवार दिलसे, सफ़ाई तो हो गई। 
श्रच्छा हुश्ना जो खाक में तुमने सिला दिया।॥। 
--बर्क़ लखनबी 
ज्ञालिस हमारी श्राजजो यह बात याद रख। 
“इतना भी दिलजलोंका सताना भला नहों ॥* 
““बहर 
सितमकी कासयाबीपर सुबारिकबाद देता हूँ। 
यह उनको बदगसातों हैँ, कि फ़रियादी समभते हूँ ॥ 
--अकबर इलाहाबादी 
ज्ालिम ! तू मेरी सादादिलीपर तो रहम कर। 
रूठा था झ्ाप तुमसे से ओर आप सन गया।॥ 
“--क्रायम चाँदपुरो 
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बेमुरव्वत-- 
हजार बार रखा उसने हाथ सोनेपर। 
कि मेरे दसके निकलनेंका ऐतबार न था।॥ 
-“जाबेद लखनबी 
वायदा फ़रामोश-- 


साफ़ कह वीजिये वायदा ही किया था किसने ? 

उज्त्र क्या चाहिये, भूठोंको मुकरनेके लिये ? 
-+साक़िब लखतवी 

मेने कहा कि दादये उल्फ़त, सगर ग़लत । 

कहने लगे कि हाँ ग़लत ओर किस क़दर ग़लत ॥॥ 


-+नाज्षिम 
बुत-- 
तामीर जब कि ख्ानये काबा की हो चुको । 
जो संग” बच रहा था सो उस बृतका दिल बना ॥। 
“अज्ञात 
क़ातिल-- 


हमींको क़त्ल करते हूँ, हमींसे पूछते हे बोह-- 
“हशहोदेनाज़् बतलाओ मेरो तलवार कसी हे ?” 
“+अज्ञात्‌ 


बवकते कत्ल मकतलमें कोई हमदस न था अपना । 
निगह कुछ देरतक लड़ती रही दामज्ञीरें क्ातिलसे।॥॥ 
--हेफ़ीज्ञ जालन्धरी 


* पत्थर । 
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हरजाई-- 


पर्देदार--- 


देरोशायरी 


गिरे होते उलक कर श्रास्ताँ से । 
चले आते हो घबराये कहाँसे ? 
“दाग 
झायें भी लोग बठे भी उठ भी खड़े हुए। 
में जा ही देखता तेरी महफ़िलमें रह गया ।॥) 
--आ्रातिश 
ग्रैरसे सिलना तुम्हारा सुनके गो हम चुप रहे । 
पर सुना होगा कि तुमको इक जहाँ ने क्या कहा ? 
“क्राइम चाँदपुरी 
ग्रेरके हमराह बोह आता हूँ में हेरान हूं। 
किसके इस्तक़बालकों जो तनसे मेरा जाए है 0७ 
जाँ न खा, बस्लेउटू सच ही! सही पर क्या करूं ? 
जब गिला करता हूँ हमदम ! वह क़सम खा जाए हे (| 
->भोमिन 


' नक्राब डालके, सुंहपर वह बास़सें आये। 


कि छुतके निकहतेगुल' भी दिमाशतें झ्राये ॥ 
“साबित लखनवी 
सबब खुल यह हमें, उनके मुँह छिपानेका 
उड़ा न ले कोई श्रन्दाज्ष मुस्करानेका ॥। 
"दाग 


* फूलकी सुगन्ध । 
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. पर्वेकी और कुछ वजह झहले जहाँ नहीं । 
दुनियाकों मुँह दिखानेके क़ाबिल नहीं रहे।॥ 
--अजात्‌ 


नक़ाब कहतो हे “में परदये क्रयासत हूँ। 
अगर यक़ोन न हो देख लो उठाके मुझे ॥/ 

“+जलोल 
अआाँखें बचाके आआँखोंके परदे ब्राके बेठ । 


में भो यह चाहता हूँ तू परदानशी रहे ४ 
-+नौज्ञा आजमगढ़ी 


आप परवेमें छुपे बेठे हें, किस दिनके लिये ? 
रूअजरू शब आइये दुनिया बड़ी मुश्किलमें हे ॥ 
--बिस्मिल इलाहाबादी 
शमा --परवाना' 
अन तक तो हज़रते इन्सानके इश्क़का तमाशा देखा, मभब तनिक 

झशमा परवानेका इश्क़ भी देखिये :-- 

शब् विसाल हे बुकवा को इन चिराणग्रोंको । 

खुशीकी बज़्ममें क्या कास जलनेवालोंका ? 


-+वास्र 

जो जलना ही क़िस्मतमें था, धामथ् होते। 

तो पूछे तो जाते किसी अ्रंजुसनसें ॥ 
--स्फ़ी लखनवी 


* चराग; * बतंगा । 


शेरोझायरी 


घ्रते हें सेकड़ों परवाने उरियाँ देखकर । 
मारे ग्रेरतके गड़ी जातो है महफ़िलमें शमा॥ 
--श्रज्ञात्‌ 


श्राया है हमको हशथ यह मज़मूं चराग्रसे । 
रोशन उसीका नाम रहें जो जलाये दिल॥ 
--असीर 


है ्ु 
उम्रभर जलता रहा दिल और स्रामोझीके साथ । 
दमग्रको एक रातकी सोज्ञे दिलोपर नाश था ॥। 
--साक्िब लखनवी 


ज़रा देख परवाने करवट बदलकर । 
सती हो गई शमझ् सहफ़िलमें जलकर ॥॥ 
--साक़िब लखनवी 
रोनेसे हया शमझको ज़ाहिर हो तो कक्‍्योंकर ? 
उरियाँ हूँ मगर बोचमें महफ़िलके खड़ी हे ॥ 
--साक्षिंब लखनवी 
दौरे फ़लक था जिसको बुकानेको फ़िक्रमें। 
वह शमञ्र रात सुबहसे पहले ही जल गई॥ 
-“साक़िब लखनवी 
श्रे श्रो जलनेवाले ! काश जलना हो तुमे श्राता। 
यह जलना कोई जलना है, कि रह जाए ध॒श्नाँ होकर ।। 
-““पधगाना चंगेज्ञो 


आहसे दिलका दाग जलता हें । 
यह ॒हवासें चराग़ जलता हूँ ॥ 
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खुद-बखुद दिलका दाग़ जलता है ६ 
बे जलाए चराश जलता हैँ॥ 


खानए दिलमें दाग़ जलता है। 
बन्द घरमें चराश जलता हे ७ 
दाने दिल कास श्राया सरनेपर । 
क़ब्नमें यह चरास जलता हैँ ॥ 
बेकसी हे ग़ज़्बकी सदफ़नपर ॥ 
भिलसिलाकर चराग्न जलता हें 0 
शामसे सुबह तक शबे फ़ुरक्त। 
साथ मेरे चराग्र जलता हूँ ॥। 
मर रहे हैं पतड्धभो जल-जलकर । 
इसी ग्रमसें चराण जलता है ॥ 
झाहे मज़लूस गुल करेंगी उसे। 
ज़ुल्मका कब-चराग् जलता हूँ ? 
--“बिस्मिल इलाहाबादी 


सहरा"-जंगल 


जब इदक़ जवान हो जाता है और हुस्न क्यामत ढाने लगता हूँ तो 
ग्राशिक़ झपने माशूक़की बेवफ़ाई और बेएतनाईसे तंग आकर घर छोड़ने- 
पर मजबूर हो जाता है, और प्रेमोन्मत्त अवस्थामें जंगरलोंकी खाक 
छानने लगता है :--- 


शशफ़का मसन्‍्सव लिखा जिस दिन मेरी तक़दोरमें। 
गआराहको नक़दी सिली, सहरा मिला जागीरमें ॥ 
-- अ्रश्ञात्‌ 


] 


इन सहराझोंमें न जाने कितने असफल प्रेमियोंने अपनी जवानियाँ 
बखेरी हैं, यहाँ केवल २-४ प्रेमी-प्रेमिकाओं, तत्सम्बन्धी और जंगलोंमें 
विचरनेवाले व्यक्तियोंका परिचय दिया जाता हैं :-- 

अआदस--मुसलमानी धमंके प्रथम पैगमम्बर जो मनुष्य-मात्रके आदि 
पुरुष माने जाते हैं । 

हृव्वा---अदमकी पत्नी जो मनुष्यमात्रकी माता मानी जाती हैं । 

मुसलमानी धम्मंके अनुसार खुदाने इन दोनोंकों माता-पिताके संयोग 
बिता बनाया था । निर्विकार होनेंके कारण ये दोनों जन्नतमें नग्न रहते 
थे और फल-फूल खाते थे । खुदाने गेहूँ खानेका इन्हें निषेब किया था, 
परन्तु ये शैतानके बहकावेमें आकर भूल कर बैठे। गेहूँ खाते ही 
इन्हें वासना सम्बन्धी ज्ञान हो गया, तब तत्काल इन्होंने अपने गुह्य- 
अंग पत्तोसे ढक लिये। खुदाको इनकी हरकतका पता चला, तो उसने 
इन्हें जल्नतसे निकाल दिया, फिर इन्हींके संयोगसे मनुष्यकी सृष्टि 
हुई । 
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निकलना खुल्दसे आदमका सुनते श्राये थे लेकिन। 
बहुत बे-आबरू होकर तेरे कूचेसे हम निकले ॥ 
--प्रालिब 


शैतान--मनुष्योंको बहकाकर कुमार्ग-रत श्रौर ईइवर-विमुख करता 
रहता है। यह पहले ख़दाका बहुत बड़ा उपांसक था। जब खुदाने 
झादस बनाया तो, सब फ़रिश्तोंको उसने सर्जदा करनेका हुक्म दिया। 
श्रन्य फ़रिश्तोंने तो हुक्मकी तामील की, मगर इसने यह कहकर मना 
कर दिया कि---जब में लाखों बरस खुदाकों सजदा करता रहा हूँ, तो 
एक मिट्टीसे बने मामूली पुतलेको में सजदा नहीं कर सकता ।” खुदाने 
अपने भ्रादेशकी अवहेलना करनेके कारण इसे शैतान कहकर जन्नतसे बाहर 
कर दिया । तबसे यह हजरत प्रतिहिसाकी भावनाको लिये सारे संसारमें 
घूम-घूमकर मनृष्योंको कुमार्ग-रत और ईइवर-विमुख करते फिरते हैं । 
खिम््--एक प्रसिद्ध पैग्मम्बर जो जल और स्थल-मार्गमें भूले- 
भटकोंको राह बतलाते रहते हें :-- 
कासिलको जो पूछी तो नहीं स्लिझ् भी कासिल । 
जीना उसे श्राता है तो मरना नहीं आता ।॥। 
--जोद्य मलसियानी 
इसा--ईसाई धर्मके प्रवत्तंक माने जाते हैं। ये बड़े दयालु और 
दीन-बन्धू थे । लोगोंका विश्वास हैँ कि यह रोगियोंको स्वास्थ्य और 
मृतकोंको जीवनदान करते थे । 
ससीहा तू ठोकर लगाये चलाजा । 
में सरता रहें तू जिलाये चलाजा 
लैला-सजनूँ---मजनूका वास्तविक नाम क़ैस था। यह भरबके 
नज्द नामक प्रान्तका रहनेवाला श्रौर लेला नामक एक प्ररब युवतीपर 
ग्रासकत था । इसकी झासक्तिका यह हाल था, कि एक रोज़ कैसके 
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पिता इसे लैलाके पिताके पास इस खयालसे ले गये कि इसकी हालतपर 
तरस खाकर शायद वह इससे लैलाका विवाह कर दें। क़ैस सजीला 
और रूपवान युवक था । लैलाका पिता स्वीकृति देना ही चाहता था 
कि भाग्यकी बात, लैलाका कुत्ता वहाँ श्रा निकला। क़ैसको जब यह 
मालूम हुमा कि यह बैलाका कृत्ता हैं तो वह बेश्नस्तियार उससे लिपटकर 
प्यार करने लगा। क़ैसके इस भावावेशको उन्‍्माद समझकर लैलाके 
पिताने उसे घरसे निकाल दिया। लैलाके मिलनका जब कोई उपाय 
नहीं रहा, तब प्रेमोन्मत्त कस जंगलोंमें निकल गया और वहाँ जीवन- 
पर्यच्त भटकता फिरा । उसने इतने कष्ट उठाये कि उसके प्रेमकी चर्चा 
समूचे अरबमें फल गई। इसके प्रेम-आकर्षणसे खिचकर लेला भी इसे 
खोजनेपर मजबूर हो गई । वह अपनी ऊँटनीपर सवार होकर क़ैसको 
जंगल-जंगल खोजती फिरी, परन्तु मिलन न हो सका | क़ैसका फूल-सा 
शरीर विरह-तापसे सूखकर काँटा हो गया, लेकिन वह अविरामगतिसे 
प्रेम-मार्ग में चलता ही रहा । उसे यह सोचकर आत्म-सन्तोष होता था :--- 


आ रहेगा दइत में लेला तेरे नाक़ेंके काम ! 
हो गधा मजनूँ जो काँटा सूखकर श्रच्छा हुआ ॥ 
--जोक़ 


मजनूं विरह-ताप सहन करते-करते इतना क्षीण और अ्शकक्‍त हो 
गया कि हवाके करोंकेसे वह पेड़से जा टकराया | तभी उसके कानमें 
लैजाके पुकारनेकी श्रावाज़ झ्ाई। लेकिन बेसूद ! अब न मजमूंमें 
प्रत्यूत्तर देनेकी शक्ति रह गई थी और न हिलने-डुलनेकी ताक़त । 
जीवनभरके घोर तपर्चर्याके फलस्वरूप लैला उसको पुकार रही है, पर 
हायरी भ्रसमर्थेता ! वह अपनी प्रेयसीको न तो पुकारकर अपने फाड़में 


* मार्ग में, जंगल में; * ऊँटनीके । 


तरंग-सहरा>-- जंगल ११३ 


उलभे रहनेका समाचार दे सकता है, और न उसके पास तक जा ही 
सकता है :-- 


श्रातो है. सवायेजरसे' नाक्रयेलेला। 
सवहेफ़ कि सजनूका क़दस उठ नहीं सकता ॥। 
--क्षोक़ 


जुलेखा और यूसुफ़--यूसुफ़ हज रत याक़ूबके पृत्र भर मुसलमानोंके 
एक पैग़म्बर थे। म्सलमानी धर्मके झ्ननूसार संसारका तीन चौथाई 
सौन्दर्य खुदाने इनको दिया था । इनके भाइयोंने ईरष्या-वश इन्हें मिख्रके 
सीदागरके हाथ बेच डाला था। मिख्रके बादशाहकी रूपवती मलका 
जुलेखा इनपर आसक्त हो गई थी । इन दोनोंको अपने जीवनमें काफ़ी 
कष्ट भेलने पड़े थे :-- 


किसोकी कुछ नहीं चलती कि जब तक़दीर फिरतो हैँ । 
जुलेखा हर गलो, कूचेमें बेतौक़ीर फिरती है।॥। 
--प्रश्ञात्‌ 


] 


शीरो-फ़रहाद--फ़रहाद एक चीनी शिल्पकार था, जो ईरानकी 
रूप-लावण्यवती शीरींपर आसक्त था। शीरीं भी फ़रहादको हृदयसे 
चाहती थी । ईरानका बादशाह खुसरो भी शीरींकों चाहता था। प्रतः 
वह शीरींकों बलावू अपने महलमें ले गया | खुसरो शीरींके तनपर तो 
कब्जा कर सका, पर मनपर अधिकार न जमा सका। शीरींके मनमें 
तो फ़रहाद सभाया हुआ था, वह कैसे और किसको उसमें झ्ाने देती ? 
अन्तर्म खीककर बादशाहने शीरींस कहा कि-- यदि प्रेम-परीक्षामें 
फ़रहाद उत्तीर्ण निकले तो में तृके उसके सुपुर्दे कर सकता हूँ ।'' 'बादशाहकी 





* घंटीकी ग्रावाज़् ; * लैलाकी ऊेटती । 


पद 


श्शड शेरोशायरी 


अभिलाषानुसार परीक्षास्वरूप फ़रहादने पहाड़ोंकी काटकर महल तक 
नहर निकाल दी । परन्तु छली बादशाहने शीरीं लौठानेके बजाय 
शीरींकी मृत्युकी कूंडी खबर फ़रहादके पास पहुँचवा दी। ख़बर सुनते 
ही बेचारे फ़रहादने अपने हाथका तेशा पत्थरमें मारनेके बजाय 
अपने सरभें मार लिया और खुदकी निकाली हुई नहरमें गिरकर दम 


दे दिया । 


३ नवम्बर १६४६ ई० 


उद्धाटन 
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उद्घाटन 


चऋ्यूमीर खुसरोकी राष्ट्र-भाषा 'हिन्दी-हिन्दवी का भारतीय वेश वबली'' 

को पसन्द न आया। उन्होंने भ्ररत्री-फ़ा रसी मिश्रित जिस भाषाकी 
बुनियाद डाली, वह प्रारम्भमें रेख्ता' और 
आगे चलकर सन्‌ १७६७के लगभग “उर्दू 
कहलाई । अठारहवीं शतात्दी 'रेख्ता या 
उर्द-शायरीकी उन्नतिका सबसे बड़ा युग है। इस यूगमें उर्दू-शायरी 
शैदवको पारकर उस अवस्थामें पहुँच गई थी कि उसके रूप श्ौर उभारको 
देखकर बरबस महसे निकल पड़ता था :-- 


उदू-शा यरीका 
विकास 


* बली---इनकी उपाधि वलीगल्लाह, झशम्सउहीन नाम और 
उपनाम वली था। औरंगाबादके रहनेवालें थे। ये दो बार दिल्‍ली गयें। 
प्रथम औरंगज़ेबके शासनकाल १७०० ईस्वीमें और द्वितीय मुहम्मदशाह 
के शासनकाल १७२४ ईस्वीमें । प्रथम यात्रामें शाह अल्लाह गुलशनसे 
इनका परिचय हुआ, जो प्रतिष्ठित वयोवुद्ध शायर थे। वलीसे (हिंदी 
बाहुलव) शेर सुनकर इन्होंने कहा कि “मज़ामीने फ़ारसी क्‍यों नहीं रेसख्तेमें 
इस्तेमाल करते ?” दूसरी बार दिल्‍्लीकी यात्रार्मे वली श्रपता कलाम 
रेख्ता भी साथ ले गये, जिसकी वहाँ बहुत रुयाति हुई। इसके बाद 
वली पुनः औरंगाबाद श्लाये और वहीं इन्तक़ाल किया। वलीके कलामके 
अध्ययनसे मालूम होता है कि प्रारम्भमें वे हिन्दीके शब्द झौर दक्षणी 
मुहावरे अधिक प्रयोगमें लाते थे; किन्तु दिल्ली यात्राके बाद उनके 
कलामसें उत्तरोत्तर फ़ारसी शब्द और मुहावरे बढ़ते गये और हिन्दी 
शब्द बहिष्कृत होते गये । प्रारम्भिक उमकी ग़ज़लकी ज्ञवान यह थीः-- 


श्श्८ शेरोशायरी 


जवानो श्रायगी जब देखना क़हरे खुदा होगा ॥। 


यह भीर' और सौदा” जैसे बाकमाल उस्तादोंका युग था | इनसे 
पुर्वे--वली, आवरू, नाज़ी, यकरंग, हातिम, आरज़ू और फ़ूर्गाँ वगगरह 





' तेरे बिन मुझको ऐ साजन, तो घर झोर बार क्‍या करना ? 
झगर तु ना इछे मुझ कन तो यह संसार क्‍या करना ? 
इस दोर में प्रायः सभी शब्द हिन्दी हें और ज़बान-मुहावरें दक्षनी 
हैं। १७०० ईस्वी के बाद शाहआलम के प्रोत्साहन पर बलीने फ़ारसी 
तरकीबों का प्रयोग भी हनन: शने: प्रारम्भ कर दिया। उदाहरण 
स्वरूप :--- 
देखना तुझ क़द का ऐ नाजुक बदन ! 
बाइसे खमयाज़ए प्राग्रोश् हैँ ॥ 
दूसरी बार दिल्‍ली हो आनेके बाद उनकी भाषामें काफ़ी परिवत्तंन 
हो गया और उसमें सुधरापन भी आ गया । मसलन :-- 
श्राग्रोश में श्राने को कहाँ ताब हें उसको । 
करती है निगह जिस क़दे नाजुक पे गिरानी ॥ 
ऐं 'बली' रहने को दुनिया में मुक़ामे श्राशिक़ ! 
कचये जुल्फ़ है, आगोशिये तनहाई है ॥ 
वली दिल्‍ली जानेसे पहले जो सिर्फ़ इस तरह लिखना जानते थे :--- 
तेरे श्राने को बात ऊपर बिछाये हूँ में श्रखियाँको 
बही दिल्‍लीसे वापिस झानेके बाद यह बोली बोलने लगे :-- 
सहर हैँ सरवेगुल जबोंको झदा 


( इन्तक़ादियात भाग २, पृ० ६६--८८ और १७१ का भावा- 
नुवाद ) 


उद्घाटन-उद्घाटन श्१६ 


जर्द-शायरीको क्राफ़ी विकसित कर ग्रये थे । .इस युगमें---मीर, सौदा, 
दर्द, जानजाना, सोज़, क़ाइम, यकीन, बयाँ, हिदायत, कुदरत और 
जिया जैसे सुलझे हुए कलाकारोंने उसे चार 
चाँद लगा दिये। उस. समयके शासक और 
कवि भारतीय भाषासे अ्रनभिनज्न और अभरबी- 
फ़ारसीके विद्वान थे । अतः स्वाभाविकतया उर्दू्में नित-नये अरबी-फ़ारसी 
तरकीबों, महावरों और शब्दोंका समावेश होने लगा, और उत्तरोत्तर 
हिन्दीके शब्द मतरूक (त्याज्य) होते गये । 

हमने प्रस्तुत पुस्तकका उद्घाटन इसी युगसे किया हे । क्योंकि 
उर्द-शायरीका विकसित रूप यहींसे देखनेको मिलता है। इससे पूर्त 
“वली” वगरहकी शायरी अन्वेषकोंके लिये तो म्रहत्वपूर्ण हो सकती है; 
किन्तु हम जिस अण्‌ वीक्षण-यन्त्रसे उसे देखने चले हें, उसमें बह नहीं प्राती । 
बच्चीके शैद्वकी क्रीड़ाएँ उसके भ्रभिभावकोंकों तो आनन्द दे सकती 
हैं; किन्तु बरण करनेवालेको नहीं । वह जिस शबाबकों चाहता हैं, 
हमने उसीका नक्राब उठाया है। 

इस युगके सैकड़ों शायरोंमेंसे हमने केवल मीर' ओर दर्द'को 
चुना हैं । हमारी तुच्छ सम्मतिर्में यही दो सबसे अ्रधिक उस युगके चमक- 
दार कलाकार थे। यद्यपि सौदा भी' मीर के 
हमपलले थें। पर सौदा क़सीदे और हिजो के 
उस्ताद थे; मीर और दर्द ग़ज़लके । उद्‌-शायरीकी बिस्मिल्लाह ही 
राज़लसे हुई है। अतः सबसे पहले ग्ज़लके बादशाह मीर और दर्दका 
परिचय देना झ्रावदयक हो जाता है । 

यद्यपि आजके इस भ्रगतिशील यूगर्में जबकि नित नये कमालात 
जहूरमें श्रा रहे हें, उस अतीत यूगकी ओर माँकनेको जी नहीं चाहता; 
फिर भी ग़ज़लकी दुनियाका वह स्वर्ण-युग था और झाज भी 
उनकी दायरीका बड़ा प्रभाव है। इन्होंने वलीकी द्यायरीको इस 


उर्दू-शायरीके ४ 
पोषक 


ग़ज़्लके बादशाह 


4२० शोरोझायरी 


तरह संँवारा है कि १५० वर्ष व्यतीत होवेपर भी उनकी तूती 
बोलती है । 

उर्दूायरीका जन्म विलासितामें डूबे हुए बादशाहों-नवाबोंफे 
मडलोंमें उस समय हुआ जब कि उसकी बड़ी बहनें--अ्ररवी, फ़ारसी-- 
हुस्नोइश्क़से प्रॉसमिच्ौनी खेल रही थीं। उर्दू-शायरीने भी अपनी बड़ी 
बहनोंका रंग भ्रस्तिधयार किया श्रौर विलासी शासकों तथा रंगीन मिजाज 
शायरोंके प्रयत्नसे ग़ज़लको जन्म दिया। 

यद्यपि ग़ज़लका श्रर्थ ही इश्किया शायरी है; फिर भी कहीं-कहीं 
घाभिक, दार्शनिक, राजनैतिक और जीवन सम्बन्धी अनेक श्रतुभवोंके 
समोनेका शायरोंने स्तुत्य प्रयत्न किया है। ग़ज्जलोंके श्रशआ्नार चुनते 
समय इस तरहके उपयोगी कलामको यथाश्वक्य संकलन करनेकी हमारी 
रुचि रही हैं । 


१ 
मीर मुहम्मद तक़ी 'मीर” 


[ सन्‌ १७०९-१८०९ ई० 
प्री साहब अपने यूगमें उर्दू ग़जलके बादशाह माने गए हें । जैसा 
ग्रापका उपनाम मीर' (सरदार) था, देसे ही श्राप कविता- 
संसारमें चमके भी हैँ । अपने जीवनमें ही इतनी ख्याति पाई कि आपके 
कलामको लोग सौगातके तौरपर दूर-दूर ले जाते थे। आपकी कविता 
वेदना श्रौर आाहकी सजीव मूत्ति है । आज १५० वर्षके बाद भी जब कि. 
उर्दू-शायरीमें महान परिवत्तंब हो गया है, मुहावरे, भाव, भाषा और दृष्टि-- 
कोणमें ज़मीन-अ्रास्मानका अन्तर आ गया है, कितने ही शब्द और तरकीर्बे 
मतरूक (भ्रव्यावहारिक ) हो गये हे, भाव और भाषा भी वित नए परिधान 
बदलते जा रहे हँ; फिर भी मीर साहबकी कवितामें वही ताजगी महसूस: 
होती हैं । ग्रालिब' और जौक़' जैसे महारथियोंने भी आपका लोहा: 
माना हैं । फ़मते हैं :-- 
रेखतेके तुम्हीं उस्ताद नहीं हे शालिय' ! 
कहते हें श्रगले जमाने कोई 'मीर' भी था ॥। 
हि हज दर 7५ 
ग़ालिब झपना यह श्रक्कीदा' हे बक़ोले नासिखल' । 
भ्राप बेबहरा' हें जो मौतक़िदे मोर! नहीं ॥॥ 
ज््‌ >< 4 >< 


* विश्वास; ' नासिख शाइरके दब्दोंमें; ' अभागे;।. मीरके: 
अनुयायी, मीरके प्रशंसक ।. 


'श्र्र्‌ शेरोशायरी 


न हुआ पर न हुआ “समीर” का भन्दाज्ञ नसोब । 
ज्ञौफ़ः यारोंने बहुत ज़ोर ग्रज्ञलमें मारा श। 
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मीर साहब ई० स० १७० ६९में आगरेमें उत्पन्न हुए और १०० वर्षकी 
आयुमें ईं० स० १८० ६में लखनऊमें समाधि पायी | बचपनगें ही माता- 
'पिताकी मृत्यु हो जानेसे झ्रापको दिल्‍ली श्राना पड़ा और क़रीब ६५ बर्षकी 
: श्रायू तक आप दिल्लीमें ही रहे । कविता करतेकी रुचि स्वाभाविक 
थी । धीरे-धीरे सुगन्ध फैलने लगी । यहाँ तक कि दिललीमें शाहआलमके 
दरबारमें बड़ी आवभगत होने लगी ) मगर पेट खाली हो, बाल-बच्चे 
' भूखसे छठपटाते हों, तो ऐसी आवभगत और राजकीय प्रतिष्ठा नारकीय 
यंत्रणासे कम नहीं होती । एक कल्पित चित्र खींचिये-- 

दरबारमें खूब कहक़हे लग एहे हैं । कविताके फ़ब्वारे छूट रहे हैं । 
संगीत-लहरी क़यामत ढा रही है । पान और इत्र पेश किये ज़ा रहे है । 
“टोकरों भरकर प्रतिष्ठा मिल रही है । खूब रंगरेलियाँ हो रही हैं । मगर 
घेटकी ज्वालाकी दान्‍्त रखकर, आाँखोंके आँसू पीकर और झ्ोठोपर हँसी 
लाकर बेहयाओश्लोंकी तरह कोई कब तक हँस सकता है ? जब दरबार 
बरखास्त होता है, जी नहीं चाहता कि इस बेबसीकी हालतमें बीबी-बच्चों- 
को मनहस शक्ल दिखाई जाय । मगर पड़ रहनेको ठिकाना भी कहाँ ? 
मजबूरन घर जाना पड़ता हैँ। दरवाज़ा खुलवानेको आवाज़ देना ही 
चाहता है कि भ्रन्दरसे भ्रावाज़ सुनाई पड़ती है :-- 

“बेटे, जरा सबसे कास लो | तुम्हारे अब्बा झाते ही होंगे । आज 
“सुम्हारे वास्ते वादशाह्‌ सलासतने बहुत सारी मिठाइयाँ और रुपये दिये 
होंगे ।” ह 

“अम्मीजान ! आप हमेशा यूही कहा करती हैं। काश, आपका 
न्क्रहा एक रोज़ भी सच हुआ होता ! शहरमें अब्बाजानकी शायरी और 


उद्घाटन-मीर मुहम्मद तक़ी 'मीर' श्र्रे 


दरबारी इज्ज़तकी घूम है । सुना है, बादशाह सलामतको उनके बग्गेर 
चैन नहीं पड़ती--उनके कहनेको कभी नहीं टालते । फिर भी खुदा 
जाने हम क्‍यों इस क़दर मृसीबतमें हैं 
“नहीं, देटे ! ग्लाज वे ज़रूर मालामाल होकर आाएँगे । 
है कोई ऐसा संगदिल और बेहया जो श्रब भी दरवाज़ा खुलवाकर 
घरमें घुस सके ? आह-- 
मेरी सजबूरियोंको कौन जाने ? 


इस काल्पनिक चित्रका वे भुक्तभोगी ही अ्रनुभव कर सकते हैं, जो 
दरिद्रताका वरदान लेकर जनमे और संसारकी समस्त आपत्तियाँ 
निमंत्रण दिये बिना ही जिनके यहाँ आती रही हों और दुभग्यिसे बड़े झ्राद- 
मियोंमें उनकी बैठक शुरू हो गई हो । तब देखिए वह उठक-बैठक मनु- 
प्यताके लिए कैसी अभिज्ञाप सिद्ध होती है ? घरमें भुनी भाँग नहीं, मगर 
मूँछोंपर इत्र लगाना ही पड़ता है । दिल श्रन्दरसे रोनेको कर रहा है, 
परन्तु बेहया हँसी झ्ोठोंपर लानी ही पड़ती है । तिल-तिल घुलते हुए 
भी अनेक स्वांग बनाने पड़ते हैं । ऐसे ही अभ्रभागोंके लिए शायद किसीने 
कहा हँं-- घ रमें बीबी कोंके भाड़, बाहर मियाँ सूबेदार ।” मौर साहब 
शायद ऐसे ही मजबूरोंमेंसे एक थे, जो दिल ही दिलमें घुलें जाते थे, पर 
ज़बानपर उफ़ तक न लाते थे । आप आवश्यकतासे ग्रधिक स्वाभिमानी, 
सनन्‍्तोषी, निस्स्वार्थी और कष्टसहिष्णु थे। माँगनेसे मरना बेहतर सम- 
भते थे। फ़र्माया है :-- 


झागे किसके क्‍या करें दस्तेतमश् वराज् । 


यह हाथ सो गया हे सिरहाने घधरे-घरे ॥।* 


* कामनाका हाथ; * बसारना; * गोस्वामी तुलसीदासने 
भी क्‍या खूब कहा है :-- 


श्र४ शेरोशायरी 


समस्त आयु निर्घनताजनक कष्टोंमें काट दी । मगर किसीके सामने 
हाथ पसारना तो दरकिनार, अन्‍्तर्ज्वालाका धुआँ भी बाहर तक न आने 
दिया । अपनी आनत-वानमें कभी बवाल न झातने दिया । उम्र भर बाँकपन- 
की टेक निभाई । बक़ौल किसीके :-- 


श्राशिक्रका बॉकपन न गया बादेसग' भी। 
तख्ते प॑ गुसल के जो लिटाया, श्रकड़ गया ॥। 


ग्राख़िर कब तक दरबारी सूखी मान-प्रतिष्ठा पेटकी ज्वालाको शान्त 
रखती, जब कि खुद बादशाहके खज़ानेमें ही चूहे दण्ड पेल रहें थे । ऐसी 
हालतमें तंग आकर मीर साहबने दिल्लीको प्रणाम किया । 

मीर साहब ज़रा कड़बे मिज़ाजके थे। मिलनसारी, जमानेसाज़ी 
शायद पास तक नहीं फटकी थी। दूसरोंकी प्रशंसा करनेमें भी कंजूस 
थे। ज़रा-सी बात उनके दिलको ठेस पहुँवा देती थी। कौन भनुष्य 
कैसे व्यवहारका अधिकारी है, यह वे जानते ही न थे । जो दिलमें झाता 
वही कह देते थे । इन सब बातोंने भी उनके कष्टोंमें आहुतियाँ ही दीं । 

जब दिल्‍लीसे लखनऊश्ो प्रस्थान किया तो समूची बैलगाड़ीके लिए 
किराया भी पास न था। अ्रत: एक शरीर यात्रीको साकी बनाया । मार्गमें 
याद्रीने बातचीत छेड़नी शुरू की तो मीर साहब मुँह फेरकर बैठ गये । 
थोड़ी देर बाद फिर उसने बातचीतका सिलसिला ढुँड़ना चाहा, तो मीर 
साहब तेवर बदलकर बोले :-- 

“बेशक, आपने किराया दिया है । आप गाड़ीमें भौक़से बैठे चलें, 
भगर बातोंसे क्‍या ताल्लुक ?” 


तुलसी कर-पर कर करो, कर-तर कर न करो । 
जा दिन कर-तर कर करो, ता दिन मरन करो ॥ 
* मृत्यके पश्चात्‌; “ स्‍तान । 
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यात्रीने कहा-- हजरत, क्‍या मुज़ाइक़ा है? रास्तेमें बातोंसे 
जी बहलता है ।” 
भीर साहब बिगड़कर बोल--- जी, भ्रापका तो जी बहलता है, मगर 
मेरी ज़बान खराब होती है ।” 
लखनऊ पहुँचनेपर धूम मच गई । नवाब प्रासुफ़ुद्दीलाने भी सुना । 
उन्होंने २०० रु० मासिक नियत कर दिया। मगर दुदितोंने यहाँ भी 
साथ न छोड़ा । और छोड़ें भी कयोंकर ? बक़ौल ग्रालिब! :-- 
क्रदेहयातो बन्देश़्' श्रस्लमें दोनों एक हें। 
सौतसे पहले प्रादमी ग्रस से निजात" पाये क्यों ? !॥' 
मीर साहबकी तुनकमिज्ञाजी, रुक्षस्वभाव, दुनियादारीकी श्रनभिन्नता 
यहाँ भी साथ-साथ आईं । एक दिन नवाबने ग्रज़लकी फ़र्माइश की । 
कई रोज़ बाद दरबारमें पहुँचनेपर नवाबने तक़ाज़ा किया तो भापने तेवर 
चढ़ाकर कहा--“जनाबेश्राली ! मज़मून ग्रुलामकी जेबमें तो भरे ही 
नहीं कि कल आपने फ़र्माइश की और आज हाज़िर कर दे ।”" 
एक दिन नवाबने बुला भेजा । जब पहुँचे तो देखा कि नवाब हौजके 
किनारे खड़े हैं। हाथमें छड़ी है । पानीमें लाल-हरी मछलियोंके तैरनेका 


* आबेहयातके लतीफ़े, पू० ३० 
* जीवनकी कैद; ' कपष्टोंका बन्चन;  मुस्तीबतसे; * छुटकारा; 
गुक्ति । 
* बल्कि मरनेके बाद भी चेन मिल सकेगा, जौक' साहबकों तो 
इसमें भी शक है :-- 
#»०” झब तो घबराके यह कहते हें कि मर आएंगे । 
मरके भो चेन न पाया तो किघर जाएँगे ? 


* ग्राबेहयातके लतीफे, पृ० ३३ 
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तमाशा देख रहे हैं । इतको देखकर बहुत खुश हुए ओर कोई ग़ज़ल 
सुनानेकी फ़र्माइश की । मौर साहबने सुनाना आरम्भ किया। मगर 
नवाब साह4 छड़ीसे मछलियोंके साथ खेलनेमें लीन थे, और पढ़नेको 
भी कहते जाते थे । आखिर चार शेर पढ़कर मीर साहब ठहर गये और 
बोले-- पढ़ूँ क्या खाक ? श्राप तो मछलियोंसे खेलते हैं । इधर ध्यान दें 
तो पढ़े ।” नवाबने कहा-- जो अच्छा शेर होगा खुद ही ध्यान खींचेगा ।* 
मोर साहबको यह बात पसन्द न श्राई और गराजलको जेबमें रख घर चले 
आये श्लौर फिर कभी नवाब आसफ़ुदौलाके जीते जी उनके यहाँ नहीं 
गये । 

एक रोज़ मोर साहब बाज़ार गये तो सामनेसे नवाबकी सवारी 
आरा गई। देखते ही नवाब साहबने श्रत्यन्त स्नेहसे न श्रानेका कारण पूछा 
तो मीर साहबने जवाब दिया--बाज़ारमें खड़े-खड़े बातें करना सभ्यताके 
विरुद्ध है । 

इसी तरह मीर साहबका जीवन व्यतीत हुआ । मौक़ा महल देखकर 
बात करनेका ढंग और चापलूसीका तरीक़ा उन्हें न झआया। परिणाम- 
स्वरूप बगर रमज़ानके रोज़े रखने पड़ते थे । उन्होंने अपनी दरिद्वताका 


* इसी तरहकी एक घटना मीर साहबके समकालीन सौदा साहवकी 
हैं । सौदा से बादशाह श्षाहआ्आलम अ्रपनी ग्रज्जलें शुद्ध कराया करते 
थे । एक दिन बादशाहने ग़जलका तक़ाज़ा किया तो सौदा ने कोई 
मजबूरी ज़ाहिर की । बादझ्ाहके पूछनेपर कि रोज़ कितनी ग़ज़ल बना 
लेते हो, कहा,-- “जब तबियत लग जाती हैं तो दो-चार शेर बना लेता 
हूँ ।” बादशाह बोले--“हम तो पाख़ानेमें बैठे-बैठे चार ग़ज़लें कह लेते 
हे ।” सौदा ने हाथ बाँधकर भर की--“हुजूर ! वैसी ही वू भी. 
आती है ।” कहकर चले आये और फिर कभी न गये । (अश्राबेहयातके 
लतीफ़े, पृ० १०) 
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स्वयं हृदयस्पर्शी शब्दोंमें, विस्तारसे वर्णन किया. हैं । बानगी मुलाहिजा 


हो ०८ 
चार दियारी सौ जगहसे ख़म, तर तनक हो तो सूखते हें हम ॥ 


लोनी लग-लगके भड़ती हें माटी, आह, क्या उच्च बेसज्ञा काटी ॥। 
ता गले सब खड़े हें पानीमें, खाक हे ऐसी जिन्दगानीमें ॥ 


घरफको सूरत तो झर रोतो है, छत भी बेइख्तियार रोती है ॥ 
मोरजी इस तरहसे आते हें, जैसे कंजर कहांको जाते हें ॥ 


नवाब झासफ़्होलाके बाद सआदतअलीखाँ राज्याधिकारी हुए ।' 
परन्तु मीर साहब फिर भी दरबार न गये । एक रोज़ नवाबकी सवारी 
जा रही थी । मीर साहब मस्जिदमें बैठे थे । नवाबका श्रदव बजा लाने को 
सब खड़े हो गये । मगर मीर साहब हिले तक नहीं । नवाबने इन्शा से 
इस अहंकारीका परिचय पूछा तो इन्शाने श्र्ज की-- हुजूर, यही 
मीर साहब हें जिनका जिक्र अक्सर दरबारमें रहता हैं। आज भी शायद 
भूखे बँठ होंगे, मगर दिमार झास्मानपर है ।” नवाबने दरबारमें आकर 
खिलभ्नत मय १०००, रु०के भिजवाई । मगर मीर साहबने उसे बापिस 
करते हुए कहा--“इसे मस्जिदमें भिजवा दीजिये । में इतना मुहताज 
नहीं ।” 

नवाबने सुना तो दंग रह गये । मनानेको इंशा भेजे गये । उन्होंने 
अ्रनेक उतार-चढ़ावकी बातें की ) बालबच्चोंकी दयनीय स्थितिकी शोर 
संकेत किया तो मीर साहबने फ़र्माया-- साहब, वे अपने मुल्कके बादशाह 
हैं तो में भी अपने फ़नका बादशाह हूँ । कोई नावाक़िफ़ इस तरह पेश 
आता तो मुझे शिकायत न थी । नवाब साहब मुभसे वाक़िफ़, मेरे हालसे 
वाक़िफ़ । इसपर इतने दिनोंके बाद एक दस हरुपयेके खिदमतगारके 
हाथ खिलअत भेजा । सुझे फ़िक्र-फ़ाका कुबूल है मगर यह जिल्लत नहीं 
उठाई जाती ।” । | । 
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मगर इंशा भी वातोंके बादशाह थे | मनाकर दरबार ले ही गये । 
जबाब इसकी इतनी इज्जत करते थे कि अपने सामने बिठाते थे और 
अपना पेचवान पीनेको देते थे । 
मीर साहबके कूल मिलाकर € दीवान पाये जाते हैं। बकौल लेखक 
तारीखें श्रदब उर्द[--“मीरकी जिन्दगी एक दर्दोश्नलमकी ज़िन्दगी है ! 
' इसी वजहसे मीरके बेंट्वरीन और सबसे ज़्यादा बाभ्नसर शर वहीं हें 
जिनमें दर्दोश्नलमकै जञ्बातका इजहार किया गया है । मीरके प्रझआर 
ग़मगीन और चुटीले दिलोंपर खास असर करते हैं ।. . . . मीरकी दुनिया 
'तारीकी और ग्रमसे भरी हुई है, जिसमें कि उम्मीदकी कलक नज़र नहीं 
आती । उनके तमाम अशआर इस मकूलेंके तहतमें हे “जो कोई इस 
“ग्रमकदेमें क़दम रखे उम्मीदकों पीछे छोड़ झ्राये |” 





आबेहयातके लतीफ़े, पृु० ३६-४०' 


नाहक़' हम मजबूरोंपर यह तुहमत है मुख्तारी'को । 
चाहते हैं सो आप करें हैँ, हमको श्रवर्स' बदनास किया ॥ 
दिल वोह नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके । 
पछताओञोगे सुनो हो, यह बस्ती उजाड़कर ॥ 
सर्ग, इक सान्दगीका वकक्‍षक़ा' हें। 
यानी झागे चलेंगे दस लेकर ॥३ 
कहते तो हो यूँ कहते, यूँ फहते जो बोह आता । 
सब कहनेकी बातें हे, कुछ भी न कहा जाता ॥। 
तड़पे है जब कि सोनेमें उछले है दो-दो हाथ । 
गर दिल यही हे मौर' तो श्राराम हो चुका ॥। 


ल्‍ट* हि 
# सरापा आरज़ू होनेने बन्दा कर दिया हसको । 
वर्ना हम ख़ुदा थे, गर दिलेबेसुदआा होते ॥। 


एक मसहरूस'' चले सोर' हमीं श्रालम से। 

वर्ना आलमको ज़मसानेने दिया क्या-क्या कुछ ? 
हम खाकसें मिले तो सिले, लेकिन ऐ सिपहर ! 
उस शोख "को भो राह पे लाना ज़रूर था।॥। 





९ 


व्यथे;।. दोष, अपराब; ' स्वतंत्रतायूब॑क कार्य करतेकी; 
व्यथे; “मृत्यु; बीमारीका, शिथिलताका; “ समयकी अ्रवधि, 
विश्वाम-स्थल; “ सिरसे पैरतक, आदिसे अ्रन्ततक; . अभिलाषा; 
४ पुजारी, सेवक; वाञ्॒छा-रहित हृदेय; वंचित, बदनसीब; 
ह संसारसे;। “ झाकाश; “४ चुलबुलेको । 
& 


ड़ 
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अहदेजवानी' रो-रो काटी, पीरीमें लीं श्राँखें मूँद । 
यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई झ्रारास किया ७ 


रख हाथ दिलपर 'मीर के दरियापत कर लिया हाल है । 
रहता हूँ भ्रक्सर यह जवाँ, कुछ इन दिनों बेताब-सा ॥॥ 


सुबह तक शमश्न' सरको धुनती रही । 
क्या पतिग्रेगे इल्तमार्ता किया ? 


दाग्रेफ़िराक़ो' हसरतेवसल,' श्रारज्ूएशौक़" । 
में साथ ज़ेरेशञाक” भी हंगामा ले गया।॥ 


शुक्र” उसकी जफ़ा का हो न सका। 
दिलसे श्रपने हमें गिला' हुँ यह।॥ 


शर्त सलीक्ा' हे हर इक अश्रज्ज में। 
ऐब भी करनेको हुनर चाहिए ।॥। 


अपने जी हो ने न चाहा कि पिएँ प्राबेहयात " । 
यूँ तो हम मोर उसी चश्मे पे बेजान हुए ॥ 


चमनका नाम सुना था बले" न देखा हाथ ! 
जहाँगें हमने क़फ़स' ही में ज्ञिन्दगगानी को॥। 


युवावस्था; बृद्धावस्थामें; * चिराग, मोमबत्ती; * नित्रेदन; 
+विरहका दुःख; मिलाप था सम्भोगकी इच्छा; " लालसाकी 
अभिलाया, मौज-शौक॒की ख्वाहिश; “मिद्रीके नीचे यानी कन्में; 
“भीड-भइबका;. धन्यवाद;  प्रत्याचवारका; * शिकायत; 
(४ लियाक़त, काम करनेका अच्छा ढंग; काममें, घटनामें; “जीवन- 
अमृत;  पातीका सोता; “मगर; “ कारावास, पिजरा। 


उद्घाटन-मीर मुहम्मद तक़ी 'मीर' १३१ 


कैसे हैं थे कि जोते हें सदसाल' हम तो मीर' । 
मं इस चार विनकी ज़ोस्त में बेज्ञार हो गये।॥। 


तुमने जो अ्रपने दिलसे भुलाया हमें तो क्‍या ? 
झपने तई तो दिलसे हमारे भुलाइये॥। 


परस्तिशकी याँ तक कि ऐस्‍ बुत" ठुफे 
नज्षरमं सभूकी खुदा कर चले॥ 


यूँ कानोंकान गुल ने न जाता चमनसमें आाह। 
सरको पटकके हम सरे दीवार मर गए ॥ 


सदकारबाँ वफ़ा” हूँ कोई पूछता नहीं । 
गोया मताएदिलके खरीदार भर गये ॥ 


अपने तो होंट भी न हिले उसके रूबरू । 
र॑जिशकी वजह मीर' बोह क्या बात हो गई ? 


मीर”' साहब भी उसके याँ थे पर। 
जंसे कोई ग्रुलाम होता हूँ ॥ 


ऐ ज्ञोरेक्रपामत ! हम सोते ही न रह जाएँ। 
इस राहसे निकले तो हमको भी जगा देना ॥ 


मस्तीमें लग्नज्ञिश हो गई सासूर'' रक्खा चाहिए । 
ऐ अ्रहलेमस्जिद ! इस तरफ़ झाया हूँ में भटका हुआ ।। 


'सौवषं; ज़िन्दगी; परेशान, ऊब; उपासना, निबाह; 
“मूत्ति;। 'यात्री-दल; “सहदयता, सुशीलता; “ हृदय-धनके; 
* प्रलयका शोर; * कम्पन, पै रका फिसलना; ' असमर्थ (यहाँ क्षमा) । 
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कि आनेमें उसके हाल हुआ जाए हे ठग़ईर ६ 
क्या हाल होगा पाससे जब यार जाएगा ? 


बेकसी मुहत तलफ बरसा की अपनी गोर' पर । 
जो हमारी ख्ाकपरसे होके गुक्षरा रो गया।॥। 


आवारगानेइइक़ का पूछा जो सें निश्ञाँ। 
मुइ्तेगुबार' लेके सबाने उड़ा दिया।॥। 


हम फ़क़ोरोंसे बेश्रदाई कया? 
आन बैठे जो तुमने प्यार किया।॥ 


सख्त काफ़िर था जिसने पहले भोर'। 
सजहबेहरक अतितथार किया ॥ 


मोर! बन्दोंस काम कब नलिकला ? 
माँगता हे जो कुछ खुदासे साँग॥ 


कहता हूँ कौन तुभको याँ यह ये कर तू बोह कर । 
पर, हो सके तो प्यारे, दिलमें भी टुक जगह कर ४ 
ताग्रत” कोई करें हुँ जब श्रत्न” ज्ञोर भूमे ? 
गर हो सके तो जाहिद ! उस बकतसमें गुनह' कर ॥ 


क्यों तूने आखिर-प्रासख्तिरि उस वक्‍त सुँह दिखाया। 
दी जात सीर॑ते जो हसरत'से इक दलिगह' कर ॥ 


' परिवत्तित;। लाचारी; कब्न; प्रेम उन्मत्त इधर- 
उधर व्यर्थ घूमनेवाले का; “" मुद्ठी भर रेत, धूल; हवाने; 
४ ईइवराराधना; बादल; पाप; ' अभिलाबासे; ४ दष्टि। 


उद्घाटन-मीर मुहम्मद तक़ी 'मौर' १३३ 
काबा पहुँचा तो क्‍या हुआा ऐ शोख ! 
सश्रुई' (सई) कर, टुक पहुँच किसी दिल तक ॥॥ 


ने सया सीर' शअपनो किद्दोसे। 
एक भी तह़्ता पार साहिले॑ तक ॥ 


गुलकी जफ़ा' भी देखो, देखी वफ़ाए बुलबुल १ 
इक सुद्त' पर पड़े हें गुलशनमें जाएबुलबुल' ॥ 
झाग थे इब्तवायेइशक़ में हम 
हो गये खाक इन्तहा हैँ यह ॥ 
पहुँचा न उसकी दाद को मजलिसमें कोई रात । 
मारा बहुत पतंगने सर दामश्रदान पर ॥ 


ने मिल सीर” अबके अमीरोंसे तू । 
हुए हें फ़क्नीर उनको दोलतसे हम ॥ 


काजबे जानेसे नहीं कुछ शेख मुझको इतना शौक़ । 
चाल बोह बतला कि में दिलमें किसीके घर करूँ ।। 


नहीं बेर” श्रगर मोर” काबा तो हूँ । 
हमारा क्‍या कोई खुदा ही नहीं ? 


लुत्फ क्या हर किसकी चाहके साथ । 
चाह वोह हे जो हो निबाहके साथ ॥ 





प्रयत्न, परिश्रम; किनारा; अत्याचार; बुलबुलका त्याग, 
आत्मविसर्जत; 'मुटठी भर; 'बुलबुलके स्थानपर; !प्रेम के 
प्रारम्भमें; अन्त; गुणगान करनेको, प्रशंसाको; ४ मन्दिर । 


श्३े४ 


* प्राण होठोंतक आना, मरणोन्प्रूख ; 


शेरोशायरी 


में रोऊँ तुम हँसो हो, क्या जानो मोर” साहब । 
दिल श्रापका किसूसे शायद लगा नहीं है ॥ 
का्बेमें जा-ब-लब' थे हम दूरियेबुताँसे। 
श्राए हे फिरके यारो भ्रबके खुदाके याँ से ॥ 


तोज्ञेद ञ्क्३ 


छातो जला करे है, सोज़ेदरू' बला हैँ। 
इक झाग-सी रहे हैं क्या जानिये कि क्‍या है ॥! 


पाराने देरों काबा बवोनों बुला रहे हूँ। 
अब देखें 'मोर' अपना जाना किधर बने हैं ॥ 


क्या चाल यह निकाली होकर जवान तुमने । 
अरब जब चलो हो दिलकों ठोकर लगा करे है ॥ 


इक निगह करके उसने मोल लिया। 
बिक गए श्राह, हम भी क्या सस्ते ।। 


मत ढलक मिज़र्गाँसे मेरे ऐ सरब्केश्राबदार' । 
मुफ्त ही जाती रहेंगी तेरी मोतीकी-सी श्राब ।॥। 


दूर श्रव बेठते हेँ समजलिससें । 
हम जो तुमसे थे पेइ्तर नज़्बीक ॥। 


२० जून १६४४ 


(प्रेनिकाके विछोहसे );। . ' दिलकी जलन; * मन्दिर; 


बालोसे ; 


* ग्राबदार श्रासू । 


* मृत्तिकी दूरीसे 


5 पलकके 


२ 
ख़्वाजा मोर दर्द! .., 


जन्म सन्‌ १७१५, मृत्यु सन्‌ १ 4८३ ई० 


ख्याश मीर दर्द” भी मीर याहबके समकालीन हुए हैँ। आ्रापका 
$ जन्म ई० स० १७९१५में दिल्लीमें हुआ और दिल्लीमें ही ६८ 
वर्षकी आयू (ई० स० १७८३) में समाधि पाई। श्राप दरबारी श्रावभगत 
गौर रईसोंकी बैठकोंसे दूर भागते थे । अपनी दरगाहमें ही रहते हुए 
ख़ुदाकी यादमें शेरोशायरी झौर संगीतमें लीन रहते थे । सन्‍्तोषी भर 
शान्त प्रकृतिके भ्रादमी थे । जब कि दिल्‍ली उजड़ जानेसे लोग इधर-उधर 
ठिकाना बना रहे थे, ये दिल्लीमें ही बने रहें । बादशाही मौरूसी जागीरसे 
झौर मुरीदोंस जो आमदनी होती थी, उसीपर सब्र किये रहे । कभी 
किसीसे धनकी अभिलाषा नहीं की । 

खज्वाजा साहबके हज़ारों मुरीद थे । माहमें दो बार मुशायरा और 
संगीत-सभा आपके यहाँ होती थी। शाह आलम बादशाह भी उनमें 
शरीक होनेकी अभिलाष। रखते थे । मगर श्राप टालते ही रहें । टालने- 
का शायद यही कारण रहा हो कि आपको बादहाहसे कोई स्वार्थ-साघन 
तो करना नहीं था । जब इस तरहकी श्रभिलाषा ही न थी, तो बादशाहके 
बुलानेमें हज़ारों परेशानियोंका वे क्‍यों सामना करते ? बड़े श्रादर्मियोंके 
स्वागत-सत्कारमें जो कष्ट और ज़िल्लतें उठानी पड़ती हें, शायद इसीका 
खयाल करके उन्होंने भ्पनी झाध्यात्मिक शान्तिसें विध्न न डालना चाहा 
होगा । फिर भी एक रोज़ मुशायरेमें सूचित किये बिना ही बादशाह 
तशरीफ़ ले आये । तशरीफ़ जब ले ही झाये तो जहाँ उचित स्थान मिला 
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बैठ गये । फ़क़ीरोंके दरपर बादशाह झीर गदा सब एक हैं। संयोगकी 
बात पाँवमें दर्द होनेके कारण बादशाहने तनिक पाँव फैला दिये । ख्वाजा 
साहबको यह अच्छा न लगा । बोले---'महफ़िलमें पाँव पसारकर बैठना 
तहजीबके खिलाफ़ है ।” बादशाहने अपने दर्दकी कैफ़ियत बताकर मञ्नज़ रत 
चाही तो ख्वाजा साहबने जवाब दिया कि ग्रमर पाँवमें दर्द था तो यहाँ 
आनेकी आपने तकलीफ़ ही क्‍यों की' ? इस एक घटनासे ही खझवाजा 
साहबके चरित्र और स्वभावका दिग्दर्शन हो जाता है। 

“ज़बान और उर्देके लिहाज़से रूवाजा साहब एक निहायत नुमायाँ 
और मुमताज दर्जा रखते हैँ । वक़ौल लेखक आाबेहयात' दर्दते तल- 
वारोंकी आबदारी नश्तरोंमें भर दी हैँ ।” या बक़ौले अमीर मीनाई 
“दर्दका कलाम पिसी हुई बिजलियाँ मालूम होती हैं ।” 


तुहमतें' चन्द श्रपने ज़िस्मे धर चले। 
किसलिए आए थे और क्‍या कर चले? 


शमभ्रके मानिन्द हम इस बज़्ममें। 
चामेनस' आ्राए थे, दामनतर' चले ॥ 


अपने बन्दे'पे जो कुछ चाहो सो बेवाद करो। 
यह न आजाय कहीं जोमें कि श्राज्ञाद करो ॥। 


वाक़िफ़ न याँ किसीसे हम हैं न कोई हमसे । 
यानी कि झा गए हूं, बहके हुए भ्रदर्ससे ॥ 





* आाबेहयातके लतीफ़े, पृ० २२; ' झूठे कलंक; ' मोमबत्ती | 
“गीत या प्रामोद-प्रमोदका स्थान, रंगस्थल; * आँसूभरे नेत्र; 


* भीगे हुए वस्त्र; ” सेवक, भक्त, पुजारी; * भ्रत्याचार ; 
* परलोक । 
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जितनी बढ़ती है, उत्तनी घटतो हैँ। 
जिन्दगी श्राप ही श्राप कठतो है॥ 


तरदामनो पे दोख' ! हमारो न जाहयो। 
दासन निचोड़ दें तो फ़रिश्ते' वध करें ॥ 


दुश्बार होती ज्ञालिम, तठुकको भी नींद झ्रानो । 
लेकिन सुनी न तूने दुक भी मेरी कहानी ॥। 


मुहताज श्रब नहीं हम नासेह' नसीहतोंके । 
साथ अपने सब बोह बातें लेती गई जवानों ॥॥ 


तेरी गलोमें में न चलें और सबा' चले । 
यूँ हो खुदा जो चाहे तो बन्देकी क्‍या चले ॥॥ 


सूरतें क्या-क्या मिली हें खाकमें। 
है. वफ़ीना" हुस्नका ज्रे ज्ञमी ॥ 


शादीकी और ग़समकों हे दुनियां एक शक्ल । 
गुलको शगुफ्ता ” दिल कहो या शकिस्ता दिल ॥ 


ऐ श्रांसुओं ! न श्रावे कुछ दिलकी बात लब पर । 
लड़के हो तुम्र कहीं मत झफ़शाएराज़' करना ।। 


दर्देदिलके वास्ते पेदा किया इन्सानको। 
वर्ना ताग्नमत'के लिए कुछ कम न थे करों "बयां ॥ 


* भीगे वस्त्र; धर्माचार्य; ' देवता; नमाज पढ़नेके पूर्व 
शुद्धिके लिए हाथ-पाँव आदि धोना; " उपदेशकॉ; ' हवा; " खज़ाता; 
“सौन्दर्य; “पृथ्वीके नीचे; “ खिला हुआ; '' कुम्हलाया हुआ; 
४ झग्रोठ "भेद प्रकट करता; ' ईश्वराराघन, सेवा; देवता । 
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हम तुकते किस हविस'को फ़लक' जुस्तजू' करें ? 
दिल ही नहों रहा है जो कुछ आरज़ू' करें।॥। 
क्ासिद' ! नहीं यह काम तेरा श्रपनी राह ले। 
उसका परयाम' दिलके सिवा कौन ला सके ? 
रोदे हैं नक्‍ोपा'कों तरह खल्क़” याँ मुझे । 
ऐ उमच्नेरफ़्ता' ! छोड़ गई तू कहाँ मुझे ? 


' घाहर न झा सकी तू क्ुंदे खुदीसे अपनो। 


ऐ श्रकक्‍्ले बेहक़ोक्रत,'' देखा शऊर तेरा ? 


किनारेसे किनारा कब सिला है बहर का यारो ! 
पलक लगनेकी लक्ष्ज्षत वीदयेपुरप्राब * क्या जाने ? 


श्र समा" कहाँ तेरी वुस्ञ्मत "को पा सके । 

मेरा ही दिल है वोह कि जहाँ तू समा सके ४ 
किधर बहकी फिरती है ऐ बेकसी " तू । 
तेरी जिन्स"“का याँ खरीदार में हूँ ॥ 


खुदा जाने क्या होगा अंजाम इसका । 
में येसब्न इतना हूं, वोह तुन्दसखू' हूँ ॥ 


 तृष्णा, इच्छा; * ग्राकाश; * इच्छा; “ निर्वेदन, 


माँग; 


“पत्रवाहक; सन्देश; * चरण-चिन्ह ; “४ जगत; 


* बीता हुआ जीवन; ४ झहंकारका बन्धन ; ' तथ्यरहित, 
असलिवतसे दूर; ४+ दरिया; ४ आँनू भरे नेत्र; 


४ पृथ्वी; 


परिणाम; 


“ग्राकाश; “विशालता;। “मजबूरी; “वस्तु; 
>उपग्रस्वभावी । 


उद्धाटन-रूवाजा मीर दर्द १३६ 
तूफ़ानेनूहु ने तो डुबोई ज्र्मी फ़क़त। 
में नंगेखल्क़ सारी खुदाई डुबो गया 0 
हिजाबे'दखेयार थे श्राप ही हम । 
खुली झाँख जब कोई परदा न देखा ॥ 


“करे क्या फ़ायदा नाचीज्ञकों तक़्लीद भअच्छोंकी । 

कि जम जानेसे कुछ श्रोला तो गौहर' हो नहीं सकता 0 
हरदम बुदोंकी सूरत रखता हैँ दिल नज्ञरमें । 
होती है बुतपरस्ती श्रब तो छुदाके घरमें ॥ 


सुहब्बतने तुम्हारे दिलसें भी इतना तो सर खींचा । 
क़सम खाने लगे तब हाथ मेरे सरपे धर बेठे ॥ 


क्रासिदसे कहो फिर ख़बर उधर ही को ले जाय। 
याँ बेखबवरी झा गई जबतक कि ख़बर झाय॥। 
तू श्रपने हाथों आप ही पड़ता है तिफ़क्में । 
ऐ इस्तियाज़े नादाँ दुक इम्तियाज्ञ करना ॥ 


श्रदक ने मेरे मिलाये कितने ही वरियाके पाट । 
दामने सहरासें वर्ना इस क़बदर कब फेर था ॥। 


चटका अझबस नहीं कोई गुंचा चसनमें श्राह ! 
ऐ तोसने बहार 7 तुझे ताज़याना था।॥। 


२२ जून १६४४ 


अझधम; सृष्टि; ' प्रेमकाके कपोलकी हया;  अनुकरण; 
* मोती । 
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उद॒का श्रथम भ 


[ड 


रे 
बलीमुहम्मद 'नज़ीर' अ्रकबराबादी 
[ १७४० से १८३० ई० ] 


हाँ हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति और भाषा, भेद-भाव भूलकर समीपसे समीप 
होती हुई एकाकार हो सकें, ऐसे संगमका शिलारोपण अमीर 
खुसरो ने १३वीं शताब्दीमें किया था; और उनके पीछे कबीर, जायसी, 
रहीम, श्रादि अनेक कवियोंने ४०० वर्षके लगातार कठोर परिश्रमसे 
उस संगमपर भाषा और भावका वोह प्रवाह ला दिया था कि जिसने 
उसमें एक बार डुबकी लगाई, आनन्दविभोर हो उठा | परन्तु वलीकी 
रंगीन तबियतको यह न भाया । उसने अपने कला-प्रदर्शनके लिए उस 
संगमको काटकर एक पृथक्‌ नहर निकाली, और प्रयत्न यह किया गया 
कि उस नहरमें भारतीय संस्कृति, भाव, भाषा रूपी पानी कम-से-क्रम 
आये । यही नहीं, उस नहरपर जो उद्यान लगाया गया उसमें आम, 
जामुन, निबुआके पेडोंको काटकर खजूर और ताड़के पेड़ लगाये गये । 
कोयलकी बोलती बन्द करके बुलबुलको चहकनेके लिए श्ररबसे लाया 
गया भीम और भ्रर्जुनके बृत तोड़कर रुस्तम और सामकी खयाली 
तस्वीर गढ़ी गई । हिमाचल-विन्ध्याचल तो नज़रोंसे ओभल रहे, पर 
कोहेतूरको ज़रूर उठा लाये । पद्चिनी जैसी सुन्दरी और शीलवती नारीको 
तो भूल गये मगर तुर्की हर जैसी असतीको न भूले । पृथ्वीराज-संयोगिता, 
जहाँगीर और नू रजहाँका प्रेम इन्हें लैला-मजनू श्रौर शीरी-फ़रहादके आगे 

याद ही न आया। काइमीरसे बढ़कर इन्हें मिस्रका बाज़ार रुचिकर लगा। 
इसी कृत्रिम प्रदर्शनीमें मीर, सौदा, दर्द, जुरअश्रत, हसन, इंशा, मसहफ़ी, 


१४४ शेरोशायरी 


नासिख और भ्रातिश जैसे कलाकार अपनी कलाका जौहर दिखला रहे 
थे। नज्ीरने भी यहीं झ्ाँखें खोलीं। यहीं शिक्षित-दीक्षित हुए | परन्तु 
नहें यह संकूचित क्षेत्र भाया नहीं । सामने ही अमीर खुसरो-द्वारा स्थापित 
विशाल संगम दिखलाई दे रहा था। अतः नज़ीर वहाँसे भाग निकले 
प्रौर उस शुष्क और उजाड़ संगमपर झ्राकर नज़ीरने श्रज्ञान भी दी, और 
शंख भी फुँका । तसबीह भी ली और जनेऊ भी पहना । मुहर्रममें रोये 
तो होलीमें भड़ते भी बने । रमज़ानमें रोज़े रखे और सलूनोंपर राखी 
बाँचनेको मचल पड़े । दाब्बरातपर महतावियाँ छोड़ीं तो दीवालीपर दीप 
सेजोयपे । नबी, रसूल, वली, पीर, पैग्वम्बरके लिए जी भरकर लिखा, 
तो कृष्ण महादेव, नरसी, मेरों और नानकपर भी श्रद्धाञ्जलि चढ़ाई । 
गुलोबुलबुलपर कहा तो आम और कोयलको पहले याद रखा । पर्देके 
साथ बसन्‍्ती साड़ी भी याद रही । और तो आर, गर्मी, बरसात और 
सर्दीपर भी लिखा । बच्चोंके लिए रीकृका बच्चा, कौआ ग्ौर हिरन, 
गिलहरीका बच्चा, तरबूज, पतंगवाजी, बुलबुलोंकी लड़ाई, ककड़ी, तैराकी, 
तिलके लड्डू पर लिखने बँठे तो बच्चे बन गये । हरएुक बालक गली- 
कूचोंमें गाता फिर रहा हैं। जवानों और बुड्ढोंको नसीहत देने 
बैठे तो लोग वज्दमं आ गये। मानों कुरान, हदीस, वेद, गीता, 
उपतिषद्‌, पुराण सब धोलकर पी जानेवाला कोई सिद्ध पुरुष बोल 
रहा हैं । 
नज़ीर इन सब गुणोंके कारण ही खालिस हिन्दुस्तानी शाय रके पदपर 
ग्रासीन हैं। उन्होंने व्रल-सुबोध भाषामें जित विषयोपर लिखा हैं, 
उनसे पहले किसीकों यह ध्यात भी न आया कि ग्ज़ल, कसीदे, मसनवी 
और मसियोंके सिवा भी अपने चारों तरफ़ बिख़रे हुए हालात, रीति- 
रिवाज और आवश्यकताओ्रोपर भी प्रकाश डाला 'जा सकता हैँ। 
इसीलिए हमने नजरकोी अन्‍य समकालीन शझायरोंसे पुथक्‌ आसन 
दिया है । डे 
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मियाँ नज़ीरका जन्म क़रीब सन्‌ १७४०में दिल्लीमें हुआ, और १६ 
ग्रगस्त सन्‌ १८३०में €० वर्षकी आयू पाकर आगरेमें समाधि पाई। 
पिताकी मृत्युके बाद अपनी माँ और नानीको साथ लेकर आगरे आ गये 
थे, और यहीं बच्चोंको पढ़ाकर गृज़ारा करते थे । नज़ीर सनन्‍्तोषी जीव 
थे । लखनऊ और भरतपुर स्टेटके निमंत्रणोंपर भी नहीं गये । अत्यन्त 
मृदृभाषी, हंसमुख, और मिलनसार थे। हिन्दू और मुसलमान सभी 
इनके प्रेमी थे । सभीसे दिलसे मिलते थे । हर मज़हवके उत्सवोंमें बिना 
भेंद-भाव शामिल होते थे । पक्षपात और मजहबी दीवानगीकों पासतक 
नहीं फटकने देते थे । जब मरे तो हज़ारों हिन्दू भी जनाज़ेके साथ थे । 
जवानीमे कुछ आशिक़ाना रंगमें भी रहे, और लिखा भी, मगर जल्द सम्हल 
गये । 

नजीरके कलाममेंसे मामूली श्रशआर निकाल दिये जाएँ तो विद्वानों- 
का मत है कि वे बड़े-बड़ें दार्शनिक और उपदेशकोंकी श्रेणीमें सरलतासे 
बेठाये जा सकते हैं । 

नजीरके दीवानके कुछ शीर्षकोंमेंसे १-१ या २-२ बन्द बतौर नमूना 
दिये जाते हैं । ऊपर जितने विषयोंका उल्लेख हुआ हैँ, उन सबको देनेके 
लिए तो एक जुदी पुस्तककी ज़रूरत है । दूसरे, वत्तंमानमें उर्दू-झायरी 
जिस बुलन्दीपर पहुँच गई हूँ, उसको देखते हुए भी हमने लोभ संवरण 
किया हैं, क्योंकि विजलीके प्रकाशके आगे शमाकी झब उतनी क़॒द्र कहाँ ? 


(१) कामुकतुद्ध :-- 
चाहें तो घूर डालें सौ ख़ूबरूकों दममें। 
झौर मेले छान मारें बोह जोर हे क़दमसमें ॥ 
सीना फड़क रहा है खूबाँके दर्दगिममें । 
पट्ठोंमें वोह कहाँ हें जो गर्मियाँ हें हममें ॥ 
झब भी हमारे आगे यारो ! जवान क्या हें ? 
१७० 


१४६ * शेरोशायरी 


(२) तन्दुरुस्ती और आवरू :-- 
दुनियामें श्ब उन्हींके तई कहिए बादशाह । 
जिनके बदन दुशस्त हें दिनरात सालोमाह ॥ 
जिस पास तब्दुरुस्ती और हुरमतकी हो सिपाह । 
ऐसी फिर और कौनसी दौलत हे वाह-वाह ॥ 
जितने सखूुन हें सबमें यहो हे सखुन वुरुस्त-- 
“अहलाह श्राबरूसे रखे झोर तन्दुरुस्त” ॥॥ 
( ३ ) कलियुरा :-- 
अपने नफ़ेफके वास्ते मत औरका नुक़सान कर। 
तेरा भी नुक़सों होयगा इस खात ऊपर ध्यान कर ॥ 
खाना जो खा तो देखकर, पानी जो पी तो छानकर । 
या पाँवको रख फूंफककर और खोफ़से गुजरात कर ॥ 
कलयुग नहीं कर-जुग है यह, याँ दिनको दे श्रौर रात ले । 
क्या खूब सोदा नक्व हूँ, इस हाथ दे उप्त हाथ ले॥। 
(४) आरटे-दालकी फिक्र :-- 
इस झाटे-दाल ही का जो झ्ालममें हैँ ज्हूर। 
इससे हो मूह पे नूर हूं झ्लौर पेट्ें सरूर ॥ 
इससे ही आके चढ़ता हे चेहरेपे सबके नर । 
शाहोगदा श्रमीर इसीफ़े हूँ सब सज्ूर ॥! 
यारो ! कुछ अपनों फ़िक्त करो आदेदालकी । 
( ५-६ ) रोटियाँ :-- 
(वत्तमान भूखे मारतका क्‍या सजीव चित्रण है ! ) 
पुछा किसोने यह किसी कासिल फ़क्नौरसे--- 
भयहू सहरोमाह हुक़ने बनाये हें काहेंके” ? 
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वह सुनके बोला, “बाबा ! ख़ुदा तुझको ख्तेर वे । 

हम तो न चाँव समझे न सूरज हें जानते ॥ 
बाबा ! हमें तो यह नज्ञर झआातो हूँ रोडियाँ /॥ 

रोटी न पेठमें हो तो फिर कुछ जानते नहों ५ 

मेलेकी सेर रुवाहिशे बाग़ोचमन नहीं ॥॥ 

भूके ग़रोब दिलको ख़ुदासे लगन न हो। 

सच हे कहा किसोने कि भूखे भजन न हो ॥। 
अल्लाहकी भी याद दिलातो हूँ रोटियाँ” ॥ 


(७-८ ) कौड़ी का सहत्व :-- 
कोड़ी बर्रोर सोते थे खाली ज्ञमोनपर। 
कौड़ी हुई तो रहने लगे शहनशीनपर ७ 
पटके सुनहरे बंध गये जामोंकी चेलपर । 
मोतीके लब्छे लग गये घोड़ोंको ज्ञीनपर ॥ 
कौड़ीके सब जहानमें नकक्‍्शोनगीन हूँ। 
कोड़ी नहीं तो कौड़ीके फिर तोन-तोन हूं 
गाली व मार खाते हैं कौड़ीके वस्ते। 
शर्मोहया उठाते हैं कोौड़ीके बास्ते॥ 
सो मुल्क छान झाते हें कोड़ोके वास्ते। 
सस्जिदको दसमें ढाते हें फौड़ीके बास्ते ॥ 
कौड़ीके सब जहानसें नकक्‍शोनगोन हूं। 
कोौड़ो नहीं तो कौड़ोके फिर तोन-तीन हूँ ॥ 
(९ ) पैसे की इज्ज़त :-- 


जब हुआ पेसेका ऐ दोस्तो ! झाकर संयोग । 
इश्वरतें पास हुई दूर हुए मनके रोग ॥ 


श्ष्द शेरोशायरी 


खाये जब माल, विये दृष, दही, मोहनभोग । 
दिलकों आनन्द हुआ भाग गये झारे रोग ॥। 
ऐसी खूबोी हैँ जहाँ श्राना हुआ्ा पैसेका ॥॥ 


( १० ) होली :-- 
प्रिया ! तू हमसे न रख कुछ शुबार होलीमें 
कि रूठे सिलते हें आपससें यार होलीमें 
सची हूँ रंगकी कंसी बहार होलीमें 
हुआ हूँ ज्ञोर चमन श्राइकार होलीसमें ॥ 
श्रजज. यह हिन्दकी देखी बहार होलीमें ॥ 


( ११-१२ ) दूसरी बहर में होली :-- 
क़ातिल जो मेरा ओढ़े इक सुरूे दाल आया। 
ख़ा-बाके पान ज्ञालिम कर होंट लाल श्राया ॥ 
भोया निकल गशाफ़्कसे बदरे कमाल आझाया। 
जब मुंहप वह परीरू मलकर गुलाल श्राया। 
इक वससे देख उसको होलीको हाल शआ्राया ॥॥ 
ऐशोतरबका! साथा है श्राज संब घर उसके । 
अ्रब॒ तो नहीं हे कोई दुनियां हमसर उसके ॥ 
अ्ज्ममाह ता-ब-माही बन्दे हें बेज्र उसके। 
कल वक्लेशाम सूरज सलनेको मुँहपर उसके ॥ 
रखकर शफ़्क़के सरपर तह्तेगुलाल श्राया ॥ 


( १३-१४ ) फ़कीर की सदा :-- 
दौलत जो तेरे पास हे रख याद तू यह बात । 
खा तू भी और अल्लाहकी कर रहमें स्रात ॥ 
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देनेसे इसीके तेरा ऊँचा रहे फिर हात। 

और याँ भी तेरी गुज्ञरेगी सौ ऐसे श्रोक़ात ॥॥ 
और वाँ भी तुर्के सर यह दिखलायेगोी बाबा ! 

दाताकी तो मुश्किल कभी अ्रटको नहीं रहती । 

चढ़ती है पहाड़ोंक ऊपर नाव सर्रीकी ॥। 

और तूने बुख्लीलोसे अगर जमा उसे को। 

तो याद यह रख बात कि जब शआ्रावेगी सख्ती ॥ 
खुश्कोमें तेरी नाव यह डुबवायेगी बाबा !! 


( १५-१६ ) मसृत्युकी आमद :-- 
यह श्रश्व बहुत क्दा-उछुला, श्रब कोड़ा सार वज़ीर करो । 
जब साल इकट्ठा करते थे श्रव तनका श्रपने ढेर करो ॥ 
गढ़ दूटा, लश्कर भाग चुका, श्रव म्यानमें तुम शभशेर करो । 
तुम साफ़ लड़ाई हार चुके श्रब भगनेमें मत देर करो ॥ 
तन सूखा, कुबड़ी पीठ हुई, घोड़ेपर ज्ञीन धरो बाबा। 
अब मौत नक़ारा बाज चुका, चलनेकी फ़्लिक्र करो बाबा ॥ 
गर श्रच्छी करनो नेक श्रमल तुम दुनियासे ले जाओगे । 
तो घर श्रच्छा-सा पाओझोगे, और सुखसे बेठके खाश्नोगे ॥॥ 
ऐसी दौलतकों छोड़के तुम जो खाली हाथों जाओगे । 
फिर कुछ भी बन नहीं पश्रावेगी, घबराझोगे, पछताओगे ॥॥ 
तन सूखा, कूबड़ी पीठ हुई, घोड़ेपर ज्ञीन घरो बाबा। 
झ्रब सौत नक़ारा बाज चुका, चलनेकी फ़िक्र करो बाबा ॥ 


( १७ ) स्राक का पुतला :-- 


वोह शख्स थे जो सात विलायतके बादशाह ३ 
हशमसतसें जिनको अशंसे ऊँचो थो बारगाह 0 


१५० शेरोशायरी 


सरते ही उत्तके तन हुए गलियोंकी ख्ाके राह । 
झब उनके हालको भी यही बात हैँ गवाह ॥। 
जो ख्ाकसे बना हें बोह आख़िरको र्राक हैँ ॥ 


(१८-२१ ) आदमी नामा :-- 

दुनियां बादशाह हैं सो है वह भी श्रादमी । 
झोर मुफ़लिसोगदा है सो है वहू भी झ्ादसों ॥ 
जरदार बेनवा हे सो हैं वह भी श्ादमी ! 
नेमत जो खा रहा है सो हैँ वह भी झ्लादमी ॥! 

टुकड़े जो साँगता है सो है बह भी शआ्रादमी ॥ 
मस्जिद भो आदमोने बनाई हे याँ मियाँ ! 
बनते हें श्रादमी ही इमाम झौर खुतबारुवाँ ॥ 
पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाज़ याँ। 
और श्रादमी हो उनकी चुराते हें जूतियाँ॥ 

जो उनको ताड़ता हैँ सो हे वह भी श्रादमी ॥। 
याँ श्रावमोपे जानको वारे हें झ्रादमी। 
श्रौर झ्ादमोीप॑ तेग्रको मारे हें श्रादमी ॥। 
पड़ी भी आदसीकी उतारे हैँ भ्रादमी । 
बिललाके शझ्रादमीको पकारे है आदमी ॥ 

और सुनके बोड़ता है सो है वह भी श्रादसी ॥। 
याँ श्रादमो नक़ोब हो बोले हें बार-बार । 
और प्रादमी ही प्यादे हे शौर झ्रावमी सवार ॥। 
हुक्‍क़र, सुराही, जूतियाँ दोड़ें बग़लमें सार । 
काँधेषे रखके पालकी हें बोड़ते कहार ॥ 

झोर उप्तमें जो बेठा है सो है वह भी ग्रादमी ॥ 
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(२२ ) राखी :-- 
मची हे हर तरफ़ क्‍्या-क्ष्या सलूनोंकी बहार श्रव तो । 
हर एक गुलरू फिरे है राखी बांधे हाथमें खुश हो ॥ 
हविस जो दिलमें गृज़्रो है, कहूँ क्या आह ! में तुकको । 
यही श्राता हे जी में बनके बाम्हन झ्राज तो यारो! 
में भ्रपने हाथसे प्यारेके बाँधूँ प्यारकी राखी॥। 


( २३-२६ ) मुफ़लिसी :-- 

जब झादमीके हालपे श्राती हे मुफ़लिसी । 
किस-किस तरहसे उसको सताती हैँ मुफ़लिसी ॥ 
प्यासा तमाम रोज्ञ बिठातों हे मुफ़लिसी। 
भूखा तमाम रात सुलाती हे सुफ़्लिसी ॥ 

ये दुख वो जाने जिसपे कि झातो हे मुफ़्लिसी ॥ 
मुफ़लिसकी कुछ नजर नहीं रहती है श्रानपर । 
देता हे झ्रपनी जान वोह एक-एक जातपर ॥ 
हर ग्रान टूट पड़ता हैँ रोटीके रुवानपर । 
जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं इक उस्तरुवानपर ॥ 

बेसा हो मुफलिसोंको लड़ाती हैँ मुफ़्लिसी ॥। 
हर आन बवोस्तोंकी मुहब्बत घटाती हैं। 
जो श्राइना हैं उनको तो उल्फ़रत घटाती हूँ ॥ 
अपनेकी सहर, ग्रेरकी चाहत घदाती हे। 
दर्मोहथा ये गैरतोहरमत घटाती हूँ था 

हाँ, नाखून और बाल बढ़ातों हें मफ़लिसी ॥। 


ग मर 2९ 


श्एर शरोशायरी 


जिस दिलजलेके ऊपर दिन मृफ़लिसीके श्रायें । 
फिर दूर भागे उससे सब झपने और पराये ॥ 


झाखिरको सुफ़्लिसीने यह दिन उसे दिखाये। 
खाना जहाँ था बेँटता वहाँ जाके धक्के खाये ॥ 
कम्बस्तकों जो खाना श्रबसर मिला तो ऐसा ॥ 


(२७-१३ ) वनजारानामसा :-- 


दुकहिर्स हवाकों छोड़ मियाँ मत देस-चिदेस फिरे मारा। 
क्र्ज्ञाक अजलका लूटे हे दिन-रात बजाकर नकक़ारा॥ 
क्या बधिया, भेंसा, बेल, श॒तुर क्या गोनी, पतला, सर भारा । 
बया गेहूं, चावल, मोठ, सटर, क्या आग, धुआँ और अंगारा ॥ 
सब ठाट पड़र रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा 0 


गर तू हैं लक्खी बनजारा और खेप भो तेरी भारी हेँ। 
ऐ ग्राफ़िल ! ठुऋूसे भी चढ़ता यह और बड़ा व्यापारी है ॥ 


क्या शक्कर, मिसरी, क़न्द, गरी क्या साभर, भोदा खारो हें 
क्या दाख, मुनक्‍्क्ता, सोंठ, सिरिच क्या केसर, लोग, सुपारी हे 
सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेंगा बनजारा ॥॥ 


कुछ कास न आजेगा तेरे यह लाल ज्मुरंद सीमोज्षर । 
सब पूंजी बॉटमें बिखरेगी जब श्ान बनेगी जान ऊपर 0 
नौबत-नक्‍्क़ारे-बान-निश्ञा-दोलत - हशमत - फ़ौजें - लक्कर । 
क्या ससनद-तकिया, मुल्क-म्का क्या चौकी-कर्सी-तख्त-छतर ॥॥ 
सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाव चलेगा बनजारा ४७ 


मग़रूर न हो तलवारोंपर सत भूल भरोसे ढालोंके । 
सब पटा तोड़के भागेंगे मुँह देख श्रजलके भालोंके ॥ 


संगम-वलीमुहम्मद 'नज़ीर' अ्रकबराबाद श्५रे 


क्या डब्बे मोतो-होरोंके कया ढेर खजाने मसालोंके । 
क्या बुग़चे तार-मुशज्जरके, क्या तरूते शाल-दुशालोंके ॥ 
सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥॥ 


क्या सख्त मकाँ बनवाता हैँ, ख़म तेरे तनका हे पोला । 

तू ऊँचे कोट उठाता हूँ वाँ तेरी गोरने मुंह खोला ॥ 
क्या रेती-खंदक़ रुन्द बड़े, क्‍या बु्ज-कंगूरा भ्रनमोला । 
गढ़ कोट-रहनला-तोप-क़िला, क्या सीसा-दारू और गोला ॥ 
सब्र ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा॥॥ 


जब चलते-चलते रस्तेमें यह गौन तेरी ढल जाजेगी॥॥ 
एक बंधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आावेगी। 
यह खेष जो तूने लादी है सब हिस्सोंमें बेंट जावेगी। 
धो-पूत-जेंबाई-बेटा क्या, बनजारन पास न श्रावेंगी ॥ 
सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा॥ 


जब मुर्ग फिराकर चाबुककों यह बल बदनका हाँकेगा। 
कोई नाज समेटेगः तेरा, कोई गौन सिथे और टॉकेगा ॥ 


ही ढेर अकेला जंगलमें त्‌ खाक लह॒दकों फाँकेगा। 
उस जंगल में फिर आह ! “नज्ञोर' एक तिनका आन न भाँकेगा || 
सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा। 


(३४-३८ ) कुछ दोहे :-- 
कक करूँ तो जग हँसे, श्रीर चुपके लागे घाव । 
ऐसे कठिन सननेहका, किस बिध करू उपाय ।॥ 


जो में ऐता जानतो, प्रीत किये दुख होय। 
नगर ढिढोरा पीटतो, प्रीत न कोजो कोय॥। 


१५४ शेरोशायरी 


झाह दई कंसी भई, अनचाहतके संग । 
दोीपकके भावे नहों, जल-जल मरे पतंग ॥ 


बिरह झह्लाग तनमें लगी, जरन लगें सब गात । 

नारी छूव॒त वंच्यके, पड़े फफोला हात॥ 

दिल चाहे दिलदारको, तन चाहे श्राराम । 

दुबिधामोें दोनों गये, माया मिली न राम 0 
(३६-४२) 

हुशयार यार जानी, ये वहत हैँ ठगोंका। 

याँ हुक निगाह चूकी, झौर माल दोस्तोंका ॥॥ 


(/ सब जीते जोके भंगड़े हें सच पूछो तो क्या खाक हुए । 
जब मौतसे झाकर काम पड़ा सब क्षिस्से क़ज्ञिये पाक हुए ॥ 


डरती है रूह यारो! और जो भी काँपता हे । 
सरनेका नश्स सत लो, सरना बुरी बला हे ४ 


दो चपातीके वरक़में सब बरक्र रोशन हुए । 
इक रकाबीमें हमें चौदह तबक़ रोशन हुए ॥ 


 विस्तारभयसे बाकी 5 बन्द निकाल दिये गये हैं । 


ज्योत्स्ना 
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उर्दू शायरी जवानी की चौखटपर 
सन्‌ १८०० से १६०० तकके अमर कलाकार 


यह युग उर्दू श्ायरीके लिए नेमत हूँ । इस युग्म भालिब', जोक, 
मोमिन/ जैसे उस्तादगर पंदा हुए, जिनके शिष्य 'हाली, दाग, 'आजाद' 
भी उस्तादोंके उस्ताद हुए हैं। इन सबने वह जीवन-ज्योत्ति जलाई 
कि उर्दू-शायरीके निर्जीव शरीरमें जाज्वल्यमान प्राणोंका संचार हो उठा । 
वर्त्तमान उदू-बज़्ममें इन्हींकी ज्योतिका उजाला हैँ । 


छठ 
शेख़ मुहम्मद इब्ाहीम ज़ोक़' 
[सन्‌ १७८९-१८५४ ई०] 


शो जौक़ कीचड़में कमलकी तरह उत्पन्न हुए । कमल ही की तरह विक- 
सित हुए, वैसा ही सौरभ फैला । कमलकी तरह बादशाहके सरपर 
चढ़ाए गए और सर चढ़े हुए कमलकी ही तरह उनका सौरभ दिन-दूना 
रात-चौगुना फैलनेसे रह गया। 
शेख जौक एक ग़रीब साधारण सिपाहीके पृत्र थे | अपनी प्रतिभाके 
बलपर अनेक विघ्न-बाधाश्रोंको रौंदते हुए शाही दरबारमें प्रवेश पाया 
और वहाँ बहादुरशाह बादशाहके काव्य-गुरूके आसनपर प्रतिष्ठित हुए । 
एक कविकों जितनी अधिक-से-प्रधिक ख्याति और राजकीय प्रतिष्ठा 
मिलनी चाहिए, उतनी उन्हें मिली; पर यही प्रतिष्ठा उनकी कलाके 
लिए राहे वन गई । 
एक बुलबुल जो चुपचाप चमनमें रहकर अपने जीवनको साननद व्यतीत 
' कर सकती थी, वही नग्मये पुरदर्द छेड़नेपर बैठे-विठाये शिकार हो गई :-- 
सगमयेप्रदर्द! छेड़ा मेंने इस अन्दाजसे । 
खुद-ब-लुद पड़ने लगी मुभपर नज्ञर सेयाद की ॥ 
वोह बुलबुल जो श्राज़ाद रहकर इंस शाखसे उस शाखंपर फूदकती 
हुंई चहकती, सोनेके पिजरेमें बन्द होकर उसे वोह बोल गाने पड़े जो 
पिजरेवाला चाहता था । 


* व्यथासे झोतप्रोत संगीत । 


१५८ शेरोशायरी 


भरते हें मेरी भ्राहको वोह प्रासोफ़ोनमें । 
कहते हैं फ़ीस लीजिए और श्राह कीजिए ॥ 
-- अकबर" 

यही दयतीय स्थिति ज्ञौक़की थी । बादशाह उन्हें चैन ही नहीं लेते 
देता था | दिन में कई-कई ग्रजलोंके एक-एक या दो-दो मिसरे लिखकर 
दे देता था भौर उस्तादकी हैसियतसे वे सब ग़ज़लें पूरी जौक़ साहबको करनी 
पड़ती थीं। इतनेपर भी बस होती तो ग्रनीमत थी। बादशाहको तो 
वहशत सवार रहती थी । किसी कुंजड़ेकी श्रावाज् सुनी-- 

मज़ा अंग्रका है रंगतरे'में । 

--और बादशाहकी तबियत लोटन्पोट हुई। “भई उस्ताद, क्या 
मिसरा हुआ है । इसपर श्रभी एक ग़ज़ल तो कहो ।” रंगतरेपर श्रभी 
ग़ज़ल कह ही रहे थे कि चूरनवालेका लटका जो सुनाई दिया-- 

तेरे मन चलेका सौदा है सट्टा और मीठा । 

--तो फड़क उठे--सुना उस्ताद ! कैसा खटमिट्टा मिसरा है। 
इसपर भी ग़ज़ल कहनी होगी । यह ग़ज़ल हुई तो फ़कीरकी सदा भ्राई-- 
कुछ राहेखुदा दे जा, जा तेरा भला होगा । 

सदा बादशाहकों पसन्द झ्ागई। इस पर भी ग़ज़ल बनी | तो 
फिर बिसाती, मनिहार की आवाज़ पर रीक गए। कोई लड़का गाता 
हुआ निकल गया तो पूरी ग़ज़ल उसी वक्त सुननेको बेक़रार हो गए । 
झौर उस पर भी तुर्रा यह कि आज शाहज़ादीकी बोयी हुई मिर्च फली 
है, उसका जशन हैँ । कल उसके गुड्डेके विवाहका सेहरा लिखता है। 
परसों मलकये श्रालमकी कतिया के पिल्‍ले श्राँखें खोलेंगे । बादशाहने 
जूकामसे सेहतेगुस्ल किया हैं। इन सबके लिए मुबारिकबादियाँ लिखनी 


' सन्‍्तरा । 


ज्योत्स्ना-शेख मुहम्मद इब्राहीम जौक़' १५६ 


हैं, तो हरमसराकी छम्मो धोबनके पाँवमें मोच भा गई है, गुलबदन 
लौंडीकी कोयलको बुखार हो गया है, घसीटा मालीकों फाँस लग गई 
है, 'उगालदानसाफ़ करनेवालीकी ग्रांख आ गई हैं । इन सबके लिए भी 
मिज़ाजपूर्सीमिं कूछ-न-कुछ लिखना ही है। 

इन सब बेहूदगियोंसे ज्ञोक़ आजिज़ रहते थे। पर करते क्‍या ? 
लाचार थे | प्रतिष्ठाका मोह उन्हें यह कास्ट्राइल पीनेको मजबूर करता 
था। श्राह ! इक़बालने क्यों फ़र्मा दिया है :-- 


»” ऐ ताइरेलाहती' ! उस रिफ्कसे मौत भ्रच्छी । 
जिस रिज्क़से श्राती हो परवाज्ञमें कोताही ॥ 


इस रिज्क और सोनेके पिंजरेका मोह विरलोंसे ही छुटता है । जौक़ 
अपना निजी कलाम बादशाहकों सुनाते न थे। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य 
मौलाना भ्राज़ाद लिखते हें--- भ्रगर जौककी ग़ज़ल किसी तरह बादशाह 
तक पहुँच जाती तो वह उसी ग़ज़लपर खुद ग़ज़ल कहता था । भ्रब अ्रगर 
नई ग़ज़ल कहकर दें और वह अ्रपनी (जौक़की) ग़ज़लसे पस्त हो तो 
वादशाह भी बच्चा लत था! ७० वर्षका सखुनफ़हम (काव्य-मर्मज्ञ ) 
था और श्रगर अ्रपती गज़लसे चुस्त बनाकर दें तो अपने कहेको आप 
मिटाना भी कोई आसान काम नहीं । नाचार अपनी ग्रज़लमें बादशाहका 
उपनाम “ज़फ़र” डालकर दे देते थे । बादशाहकों बड़ा खयाल रहता 
था कि ज़ौक़ खुदकी चीजपर ज़ोरेतबा (बुद्धिवल) न खर्चे करें । जब 
उनके शौक़कों किसी तरफ़ मृतवज्जह (तललीन) देखता तो बराबर 
'प्रपती ग्ज़लोंका तार बाँच देता कि जो कुछ जोशेतवा (हृदयके भाव 
उमड़ते ) हों इधर ही आ जाएँ ।” 


 सीमा-रहित आकाझमें उड़ने वाला पक्षी; * रोज्ञी, जीविका | 
१ उड़ान; * कमी । 


१६० शेरोशायरी , 


ऐसी स्थिलिसें जो भी जौक़के नामसे मिलता है और ग्राज भी जो 
उनको प्रतिष्ठा प्राप्त है, ग़नीमत है। काश ! वे इस बन्चनसे 
स्वतंत्र हुए होते तो न जाने उई-साहित्यका खज़ाना कैसे-केसे अनमोल 
मोतियोंसे भर जाता ! स्वयं ज्ौक़ दुखी होकर एक जगह कराह 
उठते हैं :-- 
ज्ञोक्' मुररत्तिब क्योंके हो दोबाँ, शिकवयेफ़ुर्सतत किससे करें ? 
बाँधे बलेमें हमने अपने आर जफ़रके झगड़े हैं॥ 
कहनेकों वाददाहके उस्ताद थे, मगर बेतन नाममात्रको मिलता 
था । गांया शाही प्रतिष्ठाको ही झोढ़ते, बिछाते और चाटते थे। जब 
वहादुरशाह युवराज थे और अपने पिता अकवरशाहसे तिरस्कृत-से थे, 
तब उनको ५०० रुू० मासिक मिलता था । उसीमेंसे ४ रु० मासिक ज़ौक़ 
पाते थे। जब बहादुरशाह बादशाह हुए तों २० रु० मासिक बेतन 
कर दिया गया । ऐरे-गेरे निहाल होने लगे । जिन्हें बात करनेकी तमीज 
नहीं, मालामाल कर दिये गये । चापलूस और बोखेबाज़ दोनों हाथोंसे 
दोलत लूटने लगे। मगर जोक़कों उस्तादीकी ज़र्रीन मसनदपर बिठा 
देता ही अहसानवकी हद समझी गई। खानेकों ग्रम और पीनेकों आँस 
गाया उनके लिए काफ़ी थे । ज्ौक़ने इस उपेक्षासे तंग आकर क्या ख़्ब 
कहां है :-- 
यूं ऊिरें अहलेकमाल आझाशुफ्ताहाल' अफ़सोस हे । 
ऐ कमाल श्रफ़्तोस है, तुभपर कमाल अ्रफ़्तोस हे । 
दुनियाकी नज़रमें उनकी यह इज्जत उनके लिए बवालेजान रही 
होगी । वादशाही शानके भुताबिक़ रहन-सहनका मेथघार और पग- 
पगपर व्यक्तित्वका खयाल रखना होता होगा। नाई, धोबी, कुम्हार, 





* फठेहाल, दुखी । 
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भिश्ती, हलालखोर वग्रेरह बात-बातमें इनामकी इच्छा रखते होंगे । 
और बादशाहके उस्ताद हैँ तब दुकानदार भी सस्ती और घटिया चीज़ 
बौसे दिखा दें ? ज्ौक़के हाथमें भाते-श्राते सवाई-ड्योढ़ी कीमत न हुई 
तो क्‍या ये कँंगलोंके भरोसेपर इतना खर्च लिये बेठे हैं ? फिर बहन- 
बेटियाँ क्‍यों यूँ ही मान जाएँ । पड़ोसमें नवाब साहबने ही जब अ्रपनी 
बहन-भतीजियोंको इतना दिया हैँ तो भला बादशाहके उस्ताद होकर 
क्या उनसे भी घटियल रहेंगे ? अब ज्ञौक किसको बताएँ कि भाई 
४ रुण्से रीं-रीं करके १०० ८० तनख्वाह हुई है। कहते भी लाज झाए 
और जो सुने उसे यक्रीन न आए; श्र आए तो बजाय प्यारके नफ़रत 
आए । हाथीकी भूल खरगोशपर डाल दी जानेपर वह जितना खुश 
होगा उतने ही शेख ज़ौक़ भी रहे होंगे । 

ज़ौक़ अत्यन्त दयालु, सहृदय थे। इस सम्बन्धमें मौ० श्राज़ाद 
लिखते हँ-- उन्होंने उम्रभर अपने हाथसे जानवर ज़िबह (कत्ल) नहीं 
किया । आलमेजवानीका उस्ताद ज़िक्र करते थे कि यारोंमें एक मुजरिब 
नुसखा क़॒व्वतेबाह (ताकतकी दवा)का बड़ी कोशिशोंसे हाथ आया। 
शरीक होकर उसके बनानेकी बात ठहरी । एक-एक जुज (वस्व॒ु-हिस्सा ) 
बहम पहुँचाना (प्रस्तुत करना) एक-एक शबख्सके ज़िम्मे हुआ | चुनांचे 
४० चिड़ियोंका मरज़ हमारे सर हुआ । हमने घर आकर उनके पकड़नेका 
सामान फैला दिया और दो-तीन चिड़े पकड़कर एक पिजरेमें डाले। 
उनका फड़कना देखकर खयाल आया कि इब्राहीम, एक पलके मज़ेके 
लिए ४० बेगुनाहोंकों मारना क्‍या इन्सानियत हैं? यह भी तो आखिर 
जान रखते हें। उसी वक्‍त उठा, उन्हें छोड़ा और सब सामान तोड़- 
फोड़ कर यारों में जाकर कह दिया कि भई हम उस नुस्खे में शरीक 
नहीं होते । 

“एक रोज़ रातके वक्त टहलते हुए आये और कहने लगे कि मियाँ ! 
झ्रभी एक साँप गलीमें चला जाता था। एकने कहा--आपकने उसे मारा 

११ 
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नहीं, न किसीकों आवाज़ ही दी । फ़र्माया कि खयाल तो मुझे भी आया . 
था, मगर मैंने फिर कहा कि यह भी तो जान रखता है । 

“शक दफ़ा बरसातका मौसमथा। बादशाह कूतुब में थे। 
जौक़ हमेशा साथ होते थे। उस वक्त आप कसीदा लिख रहें 
थे । चिड़ियाँ सायेबानमें तिनके रखकर घोंसला बना रडी थीं। जो 
तलिनके गिरते थे उन्हें वें उठानेको इधर-उधर आती थीं । एक चिड़िया 
सरपर झ्रान बैठी । उन्होंने हाथसे उड़ा दिया। थोड़ी देरमें फिर शा 
बैठी । उन्होंने फिर उड़ा दिया । जब कई दफ़ा ऐसा हुआ तो हँसकर 
कहा कि इसने मेरे सरको कबूतरकी छतरी बनाया है । एक भ्रन्धे शागिर्द 
ने पूछा और मालूम होनेपर कहा कि हमारे सरपर तो नहीं बंठती । उस्ताद 
जौक़ने कहा--बैठे क्योंकर ? जानती है कि यह मुल्ला हैं । भ्रालिम 
(विद्वान) है, हाफ़िज़ (क़ुरानकंठस्थ) है। अभी कलना पढ़ेगा और 
हलाल कर देगा । दीवानी है जो तुम्हारे सरपर श्राये ? 

“तमाजके लिए नहाकर वजू करते थे और एक लोटे पानीसे बराबर 
कुल्लियाँ किये जाते थे । एक दिन सबब पृछतेपर फ़र्माया--खुदा जाने 
क्या-क्या हज॒लियात (गन्दी बातें) जबानसे निकलती हैं और एक ठंढी 
साँस भरकर यह मतला उसी वक्‍त पढ़ी :-- 


पाक रख अपना दहाँ ज्िक्रेल्लदायपाकसे । 
कम नहीं हरगिज्ञ ज़बाँ मृहमें तेरे मिसवाक से ॥ 
नमाज़के बाद वज्ञीफ़ा पढ़ते और फिर दुआएं शुरू होतीं | दुआयें 
झपने लिए ही नहीं गैरोंकी भलाईके लिए भी माँगते थे। भाबेहयातमें 
लिखा है कि उनके दरवाजेके सामने मुहल्लेका हलालखोर (मेहतर-मंगी) 
रहता था। उन दिनों उसका बैल बीमार था। दुआएंँ माँगते-माँगसे 


'कतुब मीतार के रमणीक स्थान में; * देंतीन । 
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वोह भी याद झ्रागया । कहा कि “इलाही ! जुम्मा हलालखोरका बैल 
बीमार है, उसे भी शफ़ा दे । बिचारा बड़ा ग्ररीब है । बैल मर गया तो 
बह भी मर जायेगा ।* 

उक्त चन्द उद्धरणोंसे उनके हृदयका परिचय मिल जाता है । शेख 
जौक़ बचपनसे ही व्युत्पन्न थे । १६ वर्षकी आयुर्मे तो अकबरझाह बाद- 
शाहने इन्हें 'खाक़ानिएहिन्द' जैसी महान पद्वीसे विभूषित किया था । 
इससे बड़े-बड़े ध्वजाधारियोंको बहुत मलाल हुआ था। इसके बाद 
“मलिक उल्शोरा” की उपाधि भी प्राप्त हुई। खिलझतें, हाथी 
मय हौदेके और गाँव भी जागीरमें मिले। 

इन्होंने ७५० दीवानोंका अध्ययन किया और उनपर टीकाएँ लिखीं । 
इसके अतिरिक्त इतिहास, ज्योतिषका बहुत अ्रच्छा ज्ञान था। प्रभाव- 
शाली व्याख्यानदाता भी थे । 

बक़ौल मुसन्निफ़ तारीख अदब उर्दू ---ज्ौक़का बहुत बड़ा कार- 
नामा यह है कि उन्होंने जबानकों खूब साफ़ किया और उसपर जिला 
दी । वे महावरात और मिसालके इस्तैमालमें अपना जवाब नहीं रखते । 
. - - उनकी ग्रज़लें ताजमीयेमजमून, खूबीयेमहावरात, सादगी और 
सफ़ाईके लिए मछहूर हैं।. . . .आस्मानेशाइरीपर ज़ौक़ एक दरश्दाँ 
तारा बनकर चमके और जबाने उर्दूके बेहतरीन शोराओंमें उनका शुमार 
किया जा सकता हैं।” 

जौक़ ई० सन्‌ १७८९में दिल्लीमें उत्पन्न हुए भौर ६५ वर्षकी आयु 
पाकर १८५४में स्वर्गासीन हुए । मरनेसे ३ घंटे पूर्व आपने यह शेर कहा 
था -- 

कहते हें श्राज ज्ञोक् जहाँसे गुजर गया। 
क्या सब ग्रादमी था, खुदा मग़फ़रत करे ॥॥ 

आपके श्रनेक शिष्य थे, जिनमें मौलवी मुहम्मद हुसैन 'झराज़ाद' 

और दाग अत्यन्त प्रसिद्ध हुए हें। 


श्दड शेरोशायरी 


$/ ऐ 'ज्ञौक़ होश गर है तो दुनियासे दूर भाग । 
इस मंकदे में कास नहीं होदायारका ॥ 


दुनियाका ज़रोमाल किया जसा तो क्या जोक । 
कुछ फ़ायदा बेदस्तेकरस' उठ नहीं सकता ॥ 


सुमंयेचइमेश्रक्ञीजाँ न बना में ऐ चर्त्र ! 
क्या बना खाक ? सुवारेदिले अहंबाब बना ।। 


आनेसे मेरे ठहर गए श्राप वगगर्ना। 
जानेका इराद! तो कहीं हो ही चुका था ॥ 


# मौतने कर दिया नाचार दरार्ना इन्साँ। 
हैं वह ख़ुदबों' कि स्तुदाका भी न क़ायल होता ॥ 


उसने जब माल बहुत रहोबदलमें मारा । 
हमने दिल अ्रपना उठा भ्रपनी बगलमें सारा ॥ 


मज़क्रः तेरी बज्म'में किसका नहीं आता ? 
पर जिक्र हमारा नहों श्राता, नहीं श्राता ७ 


' क्ष्या जाने उसे बहम हे क्‍या मेरी तरफ़्से। 
जो सवाबसमें' भी रातको तनहा नहीं श्राता ॥ 


साथ उनके हूँ सें, साये को मानिनद वा लेकिन । 
उसपर भी जुदा हूँ कि लिपटना नहीं आता ४ 


“दान बिना; पयारे, स्नेहीके नेत्ञोंका सुर्मा;। ' घम्मडी; 
* ज़िक्/  व्रह स्थान जहाँ श्रामाद-प्रमोद हो, रंगस्थल; ' स्वप्न; 
* ग्रकेला ; “प्रछाई । 
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- “क्िस्मतसे हो लाचार हूँ ऐ 'क्ोक़” बगर्ना। 
: सब फ़नमें हें में ताक मुझे क्‍या नहों भ्राता ? 


जाहिद शराब पं.नेसे काफ़िर' हुआ में वर्यो ? 
क्या डेढ़ चुल्लू पानीसें ईसान बह गया? 


देख, छोटोंको है भ्रल्लाह. बड़ाई देता ॥ 
आासमाँ श्रॉखके तिलमें हे दिखाई देता ॥ 


“  महसे बस करते न हरगिज्ध ये खुदाके बन्दे । 
गर हरीसोंको ख़ुरा सारो खुदाई देता ॥ 


तू हमारी जिन्दगी, पर ज्ञिन्दगोकों क्या उमीद ? 
तू हमारो जान लेकिन क्‍या भरोसा जानका ? 


जो फ़रिश्ते' करते हैं, कर सकता है इन्सान भी । 
पर, फ़ारिइतोंसे न हो, वह काम हे इन्सानका ॥ 


किसी बेकस को ऐ ब्रेदादगर” ! सारा तो क्या मारा ? 
जो प्राप। मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा ? 


बड़े मृद्ोको मारा नफ़्तेश्मस्माराकों गर सारा। 
निहंंगो श्रज्ञवहा क्रो शेर नर मारा तो क्‍या मारा ? 


“ने सारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारेको ऐ अवसीरगर' ! सारा तो क्‍या सारा ? 


' होशियार; भगतजो, परहेज़गार; गअधर्मी; सृष्टि: 


* देवता; ' मजबूर; “अत्याचारी; “पापी;  इन्द्रिय विषय-वासना; 
४ सगर मच्छ: अजगर; + तब और लोहेका सोना बनानेवाला । 


हर शेरोशायरी 


तुफ़बो'तोर तो जाहिर न था कुछ पा क्रातिलके । 
इलाहो फिर जो दिलपर ताककर मारा तो क्‍या सारा ? * 


वानी तबोब' दे है हमें क्‍या बुरा हुआ । 
हैँ दिल हो जिन्दगोसे हमारा ब॒ुभा हुप्रा ॥ 


बेनिशाँ' पहले फ़तासि हो, जो हो तुभको बक़ा'। 
वर्ना है किसका निर्ञाँ कोक़' फ़ताने रक्‍्खा 0४ 


नशा दोलतका बदश्अतवार'को जिस श्रान चढ़ा। 
सरपे झेतानके इक झोर भी श्तान चढ़ा ॥ 


मोत उसको थाद करती हे झुदा जाने कि गोर*। 

थूं तेरा बीसारेग़स जो हिंचकियाँ लेते लगा ॥ग॑ 
रहता हैँ श्रपता इश्क़में यूं दिलसे मशवरा । 
जिस तरह आदइतनासे करें आइना सलाह 


“” आ्र(दमोयत शोर हे है, इल्म हैँ कुछ ओर चीज़ । 
कितना तोतेको पढ़ाया, पर बोह हूँ वाँ ही रहा ।॥। 


तोप बन्दूक़ । 
* इसी भावका द्योतक ग़्ालिब'का शेर हैँ :-- 
इस सादर्गापे कोन ना मर जाये ऐ खुदा! 
सड़ते हें ओर हाथमें तलवार भी नहों ७ 
* बेद्य, हकीम; ' अस्तित्वरहित; मृत्यु, बरबादी; " अमरत्व; 
जिन्दमी;. ओछे स्वभावी को; “कब्र । 
ये सुर्के घाद करनेसे यह सुहझा या । 
निकल जाय दम हिचकियाँ आते आते ॥ दाग 
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हम ऐसे साहिबेइस्मत' परोपेकर पे आशिफ़ हैं । 
नमाज़ें पढ़तो हें हुरं' हमेशा जिसके दामनपर ॥॥ 


दिलको रफ़ीक़ इइक़में प्रपता समक न जोक । 
टल जायगा यह अपनी बला तुकपे टालके ॥। 


क्या श्राये तुम जो आये घड़ी दो घड़ीके दाव । 
सीनेमें होगो साँस अड़ी दो घड़ीके बाव ।॥ 


राहतोरंज ज॒मानेमें हू दोनों लेकिन । 
हाँ, श्रगर एककों राहत हे तो हैँ चारकों रंज ॥॥ 


दिखा न जोश्ोखरोश इतना ज्ञोरपर चढ़कर । 
गये जहांनसें दरिया बहुत उतर चढ़कर ॥ 


में हुं बोह गुसनाम जब दफ्तरसें नाम झाया सेरा । 
रह गया बस मुंशियेकुदरत' जगह वाँ छोड़कर ।। 


कहा पतंगने यह दारे शमअ्रपर चढ़कर । 
“अजब मज़ा है जो सर ले किसोके सर 'छढ़कर १ 


हम उनको चालसे पहचान लेंगे उनको बुक़ में । 
हज़ञार अपनेको वह हमसे छिपायें सरसे पाँवोंतक ॥। 


च्के 


सरापा' पाक हूँ धोये जिन्होंने हाथ दुनियासे । 
नहीं हाजत” कि वह पानी बहाएँ परसे पॉवोतक ॥ 


'सुशीला; अत्यन्त सुन्दरी; *भ्रप्सराएँ; *प्रकृतिकी 
भोरसे हिसाब रखनेवाला बाबू; “अत्यन्त, बिल्कूल; ' पवित्र; 
* झ्रावश्यकदा । 


श्द्र८ शेरोशायरी 


किया हमने सलास ऐ इश्क़ तुझको। 
कि अपना होतला इतना न पाया ॥ 


खुरशीदवार' देखते हें सबको एक श्रोख । 
रोशनअंमीर मिलते हर इक नेकोबदसे हें ॥ 


धसीरो' हक्‍क़को सजर थी मेरी लड़कपनमें। 
बहाना करके मिश्नत'का पिन्हाया तौक़ गरवनमे ।! 


नी ८ ् कं 
बज्ध।' कहे जिसे श्रालम' उसे बज्ा समझो । 
जुबानेखल्क को. नप्क़ारएलुडा समझो ॥ 


नहीं है कम ज्रेखालिस'से जरदिए"रुखतार। 
तुम ऐसे इश्क़को ऐ ज्ञोक़' कीमिया'' समझो ॥। 


कहे एक जब, सुत ले इन्सान दो। 
कि हक़ने जु्बों एक दो कान दो॥जा 


' कब हक़परस्त” ज्ञाहिदे जश्नतपरस्त' हें। 
हरों'पव॑ मर रहा हैँ ये शहवतपरस्त “ हे ॥ 


निगहका वार था दिलपर, फड़कने जान लगो। 
चलो थी बरी किसोपर किसीके श्रान लगी ॥॥ 


*सूपकी तरह; बुद्धिमान, प्रकाशवान हुदय; * कैद; 
* प्राथेना, बोल कबूल; उचित, ठीक; * दुनिया, लोग; “ दुनियाकी 
आवाज; ईश्वरीव सन्देश।. खालिप सोना; ४ कपोलोंका 
पीलापन; बना हुझा सोना; सचाई में विध्वास करनेबाला ; 
४ सुवगेका अभिलाधी ; ४ देखाजूनाओं; । जभोगोंकी कामना 
रखनेवाला । 
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दस्तेहिम्भत से है बाला झ्रादमीका मतेबा'। 
पस्तहिम्मत यह न होबे, पस्तक्रामत" हो तो हो ॥ 


याँ लबप लाख-लाख सलुत इश्पराव'लें । 
वाँ एक खामुशी तेरी सबके जवाबसें ॥ 


रिन्दे” ख़राब हालकों जाहिद !न छेड़ त्‌ । 
तुभको पराई क्या पड़, अपनी नबेड तू॥ 


जुबाँ खोलेंगे मुझपर बदज़ुताँ क्‍या बदशशारीसि। 
कि मेने खाक भर दी उनके मुहमें खाकसारी' से ।। 


:“ लाई हयात श्राये, क़ज्ञा ले चली चले । 
अपनी खुशी न आये न अ्रपनो खुशी चले ॥ 


गुल भला कुछ तो बहारें ऐ तबा”! दिखला गये। 
हसरत'' उन खुंचोंपे हे जो बिन खिले मुर्का गये ॥॥ 


तू भला हूँ तो बुरा हो नहीं सकता ऐ ज्ञौक़'। 
है बुरा वह ही कि जो तुभकों बुरा जानता हे ॥ 
और अगर तू ही बुरा हुँ तो वह सच कहता हैं । 
क्यों बुरा कहनेसे तू उसको बुरा मानता हें? 


ऐ छमप्र, ! तेरी उम्नेतबीई' हू एक रात। 
रोकर गुज्जार या इसे हँसकर गज्ञार दे।॥। 





साहस; श्रेष्ठः गौरव; असाहसी, कायर; ' ठिगना; 
* बंचेनी, बेकरारी; “शराबी; “बदतमीजी;।  * नज्जता, सेवा- 
धमंसे; हवा; '' ग्रफोस; '' जीवन-काल । 


है 
मिर्ज़ा असदल्ला खाँ 'ग्रालिब' 


[ई० सन्‌ १७९६ से १८६९ ई० तक ] 


जा ग्रालिब उर्द-शायरीमें अ्रपना सानी नहीं रखते । उनकी 
शायरी बेजोड़ है। उनका ज़िक्र छिड़वेपर उर्दू-साहित्यिकोंका 
विनयसे सर भुक जाता है । ग्रालिबने जो कहा है, बहुत नपे-तुले शब्दोंमें 
कहा हैँ । एक-एक अक्षर मोतियोंसे तोलने योग्य हें । उस ज़मानेमें 
जब कि 'गुलोबुलबुल' साक़ी और शराब का दौर था, इसी सीमित क्षेत्रमें 
उड़ान भरी जा सकती थी। ग़ालिब स्वयं इस पिंज में छठपटाते थे, 
मगर लाचार थे। फ़र्माया भी है :-- 


बक़रे शोक़ नहीं जर्फ़ तंगनाएग्रज्लल । 
कुछ ओर चाहिए बुस्थत मेरे बयाँके लिए' ॥ 


ठीक ही फ़र्माया हैँ । शेर बुलबुलके पिजरेमें कंसे बन्द किया जा 
सकता हैं ? मगर फिर भी इस जुड़ोइमें जितनी बार उन्होंने डुबकी 
लगाई, मोती ही चुवे । हुस्तोइश्ककी क़ैदमें भी दे दार्शनिक और तत्ववेत्ता 
बने रहे । गूलोबुलबुलके अ्रफ़सानोंमें मनुष्य-जीवनके विभिन्न पहलुओंपर 
किस ढंगसे कहा है और साक़ी और शराबकी रंगीन दास्ताँ कहते-कहते 
दुखती नसोंको किस खूबीसे छेड़ा है कि वज्द होने लगता हैं । ग्रालिय' 


* यानी जिन भावोंको में लाना चाहता हूँ वे इस संकुचित क्षत्रमें 
नहीं आ पाते । उसके लिए विज्ञाल क्षेत्रकी आवश्यकता हैं । 
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ग़ालिब हें । वैसा लिखना किसीको नसीब न हुआ । ग़ालिबके समकालीन 
तथा आधुनिक शायरोंने भी उन भावोंकों लाना चाहा, मगर वह सफलता 
नहीं मिली । 

मिर्जा ग़ालिबकी शायरीपर जितनी टीका, भाष्य और तुलनात्मक 
समालोचनाएँ प्रकाशित हुई हें, उतनी उद्दू-संसारमें श्रौर किसीकी नहीं । 
गालिब सर्ंसम्मतिसे सर्वश्रेष्ठ शायर माने गये हैं। महाभारत और 
रामायणके पढ़े बगैर ज॑से हिन्दू धर्मंपर नहीं बोला जा सकता, वेसे ही 
ग्रालिबको अध्ययन किये बिना बज्मेझदबमें मुँह नहीं खोला जा सकता । 
यह सन्गान केबल ग्रालिबको ही प्राप्त है कि उनके मिसरेपर गिरह लगाना 
शायर धृष्ठता समभते हैं । ग्रालिवने फ़ारसीमें अधिक लिखा है । उर्दू 
एक छोटा-सा दीवान है । मगर वह छोटा-सा दीवान किसी कबाड़ियेकी 
दूकान न होकर एक जौहरीकी वह छोटी-सी दूकान है कि वहाँ जिस चीज़पर 
भी नज़र पड़ती हैं, कलेजेसे लगा लेनेको जी चाहता है। आपके बारेमें 
डा० सर इक़बालने लिखा हूँ :-- 


नुत्कको' सी नाज' हैँ, तेरे लबेऐजाज' पर । 
महवेहेरताी हे सुरंजा' रफ़्शते* परवाज्पर ॥ 
शाहिदे” भज़मूँ तसरबृकफ़'” हुँ तेरे अन्दाज़पर । 


. 


खन्‍्दाज़त हूं गुंचयेदिल्ली गुलेशोराद्ध पर ॥। 


'बाक-शक्तिकों; अभिमान; करामाती ओठ; आश्चर्यान्वित; 
“एक उच्चतम नक्षत्र; बुलन्दी; उड़ान; साक्षी, सुन्दरता; "कविता 
की देंबी; “बलि, न्‍्योछावर; 'परिहास करती हैं; दिल्ली की 
कलियाँ उर्दू के भरद्धं विकसित रूप से अभिप्राय; ''शीोराज़ का फूल 
(यहाँ फारसी के प्रसिद्ध कवि सादी और हाफिज़ की परिपक्व कविता 
से तात्पयं है) । 


श्७रे शेरोशायरी 


लुग्फ़रेयोयाई में तेरी हमसरी' मुमकिन नहीं 
हो तस्तेय्यूतका न जबतक फ़िक्केकासिल' हमनशी' ॥ 
मिर्ज़ा गालिब शायद जान-बूभकर श्रल्लाह मियाँसे अपने लिए 
मुसीबतें माँग लाये थे । वरना जो ऐसा महान कवि हो, जिसके इतने 
अ्रधिक शिष्य हों, दिल्‍्लीका बादशाह, रामपुर, लखतऊ और हैदराबादके 
नवाब जिसके प्रशंसक और हितेंषी हों, वह भी जीवन मर चिन्ताश्नोंसे 
लड़ता रहे, कुछ समभमे नहीं आता । शायद यह बात हो कि :--+ 
किसं.की छूछ नहों चलती कि जब तक़दोर फिरतो हैं । 
मिज़की ५ वर्षकी झायुमें पिता और € वर्षकी आायुमें चचा मर 
गये । १३ वर्षकी आयु शादी हुई किन्तु पत्नीसे अनबन रही । ७ बच्चे 
हुए । सब उन्हींके सामने मर गये। मुहमें चाँदीका चम्मच लेकर उत्पन्न 
हुए, मगर जीवन भर आर्थिक चिन्ताओंमें मोते खाते रहे । शहर कोतवाल- 
से भ्रनबन थी । इसलिए तीन माहकी जेल काटनी पड़ी । मोमबत्तीकी 
तरह उम्र भर जलते और गलते रहे । स्वानुभव किस खूबीसे फ़र्माया 
हैं आपने :- 
ग़मेहस्तो का अ्रसद किससे हो जुज्ध/ मर्ग” इलाज । 
शमझ हर रंगे जलतो हैँ पहर' होने तक ॥ 
जब नागहानी मुसीबतोंका पहाड़ टूट पड़ता हूँ, तब शेरोंके जिगर 
भी पानी हो जाते हैं| बड़े-बड़े श्रास्तिक नास्तिक हो जाते हैं । हफ़ीजञ 
जालन्धरीके ससान हर एक यह कहतेकी हिम्मत लहीं कर सकता :-- 


* क्थनोपकथनका ग्रानन्द; * बराबरी; * कल्पनाशक्ति ; 
* पूर्णछूपेण, चिन्तन; + साथमें उठते-बैठनेवाला; * जीवनके 
कष्ट ; + सिवाय; मृत्यु (मृत्यके अलावा) ; 


* क्रात:काल । 
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फिर झा गई गविशे आस्मानों। 
बड़ी महर्बानो, बड़ी महर्बानों ॥ 
ओऔर गदिशे भ्रास्मानी कभी-कभी आये तो स्वागत भी किया जाय, 
उसे कलेजे से लगानेको भी दिल चाहें; मगर जो बेहया दामाद या बिंघवा 
लड़कीकी तरह घरपर छावनी ही डाल दे, तब भ्रादमीका जी कबतक 
ने ऊबेगा ? ऐसी ही कशमकशकी ज़िन्दगीसे बेजार होकर मिर्जा गालिबके 
मुँहसे द्ायद यह शेर निकला होगा :-- 
जिन्दगी अपनी जब इस शकलसे गुर्जरी यारब ! 
हम भी क्‍या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे !! 


' उसके निजी और प्रिय होते हुए भी जब इस दुरावस्थामें रहे, तब 
यह बात तो हमें जीवन भर स्मरण रहेगी ही कि हम ऐसा हितेबी रखते 
थे, जिससे कमी हमारा हित न हुआ । वोह ज़माने भरको निहाल करता 
रहा, मगर हमारी तरफ़्से मुँह फेरे बेठा रहा। 

आये भी लोग, बेठे भी, उठ भो खड़े हुए । 
में जा ही देखता तेरी महफ़िलमें रह गया ॥ 
-- आतिश्ष' 

जो तेरे दरबारमें श्राया अभिलाषा पूरी करके चला भी गया; मगर 
एक हम उपेक्षित हैं कि हमारे लिए तेरे यहाँ कोई जगह ही नहीं । हम 
यूँही मटकते रहे । ;ल्‍ 

फ़ानी ने इसी भावकों दूसरे ढंगसे व्यक्त किया है :--- 

यारब ! तेरी रहमतसे मायूस नहीं 'फ़ानी । 
लेकिन तेरी रहमतको तासख्तीरकोी क्या कहिए ? 

कौन कमबख्त तेरी दयालुता और दीनबचन्धुत्वमें सन्देह करता है ? 
हमें तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हैं कि तू अपनी कृपा-दृष्टि हमारी ओर 


श्छ्ड शेरोशायरी 


मिर्ज़ा ग़ालिब आथिक चिन्ताओ्रोंसे ग्रसित होते हुए भी स्वाभिमानमें 
बाल नहीं आने देते थे | अपने व्यक्तित्व और प्रतिष्ठाका सदैव ध्यान 
रखते थे। आवबेहयात'में इस तरहकी एक घटनाका उल्लेख मिलता 
है, जिसका सार निम्नलिखित हैं :-- 

सन्‌ १८४र२में दिल्ली कॉलेजके लिए एक फ़ारसी प्रोफ़ेसरकी श्राव- 
इयकता थी। लोगोंने ग्रालिबका नाम सुकाया। बुलायें जानेपर आप 
पालकीपर सवार होकर सेक्रेटरी साहबके डेरेपर पहुँचे । उवको इत्तला 
हुई तो मिर्जाकों फ़ौरन बुलवाया । मगर यह पालकीसे उतरकर इस 
इन्तज़ारमें ठहरे रहे कि दस्तूरके मुआफ़िक़ सेक्रेटरी उन्हें लेतेको आएंगे । 
जब बहुत देर हो गई झौर साहबको मालूम हुआ कि इस सबबसे नहीं आये 
तो वे खुद बाहर चले आये और भिर्ज़ासि कहा कि “जब आप दरबारे गवर्न री- 
में तशरीफ़ लायेंगें तो श्रापका इसी तरह इस्तक़बाल किया जायेगा । 
लेकिन इस वक्‍त आप नौकरीके लिए झाये हें, इस सौक़पर यह बर्त्ताव 


भी फेरेगा । परन्तु इतना जो विलम्ब (ताखीर) हो रहा है इसको क्‍या 
कहा जाय ? क्‍या हम मर मिटेंगे, खाकरें मिल जाएँगे तब ? 
का बरसों जब कृषी सुखानी। 
मिर्जा ग्रालिब इसी विलम्बजनक भ्राशासे तंग आकर फ़र्माते हूँ :-- 
हमने साना कि तग्रःफ्तुल ने करोगे लेकिन | 
खाक हो जायेंगे हम तुमको ख़बर होनेतक ॥। 
हम यह तो मानते हँ कि आप हमारे कष्टोंकी रूनक पड़नेपर उपेक्षा 
नहीं करेंगे, परन्तु हमारे मिट जानेके बाद कानमें मनक पड़ी भी तो 
क्या पड़ी ? बक़ौल इक़बाल :-- 
अखिरेशब दंदके क़.दिल थी बिस्सिलकों तड़त। 
सुबह बस कोई अगर बालाएबाम श्राया तो कया ? 


ज्योत्स्ता-मिर्ज़ा असदल्ला खाँ “ग़ालिब १७५ 


नहीं हो सकता ।” मिर्जा ग़ालिबने कहा-- गवर्नमेण्टकी मुलाज़मतका 
इरादा इसलिए किया है कि एजाज़ कुछ ज़्यादा हो, न कि इसलिए कि 
मौजूदा एजाज़में भी फ़क़े झाये । साहबने कहा--- हम क़ायदेसे मजबूर 
है ।” मिर्ज़ाने कहा--मुझको इस ख़िदमतसे माफ़ रक्खा जाय”, और 
यह कहकर बाहर चले आये। 
इसे कहते हैं जान जाये मगर आन न जाने पाये ।” भूखा रहकर 
एडियाँ रगड़-रमड़कर मरना मंजूर, मगर कत्तोंकी तरह दुम नहीं हिलाई 
जा सकती * । यह तो १०० रुपललीकी कॉलिजकी नौकरी थी, ग़ालिब 
तो इतने स्वाभिमानी थे कि काबेके दरवाजेसे भी फिर झायें, अगर दरवाजा 
खुला हुआ न मिलें तो :-- 
बन्दगीमें भी बोह झ्राज़ादह' वस्व॒ुदबी' हे कि हम । 
उल्टे फिर श्राये दरेकाबा' श्रगर वा न हुआ ॥ 
मिर्ज़ा सालिब हर तरहकी सुसीबतोंसे घिरे रहनेपर भी ग्रत्यन्त 
बिनोदी और हाजिरजवाब थे। उत्तका कहना था कि :-- 
“दिलमें हज्ञार ग़म हों जबींपर शिकन न हो” । 
श्रापके बहुत-से लतीफ़ और हाज़िरजवाबीके उल्लेख उनके सुप्रसिद्ध 
दिष्य मौलाना हालीने यादगारेग़ालिब' में दिये हें। कुछ संक्षेप करके 
बतौर नमूने पेश किये जाते हूँ । 
१---लखनऊकी एक सुहबतमें जब कि मिर्जा वहाँ मौजूद थे, एक 
रोज़ लखनऊ और दिल्‍लीकी जुबानपर गृतफ्गू हो रही थी | एक साहबनें 


+हरखन्द शेर आजिश गर तालिबेगशिज़ाहो। 
लेकिन न खायगा वोह क्त्तोंके संग रातिब ॥ 
--भ्रकबर 
स्वतंत्र; स्वाभिमानी; काबेका द्वार; खुला हुआ । 


श्७द शेरोशायरी 


मि्जसि कहा कि “दिल्लीवाले जिस मौक़ेपर अपने तईं बोलते हैं, वहां 
लखनऊवाले श्रापको बोलते हें । आपकी रायमें फ़्सीह (ललित, शुद्ध ) 
“आपको ' है, या 'अपने तई' ?” मिर्जाने कहा--'फ़सीह तो यही मालूम 
होता है जो आप बोलते हैं । मगर इसमें दिकक़त ये है कि मसलन आप 
मेरी निस्बत यह फ़र्मायें कि में आपको फ़रिश्ता खसायल (देवता स्वरूप ) 
समभता हूँ श्रौर में श्रापो इसके जवावमें श्रपनी निस्त्रत यह अर्ज करू 
कि में तो आपको क्त्तेसे भी बदतर सममता हूँ, तो शायद बुरा मालूम 
देगा। में तो अपनी निस्ब॒त कहेंगा और श्राप मुमकिन है कि भ्रपनी 
निस्‍्वत संमझ जायें ।” सब हाज़रीन यह लतीफ़ा सुनकर फड़क गये । 
२--देहलीमें रथको बाज़ मोप्निस (स्त्रीलिंग) और बाज मुृजक्कर 
(पुलिंग) बोलते हैं। किसीने मिर्जा साहबसे पूछा कि हज़रत ! रथ 
मोन्निस है या मुज़बकर ? आपने कहा--भैया ! जबरथमें औरतें बैठी 
: हों तो मोब्चिस और जब मर्द बेठे हों तो मुज़ककर समभो। 
३--सुना है कि जब मिर्जा कर्नल ब्राउनके सामने गये तो उसने 
इनकी पोशाक देखकर पूछा-- बेल, तुम मुसलमान ?” मिर्जाने कहा--- 
“आधा ।” कनेलने कहा--इसका क्‍या मतलब ?” मिर्जाने कहा-- 
“शराब पीता हूँ, सूभ्र नहीं खाता ।” कन॑ल यह सुनकर हँसने लगा । 
४--मौलवी अमीमुह्दीनने मिर्ज़के खिलाफ़ एक पुस्तक लिखी। 
मगर मि्जनि कोई जवाब नहीं दिया। किसीने कहा--हज़रत ! 
आपने उसका कुछ जवाब नहीं लिखा ?” मिर्ज़नें कहा--“अगर कोई 
गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम भी उसके लात मारोगरे ?” 
५-+मिजरके पास किसीने एक बेहदा गाली-गलौजसे भरा खत 
भेजा । उसमें एक जगह मिर्ज़ाको गाली भी लिखी थी। मस्कराकर 
कहने लगे कि--”इस उल्लूकों गाली देनी भी नहीं झाती । बडढ़े या 
अधेड़ श्रादमीको बेटीकी गाली देते हूँ, ताकि उसको ग्रैरत श्राये । जवानको 
जोरूकी गाली देते हें क्योंकि उसको जोरूसे ज़्यादा त्ताल्लुक़ होता है 


ज्योत्स्ता-मिर्जा पग्रसदल्ला खाँ 'गालिव' १७७ 


बच्चेको माँकी गाली देते हैं, कि वह माँके बराबर किसीको प्यार नहीं 
करता । और यह जो ७२ बरसके बूड़्ढडेकों माँकी गाली देता है, इससे 
ज्यादा कौन मूर्ख होगा ? ” 

६--एक सुहबतमें मिर्ज़ा मीर' तक़ी की तारीफ़ कर रहे थे | जौक़ 
भी मौजूद थे । उन्होंने सौदाको मीरपर तरजीह दी। मभिज्ञने कहा-- 
“में तो झ्रापको मीरी (मीरका प्रशंसक, सरदार) समझता था, मगर 
अब सालूम हुआ कि आप सौदाई (सौदाके प्रशंसक, पागल) हैं ।” 

७--एक रोज दीवान फ़जलुल्ला खाँ मिज़के मकानके पाससे बगैर 
मिले निकल गये । मालूम होनेपर मिर्जाने दीवानकों लिखा--आज 
मृभको इस क़दर नदासत हुई कि शर्मके मारे जमीनमें गड़ा जाता हूँ । 
इससे ज़्यादा क्या नालायक़ी हो सकती हैं कि आप कभी-कभी तो इस 
तरफ़्से गृज़रें और में सलामको हाज़िर न रहें ।” जब यह रुक्‍क़ा दीवान- 
जीके पास पहुँचा, वे निहायत शर्भिन्दा हुए श्लौर उसी वक्‍त गाड़ीमें सवार 
होकर मिर्जा साहबसे मिलनेको झाये । 

८--एक दिन एक साहब रातकों मिलने चले ग्राये । थोड़ी देर 
ठहरकर वे जाने लगे तो मिर्ज़ा खुद अपने हाथर्में शमादान लेकर लबेफ़र्श 
तक आये; ताकि रोहानीमें जूता देखकर पहन लें । मेहमान बोले--- 
“'क़िबलाओकाबा, आपने क्‍यों तकलीफ़ फ़र्माई ? में अपना जूता झाप 
पहन लेता ।” मिर्ज़ानें कहा--में झापका जूता दिखानेको शमादान 
नहीं लाया, बल्कि इसलिए लाया हूँ कि कहीं आप मेरा जूता न पहन जायें।* 

६--ग़दरके बाद जब पेंशन बन्द थी और दरबारमें शरीक होनेकी 
इजाजत न हुई थी, तब लेफ्टिनेण्ट पंजाब मिर्ज़ा साहबसे मिलनेको आये । 
कुछ पेंशनका जिक्र चला तो मिर्जा साहबने कहा--' तमाम उम्रमें एक 
दिन शराब न पी हो तो काफ़िर और एक दफ़ा भी नमाज़ पढ़ी हो तो गनह- 
गार। फिर में नहीं जानता कि सरकारने म॒झे किस तरह बागी मसल- 
मानोंमें शरीक किया ? ” 

१२ 


श्छ्द शेरोशायरी 


१०--जब मिर्जा क़ैदसे छूटकर श्राये तो मियाँ काले साहबके मकानमें 
श्राकर रहे थे । एक रोज़ मियाँ काले साहबके पास बैठे थे । किसीने 
आग्राकर क़दसे छूटनेकी मवारिकबाद दी। मिर्जान कहा--कौन भड़वा 
क्रैदसे छूटा है ? पहले गोरेकी कदम था, भ्रय कालेकी कदमें हैँ ।” 
११--कहते हैं एक वार क़िलेके मुशायरेमें जब मिर्जाने यह मक्‍ता 
पढ़ा :-- 
यह मताइलेतसब्बुफ़' यह तेरा दयान ग्रालिय'। 
तुझे हम बलों समभते, जो न बादा'झुवार होता ॥। 

“यों मुज्ायरेमें वाह वा की धूम मच गई । वादशाहने मज़ाक़में 
कहा-- भई हम तो तब भी न समभते ।” मिर्जाने फ़ौरन जवाब दिया-- 
“हुज्ूर तो मुझे अब भी वली समभते हैं ।” 

बहादुरशाह बादशाहने मिर्जाको नज़मुद्दीला दबीरुत्मुल्क निज्ामे 
जेंग' उपायिसे विभूषित किया था और खिलझत भी प्रदान की थी, श्र 
तेंमूर-बंशका इतिहास लिखनेके लिए ५० रु० मासिकपर नियुक्त किया 
था। उस्ताद जौक़की मृत्युके बाद बादशाह ग़ालिबसे ही अपनी कवि- 
ताएँ शुद्ध कराने लगे थे। परन्तु मिर्ज़ाको यह कार्य रुचिकर नहीं था । 
लाचारी से करते थे । यादेगारे ग़ालिब'बें लिखा है कि-...एक रोज मिर्जा 
दीवानेश्राममें बैठे थे कि चोबदारने आकर कहा कि बादशाहने ग्रज़ल 
माँगी है। मिद्धनिं उसे 5हरनेको कहा और फ़ौरन ८-६ परचे निकाले 
जिनपर एक-एक दो-दो मिसरे लिखे हुए थे। दावात-क़लम मेंगाकर 
थोड़ी देरमें ८ या ६ ग़ज़लें बनाकर दे दीं। इन गज़लोंको लिखनेमें 
बमुश्किल इतती देर लगी होगी कि जितनी देरमें एक मदश्ञाक् उस्ताद 
चन्द ग़ज़लें सिफ्रे कहीं-कहीं इस्लाह देकर (शुद्ध करके) ढीक कर दे। 





' क्दंनिक विचार; ' सिद्धयोगी; _* मद्यप | 


ज्योत्स्ना-मिर्जा प्रसदत्ला खाँ 'ग्रालिब' १७६ 


दरिद्रताके कारण मिर्जाके पास कोई पुस्तकालय नहीं था। वे 
पुस्तकें ख़रीद ही नहीं सकते थे । इतना विशाल अ्रध्ययत और लेखन- 
कार्य सब किरायेकी पृस्तकोंसे किया गया । एक बार कलकत्तेमें एक 
साहबके अनुरोध पर चिकती सुपारीपर फिलंबदी (तुरन्त) ग़ज़ल कही 
थी । 
उक्त उदाहरणोंसे प्रकट होता है कि उनके स्मरण-शक्ति तीक्र 
झौर कविताका अभ्यास बहुत बढ़ा हुआ था। 
मिर्जा जैसा दार्शनिक और यवित्र हृदयवाला मनुष्य मद्यप भी था, 
बात सच होते हुए भी विश्वास करनेको जी नहीं चाहता । जो स्वयं कोयला 
हैं बह कालिमाके भ्रतिरिक्त संसारको और देगा ही क्‍या ? पर जिससे 
प्रकाश मिले, उसे कोयला कौन कहेगा ? हृदय स्वच्छ और प्रकाशवान 
हुए बिना वह कैसे ज्योति फेंक सकेगा ? 
कभी-कभी सांसारिक वेंदनाझंसे तंग आकर मनुष्य आत्महत्या 
कर लेता हैँ, निर्जन स्थानोंमें भागता फिरता है; जैसा कि ग्रालिब 
स्वयं खिखते हैं :-- 
रहिये श्रव ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो । 
हमसख्जुन' कोई न हो, और हमज्ञबाँ' कोई न हो ॥ 
बेदरोबीवार-सा इक घर बनाना चाहिये । 
फोई हमसाया' न हो झौर पासबाँ कोई न हो ॥। 


पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीसारदार'। 
झौर झगर मर जाइए तो नौहाह॒वाँ' कोई न हो ॥। 


अथवा कष्टों, श्रपमानों झौर बेदनाझ्रोंको मूलनेके लिए मनुष्य दुर्भाग्यसे 





* अपने जैसा बोल कहनेवाला; __ अपती जैसी भाषा बोलनेवाला; 
पड़ोसी; _' रक्षक;  “ परिचर्य्या करनेवाला;। ' रोनेवाला 
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मद्ययी शरणमें जाता है। समगलत करनेको श्राठों पहर नशेमें डूबा 
रहता है । जैसा कि ग्ालिबसे फ़र्माया हैं :-- 


सय से सरक निशरत' है किस रूतियाहकों ? 
एक गूना बेलुदी' मुभ्ठे दिन-रात चाहिये।॥॥ 
झायद इसीलिए ग़ालिवने यह ज़ालिम मुँह लगाई । मगर कमीनको 
मुँह लगाकर जैसे बड़े श्रादमी पछताते हैं, वही हालत मिर्जाकी हुई । उन्हें 
शराबने किसी कामका नहीं रखा । जैसे एक पापको छपानेके लिए अनेक 
पाप करते पड़ते हें श्रौर फिर भी भण्डाफोड़ हो ही जाता है; उत्ती तरह 
ग़ालिबने दुखों और कष्टोंसे मुक्ति पानेके लिए शराबकी शरण क्या ली 
मानों उन्होंने अनेक आपदाओंको आनेके लिए द्वार खोल दिया। इस 
विपत्तिकी ओर उन्होंने स्वयं संकेत किया है :-- 
इंइक़ने रालिब' निकम्मा कर दिया। 
वर्ना हम भी श्रादसी थे कामके ॥ 
भर भ् ८ >< 


सफ़ेब्रहायेमय' हुए आलाते' सयकशो। 
थे यह हो दो हिसाब सो यूं पार्क हो ये ॥* 

' शराबसे; “आतन्द; ' काले मुँहवाला, अपराधो; “' जैसेभी 
बने आत्म-विस्मरण ; 

“कौन पाजी मोज-शौक़के लिए पीना चाहता हैँ ? अरे, में तो 
किसी भी तरह अपनेको भूले रहनेका प्रयत्न करता हे । 
“ शराबके लिए खर्च; “ शराब पीने के उपकरण  पचित्र (यहाँ 
बहुँ खाते लगानेसे श्रभिप्राय हुँ) । ४ 

*फ़रमति हें---/हमारे सामने दो समस्याएं थीं। एक यह कि शराब 
कैसे पियें, पास कौड़ो नहीं । दूसरी यह कि इन आलातेमयकती (शराब 


ज्यीत्स्ता-सिर्जा असदल्ला खाँ ग़ालिब! १८९५ 


मिर्जा इतने तंगदस्त होते हुए भी फ़ैयाज़ थे । भिखारी उनके घरतसे 
खाली हाथ बहुत कम जाता था । एक बार जनाब लेपिटनेण्टके दरबारमें 
खिलझत मिली । लेफ्टिनेण्टके चपरासी भौर जमादार क्रायदेके श्रनुसार 
धरपर इनाम लेने श्राये । मिर्ज़ा साहबको पहले ही इनाम देनेकी बात 
याद थी । झ्रत:ः आपने दरबारसे आते ही खिलअत बाज़ारमें बेचने 
मेज दी झ्लौर इतने चपरासियोंकों अलग मकानमें बिठवा दिया और 
जब वाज़ार से खिलञअतकी कीमत झ्ाई तो उन्हें इनाम देकर रुखसत॑ 
किया । 

मिर्ज़ा ग्रालिब स्वयं एक महान्‌ कवि थे; परन्तु दूसरे कवियोंकी 
हृदय-ग्राही कविताओ्रंकी भी मुक्तकंठसे प्रशंसा करते थे। चाहें वह 
उनके प्रतिद्वन्द्रीकी ही क्‍यों न लिखी हों । हाँ, किसीको खुश करनेके 
लिए वह वाह वा सहों करते थे । जो हृदयपर श्रसर करे उसीपर भूमते 
थे। उस्ताद जौक़से उनकी चइमक रहती थी, फिर भी उनके इस शे रको 
सुनकर भूमने लगे, सर धुनते लगे और बार-बार पढ़वाते रहे । मिजनि 
अपने उर्दू खतोंमें इस शेरका यथास्थान वर्णन किया है । यहाँतक कि 
जहाँ उत्तम शेरका उदाहरण दिया हैं, वहाँ-वहाँ इस शेरका जरूर उल्लेख 
किया है। वह शेर ये है :-- 


# श्रब तो धबराके यह कहते हें कि मर जायेंगे । 
मरके भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ? 


इसी तरह मोमिन खाँका :-- 





पीनेके पात्रों) को कहाँ-कहाँ लिये फिरें ? भ्रत: हमने यह दोनों हिसाब 
इस तरह पूरे किये कि पात्रोंको बेचकर शराब पी ली। ऐसा करनेसे 
शराब पीनेकी मिल गई और पात्रके ढोते रहनेकी परेशानीसे भी बच 
गये । 
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#” घुम मेरे पास होते हो गोया। 
जब कोई दूसरा नहीं होता ॥ 


जब उक्त शोर सुना तो बहुत तारीफ़ की और कहा कि-- काश ! 
मोमिन खाँ मेरा सारा दीवान ले लेता और सिफ़ यह शेर मुझको दे देता ! ” 
गुृण-ग्राहकताकी हद हो गई । 

मिर्जा साहबके शिष्य बेशुमार थे। उनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन 
हाली' प्रत्यन्त प्रसिद्ध हुए हें, जिनका उल्लेख इसी पृस्तकमें ग्रन्यन्न 
किया गया हूँ । 

मिर्जा सालिव २७ दिसम्बर १७६७ ईगमें उत्पन्न हुए श्रौर ७२ 
वर्षकी आयुर्मे दिल्‍लीनें सन्‌ १८६९में समाधि पाई । 


पयामके सम्पादकका कथन हूँ कि “ग़ालिबने अपनी श्राँखोंसे तैमूरके 

आखिरी चिराग़को गूल होते हुए देखा था। उसने १८५७के ग़दरके 
बादका हिन्दोस्तान भी देखा था । इतने बड़े परिवत्तंनको अपनी आँखोंसे 
देखनेवाला ग्रालिब लाल क़िलेके आखिरी शमझ्रके खामोश हो जानेका 
दाग अपने सीनेमें रखता है तो हम शायरके हालातसे उसके शेरके हक़ीक़ी 
मायने हासिल करनेमें हक़बजानिब हैं । खूनेदिलके यह कतरे ग़ालिबके 
दीवानके सुफ़ेहातपर (पृष्ठोंमें) सूरक्ष मोतियोंकी तरह विखरे हुए हैं।. 
कितना ही जमाना बिगड़ जाय, जबतक हम अपने देशके इतिहासको 
बिल्कुल भूला न दें, हमारी नज़रमें उन क़तरोंकी सुर्खी मान्द नहीं हो 
सकती । वोह इस उजड़ी हुई दिल्‍्लीमें बंठकर कहता हैँ” :-- 

दिलमें ज्ञौक़ेवसलो यादेयार तक बाक़ी नहों। 

श्राग इस घरमें लगी ऐसी कि जो था जल गया ॥ 

यानी अश्रव हमारे हृदयमें ज्ञौक़ेवसल (यारके मिलनकी अ्रभिलाषा )- 

और यार की याद तक बाक़ी नहीं है । क्योंकि हमारे हृदय-रूपी 
घरमें ऐसी आझाग लगी है कि सर्वस्व भस्मीभूत हो गया। इतने बड़े 
विध्वंसकी वात ग्रालिबने किस खूबी और सादगीसे कही है कि क़ानून- 
की जदसे भी न आएँ और सर्वसाधारण जौक़रेवस्लके चक्‍करमें ही 
पड़े रहें । 

था जिन्वगीसें मौतका खटका लगा हुशा। 

उड़नेसे पेइतर भो मेरा रंग जद था।॥। 
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किससे सहरुमियें क्रिस्सलतकोीं शिकायत कोजे। 
हमने चाहा था कि सर जाएँ सो वह भो न हुआ ।॥ 


श्ध्ड शेरोशायरी 


(हम किससे श्रपदी बदक़रिस्मतीकी शिकायत करें ? जीवनमें हमने 
जो भी अभिलाषा की वोह कभी पूरी न हुई । और तो और, हमने मृत्यु 
चाही वह भी न आई।) 

खमोशीर्म निहाँ खूँगुइता लाखों प्ारजूए हे । 
धिराग्रेमुर्दा हूँ में बेज़बाँ गोरेपरीबाँका ॥ 

(मेरी ख़ामोझीमें लाखों मिटी हुई अभिलाषाएँ (खूंगुइता श्ारजूएँ) 
छूरी हुई हैं। में कब्रके बुक्े हुए चिराग़के मानिन्द हूँ । खामोद् आदमी 
को बेज़वान कहते हें और चिराग़की लौको ज़बानकी उपमा देते हैं । तो 
बुके हुए चिराग़को बेज़बान आादमीके मानिन्द समझा गया है, और उसी 
तरह मरी हुई अभिलाषाश्नोंको मरे हुए श्रादमीकी क़ब्रसे उपमा दी गई 
हैँ ।) 

दरपे पड़नेको कहा और कहके कैसा फिर गया । 
जितने पर्सेनें मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला ।) 


को मेरे क़त्लके बाद उसने जफ़ासे' तौबा'। 

हाथ ! उस जदप्शेसाँका' पशेमां होना ॥॥ 

कहूँ किससे में कि क्या हूँ ? शबेग्रम'बुरो बला हे । 

मुझे क्या जुरा था मरना, अगर एक बार होता ॥ 

हुए हम जो मरके रुसवा हुए क्यों न ग्रक्ेंदरिया । 

न कभो जनाज्ञा उठता, न कहीं मजारहोता ॥ 
>८ 7३4 मर 





' अत्याचा रसे ; * प्रतिज्ञा; शीघ्र लज्जित होनेवाला; 
हे तेंकी 

शरमिन्दा ;  दुखोंकी रात्रि; * बदनाम ; 
“कब्र ! 


ज्योत्स्ना-भमिर्जा असदल्ला खाँ मालिब' श्८५ 


में झौर वस्मेमयंसे यूं तिबनाकाम भाऊं! 
गर मेंने को थी तोबा, ताक़ोको कया हुआ था 7? 

(बड़े भ्राश्चयें और दुखकी वात है कि में भी मधुशालासे यूँही प्यासा- 
अभिलषित (तिश्नाकाम) चला प्राऊँ ! यदि मेने शराब न पीनेकी 
क़सम भी खाली थी तो मधुबालाकों कया हुआ था ? उसने जबरमक 
क्यों न पिला दी ? कई बार जीवनमें आदमी रूठ जाता है, मगर दिलमें 
वह यही चाहता हैँ कि जिससे वह रूठा है, वह उसे मना ले और जोर” 
जबदे सती उसके मानको भंग कर दे। इससे रूठनेवालेको आनन्द भी 
आता हैँ और उसके मानकी श्रान भी रह जाती है । और यदि कोई रूठने- 
वालेको उपेक्षित कर दे, उसे मनाए नहीं तो उसके हृदयकों बड़ी ठेस लगती 
है और इसका उसे बहुत ज़्यादा मलाल रहता है ।) 

घर हमारा जो न रोते भी तो बोराँ होता। 
बहर गर बहर न होता तो बयाबाँ होता ॥॥ 

(हम इतने रोये कि घर श्राँसुओओंसे दरिया बन गया हैं । न रोते 
तो उजाड़ (बीराँ) वना रहता । मतलब ये हैं कि हम ऐसे झभागे 
है' कि हर हालतमें बेचेन रहेंगे ) 

पकड़े जाते हैं फ़रिश्तोंके लिखेपर नाहुक़। 
झादसी कोई हमारा, दम्रेतहरीर भी था? 

(मिर्जा हंसीमें ईइवरको उलाहना देते हैँ कि हमारे जुमंके सुबूतकेः 
लिए किसीकी गवाही होनी आ्रवश्यक थीं। केवल फ़रिश्तोंके कहनेसे 
पकड़ लेना ठीक नहीं हुआ) 


+* इल्कारेसयकदीने सुझे क्या सज्ञा विया। 
सीनेपे चढ़के उसने रुमेसय पिला दिया ॥॥ 
>-्वाग्र 


श्यद शेरोशायरी 


शमझ बुकतों हूँ तो उत्तमेंसे धरश्नां उठता हे । 
शोलग्रेहइक़ सियहपोश हुआ मेरे बाद 


(चिराग्रके बुकनेपर जो उठता है उसे धुआँ मत समझो । अपितु 
चिराग़के जल मरनेके शोकमें उसके हृदयकी आगने काला वस्त्र 
पहना है। इसी तरह मेरं ग़ममें मेरा शोलयेइरक़ (प्रेम-प्रग्नि) 
स्याहपोश हुआ है । मतलब यह है कि में चिराग्रकी तरह उम्रभर जलता 
“रहा हूँ ।) ह 

घर जब बना लिया तेरे दरपर कहे बगेर । 
जानेगा श्रव भो तू ना मेरा घर कहे बग्मैर ॥ 


कहते हैँ जब रहो ना मुभे ताक़तेसखुन । 

“जानूँ फिसीके दिलको में क्योंकर कहे बगरेर ? 
राज़ेमाशूक़॒ न रुसवा हो जाये। 
वर्ना मर जानेमें कुछ भेद नहीं ॥ 


(मर जानेमें कोई ख़ास भेद नहीं। मगर माशूक्॒का भेद न खुल 
जाय, कढ़ीं वह वदनाम न हो जाय, इसी ख़यालसे नहीं मरते हैं। आत्म- 
हत्या करनेसे कटुम्वी और भित्रोंकी काफ़ी बदतामी होती है । फिर 
माशूकको तो लोग स्पष्ट ही कहेंगे कि इसकी उसेक्षाओं और भ्त्याचा रोंसे 
सेंग भ्राकर प्रेमी मर गया ना बाबा ! हम उसकी यह जिल्लत 
कराना पसन्द नहीं करेंगे) 

कहते हूँ जोते हें उम्मीदषे लोग। 
हमको जोनेको भो उम्मीद नहीं ॥ 
(समस्त संसार आ्राशापर झवलम्बित है । आशा नष्ट हुई कि सब 


नष्ट हुआ । जबतक झास, तबतक साँस ।' मिज़ा फ़र्माते हैं कि सुनते 
है लोग उम्मीदके भरोसे जीते हैं, मगर हम क्या करें ? हम तो इतने 


ज्योत्स्ना-मिर्ज़ा झ्सदल्ला खाँ “ग़ालिब श्ष७ 


निराश रहे हैं. कि हमें तो जीनेकी भी आशा नहीं । (इस ज्ञमीनमें इससे 
बेहतर शेर निकालना मुश्किल है ) 

रोसें हे रख्शेउस्न कहाँ देखिए थमे। 

ना हाथ बागपर हूँ न पा है रकाबसें ॥ 

(सवारकी बेग्रस्तियारी और घोड़ेका उसके क़ाबूसे बाहर हो जाना 
चाबुकसवारकी दयाजनक स्थितिका कैसा करुण चित्र है ! यह जीव रूपी 
सवार शरीर रूपी ऐसे ही बेक़ाबू उदण्ड घोड़ेपर सवार है, और उसपर 
भी तुर्रा यह कि न हाथमें लगाम है, और न रकाबमें पाँव ही हे । फिर 
भगजान्‌ ही बेली है । न जाने कहाँ यह घोड़ा थमेगा और कहाँ मिरेगा ? ) 

छोड़ा न रइकने कि तेरे घरका नाम लूँ । 
हर इकसे पूछता हूँ कि जाऊं किघरको में ? 

(झाशिक़कों इस क़दर वहम हैँ कि वह मार रशइक (ईर्ष्या)के लोगोंसे 
माशूक्रके घरका पूरा अता-पता देकर उसके घरका मार्ग नहीं पूछता । 
उसे यही खटका लगा हुत्रा हैं कि कहीं ऐसा न हो कि नाम-निश्ाँ बता 
देनंसे कोई और भी वहाँ पहुँच जाय । इसलिए वह सिर्फ़ लोगोंसे यही 
पूछता है-- क्यों साहव ! मुर्के अब किधर जाता चाहिए ?” और 
इसका जवाब भला कोई क्या दे ? श्रतः आशिक यूँही भटकते फिरते 
हैँ और बदगुमानीकी वजहसे माशूक़के धघरका ठीक-ठीक उल्लेख करके 
पता नहीं पूछते । भटकतते फिरना और विरह-व्यथा सहना तो मंजूर 
मगर ग़रोंकों पता बताना मंजूर नहीं)* 


* इस बदगुमानीपर किसी साहबका एक शेर याद आया :-- 
' जयक्ते श्रलथिदा उस दिलस्बाकों । 
न सौंप बबगुमानीसे . खुवाको ॥ 
(माशूक़से बिदा होते समय उसको खुदा हाफ़िज्ञ (ईश्वर रक्षक हो) 


श्प८ शेरोशायरी 


लो थोह भो कहते हैं कि यह बेनंगोनाम है । 

यह जानता श्रगर तो लुठाता न घरको में ॥ 
(आर तो और, जिसकी वजहसे हम तबाह हुए वही भ्रब यह कहने 
खगा हैं कि यह निहंग है, झावारा है । अगर मुझे पहलेसे यह ध्याव रहा 
होता कि बिन कौड़ी प्रादमी बे कौड़ी का है तो में क्यों घरको लूटने देता ? )* 


चलता हूँ थोड़ी दूर हर इक तेज्रोके साथ । 
पहचानता नहीं हूँ भ्रभी राहवरको में ॥ 

(जिस आदमीमें में कोई सिफ़ात देखता हूँ, उसीपर विश्वास कर 
लेतां हूँ । जिस किसीको भ्र्रगामी देख लेता हूँ उसीके पीछे चल पड़ता 
हैं । फिर जब कोई उससे बढ़कर गुणी या अग्रगामी देखता हूँ तो उसे 
छोड़कर उसके पीछे हो लेता है । इसका कारण यह है कि में भ्रभी सच्चे 
हितेषी और मार्गप्रदर्शकको पहचाननेकी क्षमता तहीं रखता । यह शेर 
उन क्वौमोंपर कितना चुस्त होता है, जिनका कोई नेता नहीं और यूंही 
कभी किसीके बहकावेमें और कभी किसीके इशारेपर नाचती रहती हैं) 

दोनों जहान देके बोह सम्हे 'पह खुश हुआ ॥। 
याँ आपड़ी ये शर्म कि तकरार क्‍या करें? 


(ईदबर यह लोक और परलोक देकर यह समझा कि में प्रसन्न हो 
इसी बदगुमानीने न कहा कि कहीं खुदा ही शफ़क्क़तका हाथ न फेर दे । ) 
* फ़ानीने भी इस भावको क्‍या खूब क़लमबन्द किया है :-- 
बहला न दिल न तोरगिये शामेग़म गई। 
यह जानता तो श्राग लगाता न धरको में ॥ 


(अ्रफ़सोस तो यह कि घरमें आग लगानेसे न तो मेरा ग़मरूपी ग्रेथेरा 
ही मिटा, भौर न कूछ दिल ही बहला । बेकार घरको हमने जलाया ) 
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गया हूँ । मगर में तो इस कारणसे चुप रहा कि भ्रब कया तकरार की 
जाय, क्‍यों दिल की बात कही जाय ? यह कुछ न देता तो अच्छा था; 
या देना था तो मेरे मनके मुताबिक़ देना था । हम झमंकी वलहसे चुप 
रहे, श्रौर उसने हमारी चुप्पीका मतलब ही झीर समझा । ) 

दिलेताजुकपे उसके रहम श्राता है मुझे सालिय'। 

ने कर सर गर्म उस काफ़िरको उल्फ़त आज़मानेमें ॥ 

(उसे मेरे प्रेमकी परीक्षा लेनेके लिए उत्तेजित न करो। कहीं ऐसा 

न हो कि वह आवेदशमें श्राकर मुझे मार डाले; और फिर उसका दिल 
सर्देव इस करनीपर पछताता रहे । इसलिए मुझे उसके कोमल हृदयका 
खयाल करके यह कहना पड़' रहा है कि उसे उत्तेजित न करें । उसके 
नाजुक दिलका ख़याल आता है, वर्ना मुझे अपनी जानकी कोई चिन्ता 
नहीं ।) 


नज़र लगे न कहों उसके दस्तोबाओूकों । 
ये लोग क्‍यों मेरे ज़र्सेजिगरको देखते हूं? 
>< ८ 0 
मेने कहा कि “बज्मेनाज्ष चाहिये ग़ैरसे तिही' | 
सुनकर सितम ज़्रीफ़ने मुझको उठा दिया फि यूँ ॥ 
मेंने तो उस सितमज़ रीफ़से (जो अत्याचारको अत्याचार न समऋकर 

मनबहलाव या हँसी समभे; मूंहपर रंगके साथ तेजाब छिड़क दे, मगर 
वह उसे होली ही समभा करे ) रक़ीबको (प्रतिद्वन्द्रीको) गैर समझकर कहा 
था कि आप की महफ़िल ग्ररसे ख़लो होनी चाहिए । उसने यह सुनकर 
मुझे ही महफ़िलसे यह कहकर उठवा दिया कि “यहाँ सिर्फ़ तू ही गैर 
नज़र आता हैँ ।” सितमज़रीफ़ीको हद हो गई। 


१ एकान्त । 
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४“ न लुटता विनकों तो कब रातको यूँ बे खबर सोता। 
रहा खबका न चोरोका दुक देता हूँ रहज़नकों ध 


श्र >< र 


खुशी क्‍या खेतपर मेरे अगर सौ बार शअ्रन्न आये । 
समझता हूँ कि इंढ़े हें अ्रभोसे बर्क़ ख्तिरमनकों ॥ 


भरे खेतपर बादल सोवार भी छायें या बरसें तो मुर्क खुशी नहीं, 
क्योंकि में जानता हैँ वादलोंमें छुपी बिजली मेरे भोंपड़ेकों ढूँढ़ती फिर 
रही हैं । मतलब है कि जिसे जाहिरामें सुख समझा जाता है, वह दुखका 
सन्देश है । 
आशिक हुए हें श्राप भी इक ओर शख्सपर | 
आ्राखिर सितमकों कुछ तो मकाफ़ात चाहिये ॥ 


देखिये न, कुछ बात तो बनी । झ्राप (माशूक ) भी किसीपर आशिक 

हुए तो । अब आपको मालूम तो होगा कि आाशिक़ोंके दिलपर क्या बीतती 
है ? उनकी उपेक्षा करने, विरह-प्रग्निमें जलाने और सतानेसे आशिक़ोंको 
कितना कष्ट होता हैं ? इसका अनुभव झव आपको होगा, जब आ्रापका 
माशूक़ वोह व्यवहार करेगा जो आप हमसे बरतते थे। आखिरकार 
कुछ तो सितमकी मकाफ़ात (अत्याचारका बदल) चाहिए ।॥' 

सीखे हे महरुखोंके लिए हम सुसव्यरी । 

तक्तरीब कुछ तो बहरेमुलाक्नात चाहिये ॥। 


चित्रकारी, (शायरी, गायन, वादन, शतरंज, चौसर आदि) कला 
हमने चन्द्रमुखियोंके लिए ही सीखी है, ताकि किसी न किसी कलाफै सहारे 


' “बोह का जाने पोर पराई। 
जाके फटो न पेर बिवाई॥ 


ज्यीत्स्ना-मिर्जा असदल्ला खाँ 'गालिब' श्ह्शः 


हमारा बहाँतक आ्लाना-जाना हो सके। क्योंकि बहातक रसाई होनेके 
लिए कुछ न कुछ तो गुण होने ही चाहिए । 

क्रपनी गलोमें मुझको न कर दफ्त बादेक़त्ल। 

सेरे पतेसे स्वल्क़को क्ष्यों तेरा घर भिले ? 


तू मुझे क़त्ल करे यह तो बड़ी खुशीकी बात हैं मगर कत्ल करनेके 
बाद अपनी गलीमें मुझे दफ़न न करना । यही मेरी झ्राखिरी खरूवाहिश हैं, 
क्योंकि में नहीं चाहता कि मेरे जैसे प्रसिद्ध आदमीकी क्रत्र तेरे कूचेमें बने । 
मेरी प्रसिद्धिके कारण लोगोंकों जहाँ मेरी क़ब्रका पता लगे, वहाँ तेरा 
निवास-स्थान भी सालूम हो । मेरे बाद तेरे कूचेमें ग्रौर लोग आएँ-जाएँ 
यह में नहीं सहन कर सकता । यह मिर्ज़ाका अछूता और नया खयाल 
है । वर्ना आशिक़की एक इच्छा यह भी रहती है कि मरनेपर वह यारके 
केमें दफ़ताया जाय । 


ग़ालिब तेरा अहवाल सुना देंगे हम उनको । 


वे सुनके बुला लें यह इजारा नहीं करते ॥ 
हमको उनसे वफ़ाकी है उम्मीद । 
जो नहों जानते वफ़ा क्या है? 
पिन्‍्हाँ था वासेसरुत क़रोब झाशियानेके ।. 
उड़ते ते पाये थे कि गिरफ्तार हम हुए ॥। 
मतलब यह हूँ कि होश सम्हालने भी न पाये थे क्रि मुसीबतोंने धर 
लिया । उड़ने पाये भी नहीं और गिरफ़्तार कर लिये गये । 
छोड़ो झअसद' न हमने गदाईमें दिल खगो। 
साइल हुए तो झाशिकफ् अहलेकरस हुए ॥ 
हमने गदाई (फ़कीरो) में भी हँसमुख स्वभाव तन छोड़ा । फ़कीर 
हुए पर दिल्लगीसे बाज़ न झाये। हम साइल (फ़क़ीर) भी रहें भौर 
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आशिक्र भी रहे । थानी जिसके दरके फ़क्नीर हुए उसी दातारके आ्राशिक्र 
' भी हुए । इस शेरमें कई खूबी हैं । एक तो यह कि जो परमात्मा (भ्रहले- 
 करम) हमें देता है हम उसके उपासक हूँ, प्रेमी हे, आशिक़ हैँ । दूसरे 
यह कि हम जिसपर आशिक हें उसके दरवाजेपर फ़क्नीर बनकर दीदार 

कर झाते हैं ) तीसरे यह कि वह हमारा दाता है तो क्‍या हुआ, हम भी 
' तो उसके आशिक है । 


बाग्नेफ़राक़ं सुहतेशबको जलो हुई। 
इक दामझ रह गई है सो वह भी खमोश हैं ॥ 
एक हुंगामेपषे सोकफ़ है घरकोी रौनक । 

नोहयेग्रण' ही सही नर्मबेशादों न सहो॥ 
उनके देखेसे जो ञ्रा जातो हे मूंहपर रौनक़ । 
बोह समभते हें कि बीमारका हाल भ्रच्छा है ॥ 


हमको मालूस हूँ जन्नतकों हक़ीक़त लेकिन । 
दिलके खुश रखनेको ग़ालिब ये खयाल श्रच्छा है ॥ 


सुन्हसिर मरनेपे हो जिसको उसम्मोद । 
ना उम्मोदी उसको देखा चाहिये।॥ 


सफ़ीना जब कि किनारेप॑ झा लगा गालिय' । 
खुदासे क्‍या सितमोजोरे नाखुदा कहिये ॥ 


छोड़ भी, अब किसीकी क्या शिकायत भर क्‍या गिला ? जब कि 





* विरहका चिन्ह। 
 राजिकालीन उत्सव । 

* झोकमें रुदन। | 

'* विवाह-उत्सवपर नृत्य-यान । 
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सफ़ीना (जीवन रूपी नौका) जैसे-तंसे पार लग ही गया, तब ' रास्तेमें 
नाखुदा (मल्लाह) द्वारा किये गये अ्रत्याचारोंका अब क्या उल्लेख करें ? 
हमारी नाव तो जैसे-तेंसे पार लग ही गई। सतानेवालोंको क्‍या 
लाभ हुआ, यह वही जानें । झ्रब हम क्‍यों व्यर्थमें शिकायत करके हल्के 
बनें ? 


४“ ले सुनो, गर बुरा कहे कोई। 
न कहो, गर बुरा करे कोई ॥। 
रोक लो, गर ग़लत चले कोई । 
बढ्दा दो गर खाता करे कोई ॥॥ 


0 २८ २५ 


बक रहा हूँ जुनूंमें क्या-क्या कुछ १ 
कुछ न समझे खुदा करे कोई ॥। 


कभी-कभी मनुष्य दुखके आवेगकों न रोक सकनेके कारण व्यथाके 

प्रवाहमें बह जाता है । वह नहीं चाहता कि हृदयके कोनेमें छूपे हुए दुख- 
दर्द किसीको दिखाये । मगर जब आवेग तेज्ञ होता है, तब वह नहीं सम्हल 
पाता और बहक जावा हैं । मगर बहता हुआ आदमी जिस तरह चाहता 
हैँ किनारेसे आन लगे, उसी तरह जोशेजून्‌ (उन्मादके जोश) में बहकने- 
वाला यह चाहता हूँ कि ईश्वर करे मेरी बात किसीकी समभमें न 
आये । ु 

जब तवकक्‍क्रोह हो उठ गई ग्रालिब' | 

क्यों किसीका गिला करे कोई ॥ 

है कुछ ऐसी हो बात जो चुप हूँ। 

वर्ना क्‍या बात कर नहां ग्रातो॥ 

श्र 
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हो चुकीं ग्रालिब' बलाएँ सब तमास | 

एक मर्गेनागेहानी और है 
उग रहा है दरोदोवारपे सक्ज्ञा ग्रालिब' । 
हम बयाबाँमें हें प्रौर धरमें बहार श्राई है ॥!' 


मर हर 3 


देखों, मुझे जो दोदये इबरत निगाह हो। 

मेरी सुनो, जो ग्रोश ! तसीहतनयोश है ॥ 
मुझे देखो, इससे तुम्हें दीदयेइबरतनिगाह (बुरे कामोंके देखनेसे 
शिक्षा-हूपी पाठ मिलना) होगी, शिक्षाकी दिव्यदृष्टि मिलेगी । मेरी 
श्राप-बीती सुनो । अगर तुम्हारे गोश (कान) नसीहत नयोज्ञ (उपदेशके 
इच्छुक) हे--मतलब यह है कि में इतना पतित हूँ कि मुझे देखनेसे ही 
ज्ञात हो जायेगा कि बुरे कामोंके यह फल मिलते हेँ। मेरी बातें इतनी 
अ्रनुभवपूर्ण हे कि उन्हें सुनोगे तो सारी बुराइयोंसे चौकन्ने हो जाझोगे । 

गो हाथमें जुम्बिश नहीं, झ्राँखोंसं तो दम हे । 

रहने दो श्रभी साजिरो मीना मेरे झागे।। 
यह शेर बज़ाहिर तो कतई रिन्दाना हैं । मतलब यही कि हाथमें 


* बेकार मरता, अकस्मात्‌ मृत्यु । 
* अपनों तो सारो उच्च ही 'फ़ानी' गुज्ञार दी। 
इक सर्गे नागहाँके रासे इन्तज्ञारने॥॥ 

फ़ानों 
याँ भेरे क़दमसे हे वोरानेको झआाबादो। 
वाँ घरमें खुदा रखे अ्रावाद हे बीरानी ॥ 


“- फ़ानी' 
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भीना उठानेकी शक्ति न रही तो न सही, श्रभी आ्ाँखोंमें देखनेकी शक्ति 
तो है । पी नहीं सकता, मगर देखनेका तो झ्ानन्द उठा सकता हूँ ।. 
इसलिए साशिर और मीना सामने ही रखे रहने दिये जाएँ। मगर भाव 
बहुत ऊँचे हें । जीवन-संग्राममें लड़ते-लड़ते इतने थक चुके हें कि न खड़े 
रह सकते हैं न शस्त्र ही थाम सकते हैं । मगर शरीरमें रक्तकी एक बूँद 
रहते हुए, श्राँखोंमें रोशनी होते हुए क्या शत्रुको सामनेसे झ्रोकल हो जाने 
दें? वया अपने कत्तंव्यसे विमुख हो जाएँ ? नहीं । 


-” हस्तीके सत फ़रेब कभी खाहइयो श्रसद' । 
आलम तसाम हल्क़येदामेखयाल हूँ ॥ 


इस जीवन श्रथवा संसारके चक्कर (फ़रेंब)में कभी नहीं श्राता 
चाहिए । यह तो आत्मा-रूपी पक्षीकों फेंसानेके लिए जाल (हल्क़ये- 
दामेख़याल) है । 


क़तञ्न कोजे न तआल्लुक़ हमसे । 
कुछ नहीं हे तो ग्रदावत ही सही ॥ 
2५ 2 2८ 


लाजिमस नहीं कि खिज्मकी हम पेरवो करें। 
साना कि एक बुजुर्ग हमें हमसफ़र सिले॥“* 


यह माना कि एक वयोवृद्ध खिज्ञ' हमें मार्गमें मिल गये हें, जो 
हमारी तरह वह भी भ्रमण कर रहे हैं । मगर उनका अनुकरण करना 
हमारा कत्त॑व्य नहीं । हमें किसीकी नक़ल न करके अपना नवीन, स्वतंत्र, 


*ओह पाये जोक़ दे कि जुहत आइना नहो। 
पूछें न खिज्से भी कि जाऊं किघरको में ? 
--फ्रानों 
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मौलिक मार्ग चुनना चाहिए । स्वावलम्बनपर कितना ऊँचा भाव है? 
क्योंकि इस्लाम-धर्मके अनुसार खिज्ञ हमेशा संसारमें घूमते हुए भूले- 
भटकोंकों रास्ता बताते हैं। गोया उनकी ड्चूटी ही मार्ग बतलाना है । 
फिर भी ग़ालिब कहते हैं कि उनसे क्‍यों हम मार्ग पूछें ? क्‍यों हम उनके 
पीछे चलें ! और क्‍यों उनके बताये मार्गका श्रनूसरण करें ? क्‍या 
इससे हमारे स्वावलम्बनमें बालन आयेगा ? ५-६ वर्ष पूर्व श्रद्धेय 
पं० अर्जुनलाल सेठीने (सर्वज्ञदेव उनकी स्वर्गीय आत्माकों सुख-शान्ति, 
उनके जीजित प्रकाश को प्रकाश दे) ऐसा ही प्रसंग छिड़नेपर निम्न- 
लिखित हिन्दीका दोहा किस भवावेशमें सुनाया था कि श्राज भी वह दृश्य 
 नेश्"ोंके सामन भूलकर रुला गया है :-- 


» “लोक-लीक गाड़ी चले, लीकहि चले कपूत | 
लोक छोड़ तोनों चलें, शायर, सिह, सपृत ॥” 


२७ जून १६४४ 


द््‌ 
हकीम मुहम्मद मोमिन खाँ 'मोमिन! 


[ सन्‌ १८०० से १८५१ ई० तक ] 


मोरित साहब ग़ालिब! और जौक़'के समकालीन थे। ये शअ्रपने 
ढंगके निराले थे । न किसीके दरबारमें जाते थे, तन किसीकी चाप- 
लूसीमें कुछ लिखते थे । आरम्भमें हिकमत की, फिर ज्योतिषका अ्रच्छा 
अभ्यास किया । यहाँतक कि अपनी मृत्युके बारेमें कह दिया था कि 
५ रोज या पाँच माह या ५ वर्षमें चोला छूट जायेगा । भ्रौर यही हुआ 
भी । कोठेपरसे गिरनेके कारण कहे हुए दिनसे ठीक ५ माहके बाद प्रसार 
संसारसे उठ गये । शतरंजके चतुर ख़िलाड़ियोंमेंसे एक थे । 
कपूरथला महाराजने ३५० रु० मासिकपर अपने यहाँ बुलाता चाहा। 
मगर मोमित इसलिए नहों गये कि इतना ही वेतन वहाँ एक गवैयेको 
भी मिलता था । 
मोमिन रंगीन स्वभावी, हँसमुख, सौन्दयं-उडपासक और वज्जहदार 
थे। उनके कलाममें दाशनिकता नहीं मिलेगी । उनके अपने लिखनेका 
ढंग भी जुदा है । कहते हैं कि पढ़ते भी करुणोत्पादक ढंगसे थे । मोमिनके 
कलाममें नाजुकखयाली, भावोंकी तराश खूब है। भ्राशिक्ाना रंगके 
माहिर उस्ताद समझे जाते हूँ । उर्दू-साहित्यके सुप्रसिद्ध श्रालोचक 
प्रल्लामा नियाज फ़तहपुरी लिखते हैं--- अगर मेरे सामने उर्दुके तमाम 
शुअरा (शायरों) मुतक़हमीन (प्राचीन) झौर मुताख रीत (आधुनिक ) का 
कलाम रखकर (बाइसतसतायेमीर--भीरको छोड़कर) मुझको सिफ़े 
एक दीवान हासिल करनेकी इजाजत दी जाये तो में बिला ताम्मुल 
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कह दूँगा कि मुझे कुलियाते मोमिन दे दो और बाक़ी सब उठा ले 

जाओ ? है 
इनका जन्म १८०० ईग्में दिल्‍लीमें हुआ | और सन्‌ श८५९में 

दिल्लीमें ही मृत्यु हुई । 

कलामे मोसिन :--- 


न मानूंगा नसीहत, पर न सुनता सें तो क्या करता ? 
कि हर-हर बातपर नासेह' तुम्हारा नाम लेता था॥ 


छुटकर कहाँ असोरेमुहब्बत' की जिल्दगी । 
नासेह यह बन्देश़म' नहों, क्रेदेहयात' हे ॥ 


मंजूर हो तो वस्‍लसे बहुकर सितम नहीं। 
इतना रहा. हें दूर कि हिजराँका गरम नहीं ॥४ 


इस नक्शेपा' के सजदे ने क्या-क्या किया झलील । 
में कृचयेरक्रीबमें भी सरके बल गया।॥ 


जाने दे चारागर,” दशबेहिजराँ में मत बुला। 
वह क्यों शरीक हो, मेरे हाले तबाहमें ? 


' इन्तिकादियात हिस्सा अब्वल, पृ० २१; * उपदेशक ; 
$ प्रेमका क़ंदी; * ऊष्टोंका वन्‍्धन; " जीवन-क़ैद । 

“नियम है कि झ्ादतके खिलाफ़ हर बात नागवार गुजरती है । 
इसलिए अगर मुपर तुम ग्रत्याचारका अभ्यास करना चाहते हो तो 
मिलनसे बढ़कर और क्या सितम होगा, क्‍योंकि में विरह-व्यथाका इतना 
प्रेमी हो गया हूँ कि मिलन अब मुझे आदतके खिलाफ़ बुरा मालूम होगा। 

* चरण-चिन्ह; “ नमस्कार, कूकना;। “बदनाम, बेइज्ज्ञत; 
* ब्रतिदन्द्रीकी गलीमें;  वेद्य;।  विरह-रात्रि | 
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ग्ैरों पे खुल न जाय कहां राज्ष देखना। 
मेरी तरफ़ भी गमझएग़स्माकज्ञ देखना ॥ 


कंसे गिले' रक़ोब'के, क्‍या ताने उक़रबा' । 
तेरा ही दिल न चाहे तो बातें हज्ञार हों ॥ 
बहरे झ्रयादत' झाये वोह, लेकिन क़ज्ाके साथ । 
दम ही निकल गया सेरा झ्ावाज्ेपा'के साथ ॥ 
माँगा करेंगे अझवबसे दुआ  हिज्जेयारकी' । 
झाल़िर तो दुश्मनी है भ्रसरकों दुझ्लाके साथ ॥* 


न बिजली जल्वाफ़र्मा' है, न सेयाद' । 
करें हम कया निकलकर आशियाँसे” ? 


बक़का'' झास्सानपर है दिसारा । 
फुंककर मेरे आशियानेकों ॥। 


क्या सुनाते हो कि है हिज्लसें जीना मुश्किल ? 
तुमसे बेरहसमपे सरनेसे तो आसाँ होगा ॥ 


* माशुक्ाना अदाओंको श्ाँखोंसे प्रकट करनेवाला । 


* शिकायत ; ) प्रत्िद्वन्द्दी; ४उुह्ट-सित्र । 
* बीमारीका हाल पूछना ; ६ पृगध्वसि । 
* प्रेसिकाका विरह । 


*जब था पहलेसे होते जो हम अपने बदरूचाह | 
कि भला चाहते हैं और बुरा होता हूँ ॥ 
* उपस्थित ; * चिड़ीमार; '" घोंसलेसे। - 
४ ब्रिजलीका । 


२०० शेरोशायरी 


संगेसौदा जुनमे लेते हें। 
अपना हम मक़्बरा बनानेकों ॥* 


यास' बेखो कि ग़रसे कह दी। 
बात अपनी उम्सीदवारोकी ॥। 


बोनोंका एक हाल है यह मुद्दश्मा हो काश। 
बोही ख़त उसने भेज विया क्‍यों जवाबसमें ? 


खुदाकी याद दिलाते थे नज्न्न में झहबाब । 
हज्ञार शुक्र कि उस दम घोह बदगु्सों न हुश्ना ॥! 


शब तुस जो बस्मेग्ेरमें झाँखें चुरा गये। 
खोये गये हम ऐसे कि शअ्रग्रियार' पा गये ॥ 


हँसते जो देखते हें किसीको किसीसे हम। 
मुँह देख-देख रोते हें, किस बेकसीसे हम ? 


कुछ क्रफ़्समें इन दिनों लगता हैँ जी। 
आाधियाँ श्रपना हुआ बरबाद क्या? 


बख्तेबद ने' वोह डराय। है कि कॉप उठता हूँ । 
तू कभी लुत्फ़की बातें भी भ्रगर करता है ॥ 


असंगसौदा एक क़िस्मका काला पत्थर जो हल्का और ग्रन्दरसे खोखला 
होता है । संगसौदा इसलिए ले रहे हैं कि हमारे जुनूँ (दीवानगी)की 
याद रहें क्योंकि सौदा मायने दीवानेंके हें । कब्नपर सौदा पत्थर लगा 
हुआ देखकर हर एक समझ लेगा कि इसमें कोई सौदाई दफ़्नाया गया है । 

निराशा; तात्पयें; 'मृत्यकाल; दृष्ट-मित्र; "गैर; 
*$ दुदिननें । 
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दसबदस रोना हमें, चारों तरफ़ तकना हमें । 
या कहीं भ्राशिक्र हुए, या होगया सोौदा' हमें ॥। 


झगर ग्रफ़्ततसे बाज़ श्राया जफ़ा की । 
तलाफ़ी की भी जालिसने तो क्‍या की ? 


जफ़ासे थक गये तो भी न पूछा-- 
“कि तूने किस तवक्क्रोहपर वफ़ाकी ?” 


किसीने गर कहा मरता हे सोसित । 
कहा “सें क्‍या करूँ? मर्जी खुदाकी”* ॥॥ 


ग्रेरसे सरगोशियाँ कर लीजिए फिर हम भी कुछ । 
श्राजृहायेदिलें' रघकझाइना कहनेको' हूँ 0 


सजलिसमें मेरे जिक्रके श्राते ही उठे बोह ॥ 
बदनामिये उद्शाक्का एजाज़ तो देखो ॥ 


* उन्‍्माद ; * अत्याचार ; ९ बदल; “आशा। 
$ भलाई । 
*जो कहता हें कि मरता हूं, तो फ़मति हूं “मर जाओो” । 
जो ग़श झाता है मुझूपर तो हज़ारों दम भी होते हें ॥ 
॑विग्य 
* कानाफूसी; | हृदयकी अभ्रभिलाषा;_ प्रतिदन्द्रीकी ईर्ष्या । 
|मजलिसमें बदनाम प्रेमीका किसीने जिक्र किया तो माशूक़ घृणाके 
कारण उठ खड़ा हुआ प्रेमी अपने दिलको तसल्ली देता हे कि उसका 
खड़ा होना नफ़रतकी वजहसे नहीं, बल्कि भ्राशिक़्रोंकी बदनामीको उसने 
ताज़ीम दी है । 


२०२ 


लम्बे बाल; जालमें; ' प्रातःकालसे पूर्व ; 
* नसीहत देनेवाला;।_* चरित्र भृष्ट; * नमस्कार; 


शेरोशायरी 


खुशी न हो मुझे क्योंकर क़ल्ञाके श्रानेकी। 
ख़बर हैँ लाशपे उस वेवफ़ाके प्लानेकी ॥। 


उलभा है पाँव यारका जुल्फ़ेदराज़ में । 
लो श्राप अपने दामसें सेयाद श्रा गया।॥ 
तुम मेरे पास होते हो गोया। 
जब कोई दूसरा नहीं होता ॥ 


गये वोह रुवाबसे उठ, ग़ेरके घर भ्राखिरेशब । 
अ्रपने नालोंने दिखाया यह भसर झालिरेशब ।॥ 


सुबह दम वस्लका वादा था यह हतरत देखो । 
सर गये हम दमेझायाजेसहर' श्राखिरेदाब ७ 


शोलये आह, फ़लक ! रतबेका ऐजाज' तो देख । 
अव्वलेमाह में चाँद झाये नज्षर आलखिरेशब ॥ 


समभके शोर ही कुछ मर चला में ऐ नासेह' ! 

कहः जो तूने नहीं जान जाके श्रानेको' ॥ 
मेरे घर भो चलते-फिरते एक दिन आरा जायगा | 
वो सुबारिकबाद श्रबकी यार हरजाई' मिला ॥ 


छोड़ बुतलानेकोी मोमिन' सजदा" काबेमें न कर । 
खाकमें ज़ालिम ! नयूँ क़दरेजबी साई मिला ।॥। 


मुकानेके गौरवको। 


* इज्जत, सम्मान । 
“मस्तक 


ज्योत्स्ना-हकीम मुहम्मद मोमिन खाँ 'मोमिन' २०३ 


ज्ञिदसे वोह फिर रक़ोब के घरमें चला गया। 
ऐ रइका ! मेरी जान गई तेरा क्या गया? 


झापको कौन-सी बढ़ी इद्ञत ? 
में श्रगर बल्ममें ज़्लोल हुआ ।। 


खाक होता न में तो क्या करता ? 
उसके दरका शुबार होना था॥ 


सत कह दाबेविसाल कि ठंडा न कर चिरार । 
जालिम ! जला है मेरो तरह उम्रभर चिराग ॥* 


उस शोलारूने' ताकि पसेसर्ग भो जलेू। 
जलवाए दुष्मनोंसे सेरो गोर'पर चिरार।॥। 


नाकामियोंसे काम रहा उच्नरभर हमें । 
पोरीमें यास” थो जो हविस" थी शबाब में ॥ 


“” उम्र सारी तो कटो इश्क्तेबुताँमें” मोसिन!। 
आहिरी वक्‍तमें क्या स्लाक सुसलमाँ होंगे ? 


शबेफ़िराक़में भो जिन्दगीपे मरता हूं। 
कि गो ख़ुशी नहीं मिलनेको पर सलाल तो हू ॥ 


* प्रतिदवन्द्दी ; ; ईर्ष्या । 
+ दाबेबिसाल हैं गुल कर दो इन चिराग़ोंकों। 
खुशीकी बज़्सममें क्या काम जलनेदालोंका ? 
 कान्तिबान; मृत्युके पश्चात; कब्र; * बुद्घावस्था । 
“निराशा; तृष्णा; यौवन; ४ मूत्ति-पूजामें । 


२०४ शेरोशायरी 


खाकसमें मिल जाय यारब ! बेकसोकों प्रायक । 
गैर सेरी नाशके' हमराह' रोता जाय हे ७ 


झब तो मर जाना भी मुश्किल है तेरे बोमारकों । 
ज्ञोफ़के' बाइस' कहाँ दुनियासे उद्दा जाय हूं ? 


नासहा" ! दिलमें त्‌ इतना तो समझ श्रपने कि हस । 
लाख नादाँ' हुए, क्या तुरूसे भो नादाँ होंगे ? 


मिन्नतेहज्ञते ईसा न उठाएँगे कभो। 
जिन्दगोके लिए दासिन्दये अहसाँ होंगे? * 


बात नासेहसे करते डरता हूँ । 
कि फ़ुगाँ बे अ्रसर न हो जाये ! | 


गला हम काद लेंगे श्राप, तेरे रहक़से श्रपता । 
उदको* क़त्ल कोजे फिर हमारा इस्तहाँ कोज ॥7 


 झ्र्थकि; साथ-साथ; ' निर्बलताके; "कारण; "हें नसीहतकार; 
* ग्रससमक; « प्रतिद्वन्दीको । 
यानी ज़िन्दगी जैसी बेहक़ीक़त चीज़के लिए क्या ईसाके अरहसानसे 
शर्मसार होंगे ? क़तई नहीं। (ईसा मुर्दोमें जीवन डाल देता था, 
ऐसी घारणा प्रचलित है ।) 
पैनासेह (उपदेशक)की बात बेअसर होती है। कहीं ऐसा न हो 
कि इसकी मनहूस संगतसे मेरी वाणीमें भी असर न रहें । 
+रबक़से यह मुराद है कि हमें यह भी गवारा नहीं कि तुम हमें छोड़- 
कर उदूकों हलाल करो । इसलिए उद्गूको क़त्ल किया तो हम श्रपना खुद 
गला काटकर मर जाएँगे । (मगर इसमें चाल ये है कि तैशमें आकर 
माझूक दुृश्मनका सफ़ाया कर दे त्तो फिर भ्राशिकका काम बने ।) 
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है दिलमें जुबार उसके, घर अपना न करेंगे । 
हम खाकमें सिलनेको तसन्ना न करेंगे ॥।* 


बेबफ़ाई का उदकी हें गिला। 
लुत्फमें भी थे सताते हैं मुझे॥आ 


३० जून १९४४ 


#प्यारेके दिलमें हमारी तरफ़्से मुबार है । ऐसी सूरतमें हम उसके 
दिलमें घर करना पसन्द न करेंगे; क्योंकि ऐसा करना खाकमें मिलने-जैसा 
होगा । (गुबारका अथ यूँ तो मैल है मगर गुबार श्ौर खाककी तशबीह 
देकर मोमिनने शेरको चमका दिया है) 

पैयानी आशिक़ उदका ज्िक बुराईके वर्णनमें मी नहीं सुनना चाहता, 
उसकी इच्छा तो ये है कि उसके सिवा भाशूक्रको किसी ग़रका खयाल ही 
नझा | उसे तो ग्रैरसे इतनी ईर्ष्या हें कि उसकी ख्वाहिश रहती हैं कि 
माशूक्रको क़त्ल करना है तो मुझे करे, बुराई करना है तो गेरी करे। 
मगर उद्को तो छुवाबमें भी मनमें न लाये ॥ 


हि 
मुंशी अमीर श्रहमद “अमीर” मीनाई 
[ सन्‌ १८२८ से १९०० ई० तक ] 


प्लेंशीजी सन्‌ १८२८ ई०में लखनऊमें उत्पन्न हुए थे। झ्रापको बचपन- 
* से ही दोरोशायरीका शौक़ था। धीरे-धीरे कीति फैलती गई। 
नवाब वाजिदग्मलीशाहने भी तारीफ़ सुनी तो इन्हें तलब किया और कलाम 
सुनकर इन्हें खिलञ्मत तथा इनाम देकर सम्मानित किया । उस समय 
मुंशीजीकी श्रायु केवल २४ वर्षकी थी । 
सन्‌ १८५७के ग़दरके बाद लखनऊ उजड़ने पर आप नवाबके निमंत्रित 
फरनेपर रामपुर चले गये और वहाँ बड़े आदरसे सत्का रपूर्वक ३४ वर्ष 
रहे । नवाबके काव्य-गुरु बननेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । १६०० 
ई०में नवाब हैदराबादने भ्रपने यहाँ खींच लिया। मगर श्रफ़्सोस ! 
वहाँ कुछ दिन बाद ही ७२ वर्षकी आयुर्में मृत्यु हो गई । 
मुंशीजीकी शायरी सरल और श्राकर्षंक है । उनकी भाषा मुहावरे- 
दार और प्रवाहयुकत है । कल्पनाकी उड़ान भी खूब है। झ्ञापका जीवन 
धामिक, सरल, स्वच्छ, निष्कपट और शुद्ध था। प्रत्यन्त निरभिमानी, 
भेद्र श्रौर सभ्य थे। नम्रता और प्रेमकी मृत्ति थे । कभी किसीकी बुराई 
नहीं की । यहाँतक कि श्रपने प्रतिद्नन्द्री भिर्ज़ा दाग़की शायरीपर जब 
नुक्‍्ताचीं लोगोंने आलोचनाएँ करनी शुरू कीं, तब आप चाहते तो 
मिर्जा दाग़के खिलाफ काफी जहर उगल सकते थे। झालोचकोंको 
प्रोत्साहन देकर दागकों नीचा दिखाकर स्पर्द्धाकी भ्रागको बुझा सकते 
थे । मगर नहीं, आपने यह भ्रोछा हथियार इस्वैमाल न करके वही 
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व्यवहार किया जो एक शायर को शायरके साथ और बहादुरको बहादुरके 
साथ करना चाहिए। झापने मिर्जा दाग़कों जो पत्र लिखा था, हम उसे 
मजामीनेचकबस्त' से यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 
मेरे पुराने यार ग्रमगुसार हज्जरते दाग” सलामत, 
खुदा रोज़-ब-रोज़ श्रापके एजाज़ (इज़्ज़त)को बढ़ाये और इस 
फ़नमें चमकाये । मुल्केकों ब्रापकी क़दर हो या न हो, मेरी नज़रमें तो 
. जिस क़दर हे आपका दिल बखूबी जानता होगा । श्राप हासदीनें (ईर्ष्या- 
लुझों ) कोतहबअन्देश (संकीर्ण॑विचारकों )का कुछ ख़याल न करें| प्ररबाज 
कमाल (गृुणी) खसूसन बोह जिनसे जमाना मुश्राफ़कत करता हैं (झादर 
देता है ) का महसूद (ईषित) होना सरमायेनाज़ व फ़र्य है । खुदा हासिद 
होनेसे महफ़ूज़ रक्‍्खे । 
यादझआावरीका मिन्नतपजीर 
अमीर फ़क़ीर 


इसे कहते है शराफ़त और इन्सानियत । वाह ! क्‍या ऊँचे भाव 
हैं । गुणियोंको ईष्यॉलुप्रोंकी ईर्ष्यापर अभिमान होना चाहिए और 
स्वयं उन्हें ईष्यसि बचना चाहिए ।” 
मुंशी प्रमीर मीनाई और मिर्ज़ा दाग समकालीन और एक दूसरेके 
प्रतिदवन्द्दी रहें हें। दोनों ही अपने ज़मानेमें बहुत बड़े ग़ज़्जाल (ग़ज़ल 
लिखनेवाले) थे; और श्रक्सर हमतरह मिसरोंपर ग़ज़ल लिखते थे । 
दोनोंने यकसाँ रंगमें तबा आज़माई की है । दोनोंने रामपुर, हैदराबाद 
में इज्जत पाई । एक लखनबी जबानके माहिर थे तो दूसरे देहलवी 
जबानमें कामिल । दोनोंने बकूसरत दागिद पाये और दोनोंने खूब ख्याति 
प्राप्त की । शायरीके मैंदानमें दोनोंने खूब हुनर दिखलाये मगर एक 
दूसरेपर चोट नहीं की । 
अमीर मीनाई बीमार हुए तो मिर्ज़ा दाग़ उनके यहाँ रोज़ाना सेवा- 


र्ण्च शेरोशायरी 


सुश्रुषाकों जाते थे। मुंशीजी की मृत्युपर मिर्ज़ा दाग़को बड़ा संदमा 
पहुँचा और उन्होंने ये तारीख कही :-- 

वाये बेला चल बसा दुनियासे बोह। 

जो मिरा हमफ़त था मेरा हमसफ़ीर ।। 


मुस्तफ़ाश्राबादसे शराया दकत । 
यह सफ़र था उस मुसाफ़िरका अख्तीर ॥ 


क्या कहूँ, क्या-क्या हुईं बीसारियाँ। 
क्या लिखूँ तफ़्लोले असराज़े कसोर ॥ 


गो बजद्धाहिर था श्रमोर श्रहमद लक्तब । 
दर हक़ोक़त बातनन पाया फ़क़ीर ॥ 


हैं दृश्मा भो दाग्गको तारीख भी। 
क्रिल्लेशालो पाए जन्नत'में अमोर' ॥ 
कलामे झ्मोर:-- 


खबरदार ऐ मुसाफ़िर ! खोफ़नो जा' राषहेहस्तो हे । 


ठगोंका बेठका हैँ जाबजा चोरोंकी बस्तो है॥ 


'प्रमोर' उस रास्तेसे जो गुज्रते हें वो लुटते हैं । 
मुहल्ला हुँ हसोनोंका कि क्रद्ज्ञाकोंको' बस्तों है ॥ 


मेरे तुम्हारे बीचमें आता हे बार-बार। 
कम्बख्त पाँव भी नहीं यकते मलालके ॥ 


 थानी हिजरी सन्‌ १३१८ इन शक्षरोंसे अमीरकी मृत्युकी तारीख 
बनती है; * जगह; * लुटेरोंकीं । 
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आई सहर' इधर कि उधर शाम हो गई। 
दो-दो घड़ीके होमे लगे दिन विसाल के ॥ 


मिट्टो जो देने झाये हो तो दो हँसी-खुशो । 

फेंकी भी अब ग्रुबारकों विलसे निकालफे।॥। 
उनको श्रात्ता है प्यारपर ग्रुस्सा। 
हमको शुस्सेयें प्यार झाता हैं॥ 

यो कहते हें कि हम झाँखोंमें सबको ताड़ लेते हैं । ह 

मुहब्बत सारो दुनिय्यको इसी काँटव तुलतो हे ॥* 
में जाग रहा हूँ हिज्यंकी शब । 
पर मेरे नसीब सो रहे हें॥ 

किस तरह फ़रियाद' करते हैं बता दो क़ायदा । 

ऐ असीरानेक्रकृप्त' सें नो गिरफ्तारोंमें हेँ ॥प 


इस सरामें सुप्ताफ़िर नहों रहने आाया। 
रह गया थकके ऋगर आज तो कल जाऊँगा ॥ 


 प्रात:काल, सुबह; * मिलन, सम्भोगके । 
इसी भावका द्योतक भ्रकबर इलाहाबादीका शेर हेः-- 
खुदा जाने सेरा क्या वजन हैँ उनको निगाहोंमें ? 
सुना है ब्रादमोको वोह नज़रमें तोल लेते हैं ॥ 
*विरह; रात्रि; “ अज्े, प्राथंना;। ' बन्दियों; 
+इसी रंगमें चकबस्तका शेर हैँ :-- 
नया बिस्मिल हूँ में वाक़िफ़ नहीं रस्मेशहादतसे । 
बता दे तृही ऐ ज्ञालिम ! तड़पनेकी झदा क्‍या हे ? 
श्ड 


छ 


तया । 
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है. जवानो खुद जवानोका धसिगार | 
सादगो यहना हैँ इस सिन के लिए ॥। 


क़रोब हे थार रोज्ेे महशर' छुपेया कुइतों का खून कबतक ? 
जो चुप रहेगो ज़बाने ख्ंजर लहु पुकारेगा श्रास्तीका ॥४* 


उठाऊँ सस्तियाँ लाखों, कड़ी बात उठ नहीं सकतो ॥ 


में दिल रखता हूं शोशेका जिगर रखता हूँ पत्थरका॥ 


*गर्द उड़ी श्राशिक्रको तुरबतसे,' तो भुंझलाकर कहा-- 
“बाह ! सर चढ़ने लगी पाँवोंको ठुकराई हुई” ॥ 
फ़ना कंसो, बक़ा' कंसो, जब उसके झाशना' ढठहरे। 
कभी इस घरमसें झा निकले कभी उस घरमें जा ठहरे ॥ 


मुस्कराकर वोह शोख कहता है-- 
“आज बिजलो गिरो कहों न कहीं ”॥ 


शोरेमहशर" ! झमोरको न जगा। 
सो गया हुँ ग्ररोीब सोने दे॥ 


बोह दुश्मनोसे देखते हे, देखते तो हे । 
में शाद हूँ कि हें तो किसोको निगाहमें ॥ 





* प्रलय ; “ बलि किये हुओ्लोंका । 

“इस शेरको मिस्टर जस्टिस महमदने अपने एक फ़ैसलेमें बतौर 
सनदके लिखा था। 

' कब्से ; * मृत्यु; + ज़िन्दगो । 


* महमान, प्रेमी ; * प्रतयका शोर । 
£ प्रसन्न । 
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ऐ रूह ! क्‍या बदनमें पड़ो हे बदनकों छोड़ । 
मेला बहुत हुश्रा हे श्रव इस पे्‌रहनको छोड़ ॥॥ 


किया यह झोक़ने अन्धा मुझे न सका कुछ | 
वर्गना रब्तकोी उससे हज़ार राहें थीं।॥ 


वोह मज़ा विया तड़पने कि यह श्रारज्ू है यारबं ! 
मेरे दोनों पहलश्रोंमं दिले ब्रेक़रार होता।॥। 


जो निगाह को थी ज्ञालिम ! तो फिर झ्राँख क्‍यों छुराई ? 
वही तोर' क्यों न मारा जो जिगरके पार होता ?7* 


सूरत तेरी दिखाके फहूँगा यह रोज्लेहभ -- 
“झाँखोंका कुछ गुनाह न दिलका क़ूसूर था ॥/ 


जुदा हे बुसुतेरिज्ञका नाम हर सुहबत्सोें ऐ साक़ो ! 
परी हूँ मसयकशोंसें' हूर है परहेजगारोंसें ॥ 
मिलाकर खाकमें भी हाय ! शर्म उनको नहों जातो । 
निगह नोची किये वोह सासने सदफ़नके' बंठ हें ॥४ 


उल्फ़तर्मं बराबर हे वफ़ा हो कि जफ़ा हो। 
हर बातमें लकष्शत है झ्गर दिलमें सज़ा हो।॥ 


' लिबास; * मेल बढ़ानेकी । 
*कोई मेरे दिलसे पूछे, तेरे तीरेनोमकशको । 
ये खलिद कहाँसे होती, जो जिगरके पार होता ।॥ 
--ग्रालिय 
* प्रलयवाले दिन जब इन्साफ़ होगा; अंगूरकी लड़की, शराब; 
" शराबियोंमें; * क़ब्रके । 


शहर शेरोशायरी 


आये जो मेरी लाहशपे वोह तनन्‍जते' बोले-- 
“अब हम हें ख़फ़ा तुमसे कि तुम हमसे खफ़ा हो ? 


आँखें खोलों भो बन्द भो कों। 
वोह शक्ल न सासनेसे सरक। ॥ 
' थाये किस्मत जो सबको सुनता है। 
जोह भी आशिक़को इल्तजा न सुने ? 
खुदोसे बेखुदोमें श्रा जो शोक़ें हक़्परस्‍्ता हैं । 
जिसे त्‌ नेस्ती समझता है ऐ शाक़िल ! बा हस्तों है ॥ 
बढ़, ऐ श्राहेरसा ! अब किगरेपर श्रशके पहुँच । 
बुलन्दोको! बुलन्दी जानना हिम्मतकों पस्ती हूँ ॥ 
न शासतत्रगूल ही ऊँचो हे न दशवारे चमन बलबुल ! 
तेरो हिम्मतकों कोताहो, तेरं क्रिस्सतकों पस्ता हूँ ॥ 


वसल हो जाय यहां हश्चयमें क्या रक्‍खा 
झाजकी बातको बयों कलपे उठा रक़्खा 


2स्‍फ /59+ 


१ 
हे? 


तुभसे साँगूं म॑ तुकोंकोी कि सभी कुछ मिल जाय । 
सो साले यहो एक सवाल श्रच्छा हूं ॥ 


न चूक वक्‍तको पाकर कि हूँ यह बोह मशूक्त । 
कभी उच्मोद नहीं जिससे जाके श्रानेको ॥ 


दावेबसलत क़रांब आने न पाये कोई खिलवतमें। 
अवदब हससे जुदा ठहरें, हया तु्तसे जुदा ठहरें॥ 





* लाने । 
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ऐ बक् ! तू बता कभी तड़पी, ठहर गई। 
याँ उच्च कट गई हे इसी इलज्त्तराबमें ॥ 


आंखिरमें दोनों उस्तादोंकी हमंतरह ग़ज़लोंका इन्तखाब 'मज़ामीने 
चकवस्त से उद्धृत करके यहाँ दिया जाता है, जिससे दोनोंकी जवान 
ओर मज़ाक़ेसखूनका रंग मालूम हो सके। 


दाग :-+ 
जबतक किसीकी चाह न थी क्‍या ग़रूर था ? 
मेरा ही दिल बग्नलमें सेरे रहके हर था। 


वाइज्ञ ! तेरे लिहाज़से हम सुनकेपी गये। 
क्या नागवारज्षिके शराबतहर था।॥/ 


क्यों तुने चवमेलुत्फसे देखा गजब किया ? 
क़ुरबान उस निगाहके जिसमें ग्ररूर था॥ 


श्रमोर :-- 
मोकूफ जुर्म ही पँ करमका जहुर था। 
बन्दा' शअ्रगर क़ूसर न करता, क़ुसूर था।। 


थ्राया बड़ा सज़ा मुझे सजलिसमें वासको । 
वाइज्न था मस्तेज्ञिक्रे शराबेतहर था॥ 


नीचो रक़ोब' से न हुई श्रॉख उस्र भर। 
भऋकता में कया ? नज़रमें तुम्हारा ग्रदर था (॥ 
* उपदेशक; * पवित्र शराबका वर्णन । 
* दयालुता, महर्बानी ; ” चमत्कार । 
“ सेवक; * प्रतिदन्दी । 
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शा :--- 
हम बोसा लेके उनसे श्रजब चाल कर गये । 
यूं बछ्छावा लिया कि यह पहला क़॒सूर था। 


अमीर :--- 
लिपटामें बोसा लेके तो बोले कि “देखिये-- 
यह दूसरों ख़ता है वह पहला क़्सूर था” ॥४* 
बाग :-- 
यूं तो बरसों न पिलाऊँ न पिऊँ ऐ ज़ाहिद ! 
ठतोबा करते हो बदल जातो हे नीयत मेरो ॥ 
झमोर :-- 
तोबाको जानको बिजलो है चमक बिजलीकोी । 
बदलो झाते ही बदल जातो हे नोयत मेरो ॥ 
दाग :-- 
क्या फ़लक' दूट पड़ा बादेफ़ना' भी सुभपर । 
बठी जातो हे, दबी जातो हैँ, तुरबत मेरी ॥। 


*एक दाग और अमीर हें कि अपराधपर अपराध करते हें और फिर 
किस शानसे क्षमा-याचना करते हें और एक मिर्जा ग़ालिब हैं कि जागते 
हुए तो क्या सोते हुए भी और वोह भी पाँवके बोसा लेनेका साहस नहीं 
कर पाते | फ़मते हें :-- 


ले तो ले सोतेमें उसके पाँवका बोसा सगर । 
ऐसी बातोंसे बोह काफ़िर बदगुसाँ हो जायगा ॥ 
* परहेजगार, भगतजी ; * ग्रास्मान । 
* मृत्युके पच्चात्‌ । 
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अमीर :-- 
शमझ रोतो हे बहुत इसको उठा ले कोई + 
बैठ जाये न कहीं कच्ची हे तुरबत' मेरी ॥ 


दास २७ 
शरीर झाँख, निगह बेक़रार, चितवन शोख । 
तुम अपनो शक्ल तो पैदा करो हयाके लिए ॥॥ 


अ्रमीर :-- 
खुदाको शान ! जो शोख्तोसे श्राइता ही न थी । 
तरस रही है वही श्ाँख श्रब हयाके लिए ॥। 


बाग :-- 
जबसे गर किया भी वादा तूने तो यक्रों किसको ! 
निगाहें साफ़ कहती हें कि देखो यूँ मुकरते हें ॥ 


श्रमीर :-- 
तसल्लो खाक हो वादोंसे उनके, च्ितवनें उत्तको । 
इशारोंसे यूं कहतीं हे कि देखो ये मुकरते हें ॥। 
दारा :--- 
वोह और हें जो पोते हें मौसमको देखकर । 
श्रातो रही बहारमसें तोबाशिकन हवा ॥। 


अमीर :-- 
वाइज़का' था लिहाज्ञ तो फ़ल्ले खिज़्ां तलक। 
लो झा गईं बहारमें तोबाशिकन हवा।॥ 


* कब्र ; * अतिज्ञा तोड़नेवाली; ३ उपदेशक । 
*प्रतकड़ ) 


द श्१६ शेरोंशायरी * 


दाता ७०“ 
हिर्सो' हंविसों ताबो' त्वाँ “दाग जा चुके । 
झब हस भो जानेबाले हें सामान तो गया॥ 


अ्रम्तीर :-- 
आफ़ो हूँ 'प्रमोर' अरब तो फ़क्कत जामका जाना। 


होशो खिरदो ताबो तवाँ जा चुके कबके ॥* 


३ जुलाई १६४४ 


* लालसा; * तुष्णा; * तेज; * बल । 
+* तुलनात्मक अशआार देनेके कारण ०१की बन्दिश नहीं रक्‍्खी 
गई । 


ट्द 
नवाब मिज़ों खाँ दाम! 
[ सन्‌ १८३१ से १९०५ ई० तक] 


हद 


“अध्रृद्सन के शब्दोंमें-- दाग नसूफ़ी' थे न मुफ्ती । वे सिर्फ़ एक 
शाइर थे और झाइर भी ग़ज़लके । और ग़ज़ल भी ऐसी कि 
जिसमें शोख्री,' शरारत, जली-कटी, ताने, रहक, बदगुमानी, छेड़-छाड़, 
लाग-डाँट, छीन-ऋपट ओर उरियानी'के सिवा कुछ नहीं।” 
मौलाना हामिदहुसैन कादरी फ़मते हे--“दाग़ने दिल्‍लीके लाल-' 
क्किलेमं होश सम्हाला। शाही बंगमात्तसे ज़बान सीखी । शहज़ादोंके 
साथ इल्म और अदब हासिल किया | उस्ताद जोकसे फ़न्नेशाइ रीमें 
फ़ैज पाया । क़िलेके मुशायरोंमें शरीक हुए । खुद बादशाहसे दादे सखुन 
ली । दाग़ २५ सालकी उम्रतक क़्िलेमें रहे ।. . . .दाग़का शीरी बयान 
और लुत्फेज़नान ऐसा है कि इब्तदासे अबतक किसी शाइरकों नसीब 
नहीं हुमा । जिहृतेअदा इस क़दर है कि बजुज़ ग़ालिब व मोमिनके कोई 
उनका हमपलल्‍ले नहीं । शोखिय्रेमज़ञमून इतनी कि उनसे बढ़कर कहीं 
नज़र नहीं आती । गज़लकी खूबीके लिए ज़रूरी हैं कि अलफ़ाज़ फ़सीहँ 
हों, बन्दिश चुस्त व सही हो। मुहावरातका इस्तेमाल मौज व बरमहल 
हो । तजेंत्रदामें जिद्दत हो। दाग़के यहाँ ये सब चीज़ें बेहतर से बेहतर हें 


* सूफी घर्मके भ्रनुयावी, त्यागी; फ़तवा वेनेवाला, धर्माचार्य; 
* चुलबुलापन ; * ईर्ष्या ; + नग्नता ;. * प्रारम्भ; . 
४ सरल ! ः 


'श्श्द शेरोशायरी 


झौर उनपर शोखबयानी और ज़राफ़त तराज़ीका इज़ाफ़ा है । यही दाग़का 
'तजेखास है । दाग़का सबसे चमकता हुआ रंग शोखबयानी है ।” 


गज़लमें दागकी यह शान है कि मौलाना हाली मिर्जा ग़ालिबके 
'ज़िंक्रमें लिखते हे कि एक रात सुहबतमें वे दाग़के इस शेरको बार-बार 
पढ़ते थे :-- 


सा्तेरोशनके झागे दामझ रखकर वोह यह कहते हे-- 
“उषर जाता हूँ देखें या इधर परवाना श्ाता है ?” 


मिर्ज़ा दाग २५ मई सन्‌ १८३ १को दिल्लीके चाँदनी चौकमें नवाब 
शभसुद्दीत (नवाब लोहाराके भाई)की पत्नीसे उत्पन्न हुए थे; किन्तु 
< वर्षकी आयुर्में पिताकी मृत्युके कारण उनकी माँने बहादुरशाह बादशाहके 
युवराजसे पुनविवाह कर लिया । झत: दाग्र भी माँके साथ शाही क़िलेमें 
रहने लगे । शाही ढंगकी उन्हें शिक्षा मिली। १०-११ वर्षक्री आयु्मे 
ही कविता करने लगे । सन्‌ १८५७के विद्रोहसे १०-११ माह पू्वे दाग़के 
सौतेले पिता भी मर गये | उस समय दाग २५ वर्षके थे 
कुछ दिन परेशानीका जीवन व्यतीत करनेके बाद रामपुर, लाहौर, 
अमृतसर किशनकोट स्टेट, भ्रजमेर, आगरा, अलीगढ़, मथुरामें दिन गुज़ारे। 
रामपुरके अ्रतिरिक्त सर्वत्र काफ़ी कष्ट और परेशानियोंमें रहे । सन्‌ 
१८८८में हैदराबाद गए और वहाँ तीन वर्षके बाद निजामने अपना मुसा- 
ईहिब और फिर कविता-गुरुके पदपर प्रतिष्ठित किया । इसके श्रतिरिक्त 
१--जहाँडस्ताद २--बुलबुलेहिन्दोस्तात ३--बाज़िमयारजंग ४-.- 
दबीरुद्दीला ५--फ़सीहउल्मुल्क जैसी ५ प्रतिष्ठित पदवियाँ प्रदान 
क्रीं। 

उर्दूके किसी शाइरको अपने जीवनमें इतनी प्रतिष्ठा, ख्याति, आ्रादर, 
अम्मान प्राप्त नहीं हुआ । सन्‌ १६०५में हैदराबादमें दाव़्की मृत्यु हो 
शई । सारे भारतके उद्‌-साहित्यिकोंमें कोहराम-सा मच गया । हजारों 
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तारीखें लोगोंने लिखीं॥ डा० सर इक़बालने भी अपने उस्तादकी मृत्युपर 
नौहा लिखा। नमूनेके तौरपर दो शेर मुलाहिजा हों:-- 


“थी हक़ोक़तसे न ग़फ़लत फ़िक्रको परचाजञमें । 
श्रांज ताइरको" नशझेमसनपर रहा परवाजमें।। 


ह-बनहू खींचेगा लेकिन इंश्क़रको तस्वीर कौन ? 
उठ गया नाविकफ़ितन,' सारेगा दिलपर तोर कौन ? ” 


दाग्मके चार दीवान प्रकाशित हो चुके हैं । यूँ तो भारत भरमे आपके 
शिष्यों और शिष्योंके शिष्योंका जाल-सा पूरा हुझ्रा है। एक तरहसे 
यह यूग ही दाग़के अनुयाय्ियोंका हैं। उनमें नवाद साइल देहलवी 
नूह नारबी, झअहसन मारहरवी, इक़बाल, सीमाब भ्रकबराबादी, 
उल्लेखनीय हैं । | 
“खुदा बर्शें बहुत-सी ख़बियाँ थो मरनें बाले से ।” 
कलासेदाय---- 
इस गिरफ्तारीपर अपनी में नितार'। 
लो, वे करते हैं निगहबानो मेरी ॥ 


कितना वावज्ञह॑ हैं खाल उसका । 
बेकसीमें भी पाये जाता हेँ॥ 
इतनी हो तो बस कसर हुँ तुममें-- 
कहना नहीं सानते किसीका ॥। 





* बास्तविकतासे _ उड़ानमें;  पक्षीकी; घोंसलेपर;  तीरन्दाज़ । 

*मंतखिब दाग के श्राधारपर | 

बेखुद देहलवी, स्वर्गीय आग्राशाइर देहलवी | 

१ बलिदान, न्‍्योछावर; “ निगरानी; “ढीक, ड्यूटीका पाबन्द; 
“लाचारीमें । 


र२० 


झेरोशायरी 


ग़श खाके दाग! यारके क़वसोंपे गिर पड़ा। 
बेहोश मे भो कास किया होशियारका ॥॥ 
मंज्ञिलेमक़मूद' तक पहुँचे बड़ी मुश्किलसे हम । 
झ्ोफ़ने भ्रकतर बिठाया, श्ञौक़ श्रक्सर ले छला ।॥ 
शाँखें बिछाएँ हम तो उदृकी भी राहमें। 
पर कया करें कि तुम्त हो हमारो निगाहमें ४ 
शिरकतेग़रम' भो नहीं चाहती ग्रेरत' मेरी ॥ 
ग्रेरकी होके रहे, या शबेफु्रक़्त मेरी १ 


मुंतिफ़ी' हो ते! ग़ज्ञच, नामुंसिफ्र हो तो सितम । 
उसने भेरा फ़ेसला मोक़्फ़ मुझपर रख दिया ॥। 


खुदा करोम" है यूं तो मगर हैँ इतना रइक । 
कि मेरे इश्क़से पहले तुभे जमाल' दिया॥ 


वही हम थे कवि जो रोलोंको हंसा देते थे । 
श्रब बही हम हें कि थमता नहीं श्रॉसू श्रपना ॥ 


कल छूड़ा लेंगे पे ज्ञाहिद ! श्राज तो साक्रीफे हाथ । 
रहन इक चुल्लूप हमने हौज़े कौसर' रख दिया ॥ 


तुमको श्राशुफ्ता भिद्धाजोंकी बरसे क्या काम ? 
तुम सेंवारा करो बेठे हुए गेसू' अपना ॥ 


' निदिष्ट स्थान; निबंलताने; ' प्रतिदन्द्ीकी;  दुखोंमें 
साभीदार ; 
४ अरमान ; 


* स्वाभिमान; * न्याय; * दयाल, न्यायी; 
“सौन्दर्य; / जन्बनतकी शराबका हौज़; “ बाल । 
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खूब पर्वा है कि चिलमनसे लगे बेठे हें। 
साफ़ छिपते भी नहीं, सामने शझ्ञाते भी नहों ॥॥ 


रहरवेराहेमुहब्बनका खुदा हाफ़िज्ञ हूँ। 
“इसमें दो-चार बहुत सझत मुक़्ास श्राते हे ॥ 


मुभसे बेहतर सेरा सलाल रहा। 
कि तेरे दिलमें, महेजमाल' ! रहा ॥। 


बशरने खाक पाय/, लाल पाया था गुहर पाया। 
मिन्ञाज श्रच्छा प्रगर पाया तो सब कुछ उसने भर पाया ॥॥ 


खातिरसे या लिहाजसे सें मान तो गया। 
भूठो क़समसे श्रापक्ता ईमान तो गया।॥ 
' गेरके रूपसें भेजा हैँ जलानेको मेरे । 
तासाबर' उनका नया भेस ब्रदलकर आया।॥। 


दोस्तोके पर्देस)ं कोन दुश्सनी करता ? 
उप्तको मेहर्बानी है, जो है मेहबों श्रपना ॥। 


यह मज़ा था दिललगोका कि बराबर आग लगतो । 
न तुझे क़रार होता न मुझे क़रार होता।॥ 


शिरकते ग्रम भी नहों चाहती ग्रेरत मेरी । 
ग्रेर को हो के रहे या शबं फ़ुरक़त मेरो | 


* प्रेममार्गके पथिकका; / रक्षक । 
* चन्द्रमुखी ; 5 मतुष्यते । 
* पत्रवाहक । 


२२२ शेरोशायरी 


- आईना तसवोरका तेरो न लेकर, रख दिया। 
बोसा लेनेके लिए का्बेसें पत्थर रख दिया ।॥॥ 


« जिन्दगीर्मं पाससे दम भर न होते थे जुदा 4 
क़ब्ममें तनहा मुझे पारोंने क्योंकर रख दिया ? 


बात क्‍या चाहिए, जब मुफ्तको हुज्जत ठहरी। 
इस गुनहपर मुझे सारा कि गुनहगार न था| 
पूछे कोई मिज्ञाज तो श्रल्लाहरे ग्ररूर ! 


है] 


कहते नहीं कि शुक्र हे परिवर्दंगारका ॥ 


श्रपनो तो ज़िन्दगी हे तग्राफुलकी बजहसे । 
वोह जानते हें ख़ाकमें हमने सिला विया॥। 


सम्रफो पत्थरफी तुम  लकोर उसे। 
जो हमारी जबानसे निकला ।३ 
खुशोसे कहते हें यह भो मेरा ही झ्राशिक़ था। 


है] 


वोह देखते है नई जिस सज्ञारको सूरत ॥ 
मेरे ही वास्ते बेठा है पासबाँ' दरपर। 
मिले जो राहमें कहते हें “झाइये घरपर” ॥ 


बेजुस्तजू सिलेगा न ऐ दिल ! सुराग्ेदोस्त' 
तू कुछ तो क्रस्दकर', तेरी हिस्मतको क्‍या हुआ ? 


* उपेक्षाकी ; * क्ब्रकी ; * दरबान । 
* प्रयत्न किये बिना; + मित्रका पता । 
* प्रयस्तनकर । 
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दस्तेहविस' बढ़ाकर क्यों सर्तबा घटाया ? 
समझो न यह जुलेखा दामन है पारसाका ॥ 


कहाँ सेयावद, कंसा बाराबाँ, किसपर गिरी बिजली ? 
चमनमें आतिशेगुलने हमारा झाशियाँ फूँका ॥ 


हो गई बारेगिरा' बन्दा-नवाज्ञों तेरी। 
तू न. करता शझ्गर भ्रहसान तो अहसाँ होता ॥ 


पर न बाँधे पाँव बांधा बुलबुले नाशादका। 
खेलके दिन हें लड़कपन हेँ म्रभो संयादका ॥ 


हो असर इतना तो सोज्ञे नालझो फ़रियादका ॥ 
हम तमाशा देख लें घर फ्ककर सेयादका ॥॥ 


.] 


रिन्दाने बेरियाको' हे सुहबत किसे नसोब ? 
ज्ाहिंद भी हममें बेठके इन्सान हो गया।। 
जिसमें लाखों बरसकी हूरें हों। 
ऐसी जन्नतकों क्‍या करे कोई ॥। 
ऐ फ़लक ! ड्वे हमको पुरा ग़म तो खानेके लिए ४ 
वह भी हिस्सा कर दिया सारे ज्ञमानेके लिए ॥: 
यहाँ सुबहे पीरीखे पहले ही दग् ! 
जवानी चिराग्रेसहूर' हो गई॥ 
कहीं दुनियां नहीं इसका ठिकाना ऐ “दाग ! 
छोड़कर मुक्कको कहाँ जाय मुसीबत मेरी ? 


* गभिलाधाका हाथ; शीलवानका;। बोझ; कृपा;: 
५ निष्कपटकी ; * प्रात:कालीन दीपक । 


$ 
हि । 


देरोशायरी 


रहती है कब बहारेजबानी तसाम उस्र ? 
सानिन्‍्द बूयेग्ल इधर झाई उधर गई॥। 


जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई भूठे वादे करता । 
तुम्हों मुंसिफ़ीसे कह वो, तुम्हें एतबार होता ? 


जो आशिक़ोमें ख्राक हुआ, फोसिया हुआा। 
कहता था शआ्राज खसाकमें कोई मिला हुश्ला।॥। 


वबाए राफ़त कि श्रव किया हमने। 
जो हमें पहले काम करना था।। 


जो हो सकता है उससे वह किसीसे हो नहीं सकता । 
सगर देखो तो फिर कुछ आदमीसे हो वहीं सकता ।॥। 


सपख्तानेके क्रोब थी सस्जिद भलेकों दाश! 
हर शख्स पूछता था कि “हजरत इधर कहाँ” ? 


दिलका क्या हाल कहें सुबहकों जब उस बुतने-- 
लेके प्रेगडाई फहा नाज़से--“हम जाते हे” ॥ 


श्राता है मुकको याद सवबाले विशाल पर। 
कहना किसोका हाय ! वोह मुंह फेरकर नहीं ॥ 


ख़बर सुनकर मेरे मरनेको वोह बोले रक़ोबोंसे-- 
“ख़ुदा बरशे बहुत-सी ख़धियाँ थीं मरनेवालेमें ।। 


ग़ज्ञब है देखना, उस सादगोपर सर बये लाखों । 
कहा था किसने बन बंठें वोह मेरे सोगवारोंमें ? 
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उर्दू-शायरीमें अभूतपूर्व परिवत्तेन 
१८५७के विस्नबके पश्चात्‌ युगान्तरकारी शायर 


श्प्‌ 


अध्य[साझपर चढ़कर बदलीकी आड़में छिपा हुआ चांद रंगीन-मिज़ाजों- 


(चर 


की रंगरेलियाँ देख रहा था कि उसकी यह हरकत सूर्थने देखी तो 


लाल हो गया; और चाँदने मारे शर्मके मुँह छिपा लिया, तभी ऊषाकालीन 
मृदु पवनने थपकियाँ देकर उन्हें जगाया :-- 
ले चुके अंगड़ाइयाँ, ऐ गेसुओोवालों ! उठो ! ! 
न्रका तड़का हुआ, ऐ शबके भतवालो ! उठो !!! 
--बक़' देहलयी 
सगर रातभर जो मयख्ाने और बज्मे-पारमें जगे हों, उनपर नसीमे 
बहारी का यह ठहोका क्या खाक असर करता ? उसी तरह मस्तेरुवाब 
पड़े रहे। परन्तु जो दिव्यदष्टा हैं, बे आनेवाली आपत्तियोंकों सात 
पर्दोमेंसे भी देख लेते हें :-- 
जो हे परद्देमें पिन्हाँ अइसेबीना देख लेती हूँ ! 
जसानेकी तबीयतका तक़ाज़ा देख लेती है !! 
“-- इक़बाल' 
वे कैसे चुप रह सकते थे ? इसलिए उनमेंसे एक ने बाआवाज़ बुलन्द 
कहा :-- ह 
कुछ कर लो नौजवानों ! उठती जवानियाँ हैं !!! 
“-हाली' 
मगर मदमाते सोनेवालोंके लिए यह बिल्कुल नई सदा थी । उनके 


* जुल्फोंवालों ; * ग्रात:कालीन पवनका; * छुपा हुहा; 
*दिव्य-दृष्टि । 


श्श्८ शेरोशायरी 


कान इसके मानूस (अभ्यस्त) न थे। उन्होंने अभीतक मीर' और 
दर्द'का नस्मयरेपुरदर्द' सुना था। ज़ौक़' और ग्रालिबसे दार्शनिक 
और हुस्नोइश्क़का दर्स' लिया था । मोमिन'की झ्राशिक़राना गुलकारियाँ 
देखी थीं। भ्रमीर' और दाग़के चुटीले श्रशआर सुने थे। उन्होंने 
झानन्दको किरक्तिरी करनेवाली आवाज़ काहेको सुनी थी ? लिहाजा 
सुनी-अनसुनी करके जम्हाइयाँ श्रीर अ्रँगड़ाइयाँ लेते हुए पड़े रहे । मगर 
इन लोगोको चैन कहाँ ? सोनेवाले भले ही खुर्राटें लेते रहें, इन जागने- 
वालोंकों तो प्रलयकी शीघ्रगामी चालका पता था। इसलिए उनमेंसे 
एक नौजवानने रोपभरें स्वरमें पुकारा :-- 


. अगर श्रव्य भी न समभोगे तो मिट जाओगे दुनियासे ! 
तुम्हारी वास्ताँ तक भी, न होगी दास्तानोंमें ! ! 
“-+ इक़बाल' 


तो दूसरे साथीने पानीके छींटे देते हुए भललाकर शोर मचाया, कि 
अगर अब भी न चेते तो :-- 


सिटेगा दोन' भी और झाबरू' भी जाएगी! 
तुम्हारे नाससे दुनियाको दाम आएगी !! 
--+ चकबस्त' 
लोग हड़बड़ाकर उठे तो देखा अँधेरा मिट चुका हूँ। सूर्यकी प्रखर 

रध्मियाँ चारों ओर छा रही हे । चाँद पुरानी दुनियाकों लेकर मलिन 
हो गया है। सूर्य अपने साथ नव-प्रभात लाया है। वह यूग समाप्त 
हो गया, जब लोग अकमंण्य बने भाग्यके भरोसे हाथ-पर-हाथ धरे सोचा 
करते थे :-- 


 व्यधा-गीत; पाठ; ' कहानी; “घमं; “इज्जत । 
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क़िस्मतर्में जो लिखा है, वह आयेगा आपसे ! 
फैलाइए न हाथ, न दासत  पसारिए !! 
-+ आतिश्ञ' 


या भरी बहारमें वेठे हुए बहारको रोते थे। मानों रोना ही उनके 
जीवनका ध्येय था :-- 


क़बाए लालओोगलमें' ऋलक रही थी ज़िज्ञाँ ! 
भरो बहारमें रोया किये बहारको हम ! ! 
--“भज्ञात' 
अ्रव नवीन कर्मयुग आया हूँ । इसमें लोगोंको कहते हुए सुना :-- 
अहले हिम्मत सड्जिलेसक़्सूद तक झा ही गये ! 
बन्दयेतक़दीर' क़िस्ततका गिला' करते रहे !! 
ह -- चकबस्त' 
यह बस्सेमय" है याँ कोताह दस्तीसें है सहरूसी ! 
जो बढ़कर खुद उठाले हाथमें, मीना” उसीका हूँ ! ! 
-- शाद' अ्ज्भधीसाबादी 
अ्रव ईश्वरके सहारे बंठे रहनेका भी युग गया, जिस जमानेमे बेठकर 
जौक़ने कहा था :-- 
श्रहसान नाखुदाका' उठाए सेरी बला ! 
किहती ख़ुदापे छोड़ दूं, लड्भरकों तोड़ दूं !! 


* फूलोंके पर्दमें; पतभड़;  साहसी लोग; लक्ष्य, 
निश्चित ध्येय; भाग्यवादी लोग; ' शिकायत; * मधुशाला ; 
“छोटे हाथ (यहाँ पीछे रहनेमें);: वंचित होना; मद्य-पात्र; 
१ खेबटका । 


२३० शेरोशायरी 


बह जमाना भी लद गया। अब इस यूगमें बाहुबलके होते हुए 
ईश्वरका सहारा क्यों ? 


सम्हल सके तो सम्हालो उमीदकी किश्ती ! 
खुदाकों वेख चुके, ज़ोरे-ताखुदा सालूम! ! 
-+ एजाज' 
लोगोंने इस सुनहरें प्रभात और नव जागरणको देखा और सुना | 
मगर बक़ौल जौक़ :-+- 
छुटती नहीं हैँ मुँहसे, ये काफ़िर लगी हुई ! 
वोह शीतल चाँदनी और वोह हुस्नोइश्क़की छेड़-छाड़, वह बरसाती 
हवाएँ और वह साक़ीका भयखानेमें फ़ैज़े-आम एकवारगी लोग कैसे 
भूल जाते ? परन्तु लोग भूलें या न भूलें, प्रकृतिका कठोर नियंत्रण सब 
कुछ भूला देता है । घरावकी नहरें, माशूक्रोंकी अदाएँ ग्रौर आशिक़ोंकी 
श्राहें सब धरी ही रह गई कि प्रकृतिने वह ताण्डव-नृत्य किया कि जो शाइर 
क्चए-यारमें आवारा फिरा करते थे, वही रोटियोंकी तलाशमें इधर- 
उधर दौड़ने लगे ! “बज्मे-यार और मयखानेकी सारी सरगमियाँ 
चौपट हो गईं ! ! 
अ्रबतककी उर्द-शायरीका विश्लेषण करनेसे ज्ञात होता है, जैसा 
कि नये अदबी रुजहानात के सुयोग्य लेखकबा कहना हैं कि “अबसे पहले 
उर्दूकी तवज्जह ग्रवाम (जनता)की तरफ़ कभी नहीं रही । ग्ररीबोंके 
मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा गया। क़ौमकी शीराज़ाबन्दी (संगठन) में 
हमारी शायरीने कोई मदद नहों दी; न कोई पथाम (सन्देश) दिया । 
न राहे-अमलमें लाने (कत्तंव्यशील बनने )की फ़िक्र की | हालाँकि अदब 
(साहित्य) के लिए इस मंदानमें आना ज़रूरी था | मंज़रनिगारी (प्रकृति- 
वर्णन) और अपने मभुक्रामी असरात (स्थानीय घटनाओं ) से ज़्यादा- 


हा 


तर गुरेज़ रहा है। अगर नज़ीर' अ्रकबराबादी और अनीस व दबीर' 


नव-प्रभात र्३े१ 


तबज्जह न करते, तो शायद यह श्रनासर (विषय ) हमेशाके लिए क़दीम 
(भूतकालीन) शायरीसे मफ़कूदा (गुम) ही रहते ।” (पृष्ठ ३२) 

उर्दू-संसारकी इन त्रुटियों और वत्तंमान युगकी आवश्यकताशञ्रोंको 
जिन दिव्य-दृष्टाओंने भ्रनुभव किया उनमें आज़ाद! हाली' अ्रकबर' 
इक़बाल' और चकबस्त' मुख्य है। अ्रगले पृष्ठोंमें इनका जीवन-परिचय 
और शायरीका चमत्कार देखनेकों मिलेगा १ 
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शम्सउल-उलेमा मौलवी मुहम्मद हुसैन आज़ाद! 
[१८२९ से १९१० ई० तक] 


लाना आज़ादका उर्द-साहित्यमें वही स्थान है जो बाबू हरिश्चन्द्र 
भारतेन्दुका हिन्दी-संसारमें है । मुसन्निफ़ तारीखे भ्रदव उर्दू के 
दब्दोंमें--- आजादकी खिदमत और एहसानात ज़वाने उर्दूपर बेहद हैं । 
उर्द-शायरीमें इस रंगका बानी (प्रतिष्ठापक) और उसमें एक नई रूह 
फूंकनेवाला झ्रगर कोई फ़िल्हक्रीकृत कहा जा सकता है तो वह मौलाना 
आजाद है । 
मौलाना आज़ाद दिल्लीमें पंदा हुए थे। आ्आाप शेख जौक़के शिष्य 
थे । ऐसे शिष्य भाग्यवान उस्तादोंकों ही नसीव होते हें । सन्‌ १८५७के 
ग़दरकी लूट-मारमें झ्राज़ाद' भी घरवार छोड़कर भागे, मगर उस्तादका 
दीवान सीनेसे लगाकर । सब सामान छोड़ा मगर उस्तादका कलाम 
न छोड़ा । उसे दुनियावी सब नेमतोंसे श्रेष्ठ समझा । मनमें सोचा कि 
दुनियावी और चीज़ें तो फिर भी मयस्सर हो सकती हें, मगर स्वर्गीय 
उस्तादका कलाम नष्ट हुआ तो फिर हाथ मलनेके सिवा और कोई चारा 
न रह जायेगा। आज़ादने दीवाने-ज्ौक़”' और आबेहयात' जैसी अपनी 
श्रमर रचनाओंमें इस श्रद्धा और मक्तिसे अपने उस्तादका उल्लेख किया 
है कि लोग उनपर अ्रतिशयोक्तिका दोष लगानेसे वाज्ञ नहीं आए । 
'आाज़ाद'ने अपने उस्तादके साथ सैकड़ों बड़े-बड़े मुशायरे देखे थे । 
१८५७के विद्रोहके बाद दिल्‍ली छोड़नेपर इधर-उधर भटकतनेके बाद 
एक हिन्दू मित्रकी सहायतासे लाहौर कॉलेजमें प्रोफ़ेसर हो गए | बहाँ 
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आपने पठन-क्रमके लिए फ़ारसी रीडर, उर्दू रीडर, उर्दू-क्ायदा वगैरह 
किताबें लिखीं और उस वकक्‍तकी उर्दू-शायरीकी कमियों और वत्तंमान 
यूुगकी आवश्यकताग्रोंको अनुभव करते हुए १५ अगस्त सन्‌ १८६७ ईशण्में 
ग्राज़ादनेमें लाहौर अंजुमने उर्दू की स्थापना की जिसका उद्देश्य था-- 
उर्द-शायरीमें व्यर्थजी भ्रतिशयोक्ति और उपसाश्रोंकी निकाल बाहर 
करना । मुशायरोंमें से मिसरा तरह (समस्या-पूत्ति )की प्रथाको उठाना, 
श्रौर उसके एवज़में स्वतंत्र नेतिक घामिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृ- 
तिक सौन्दर्य आदि विषयोंपर लिखवानेकी परिपाटी डालना । 

आज़ाद'ने श्रंजूमनकी स्थापना करके ही अपने कत्तंव्यकी इति-श्री 
नहीं समझी, अपितु स्वयं इस तरहकी शायरी करनी प्रारम्भ कर दी । 
परिमाण-स्वरूप थोड़े ही दिनोंमें उर्दू-शायरीका काया-कल्प हो गया। 
आज जिस उन्नत-शिखरपर हम उर्दू गद्य-पद्यको देख रहे हैं, उसके विकास- 
का अ्रधिकांश श्रेय झ्ाजादको है । 

ग्राजाद पद्मसे गद्यको अधिक तरजीह देते थे। यही कारण है 
कि उन्होंने अपनी अधिक शक्ति गद्यके विकासपर खर्च की और उसमें 
आवेहयात', नैरंगेःखयाल', सखुनदाने फ़ारस', दरवारे अकबरी' 
और “निगारस्तान' जेसी गझ्रमर रचनाएँ भेंट कीं । १८६६ ईण०्में उनकी 
शायरीका संकलन नज़्मे आझ्राज़ाद' भी प्रकाशित हुझ्ा । 

दुर्भाग्यसे कुछ मानसिक चिल्ताओंके कारण सन्‌ १८८६में उनका 
मस्तिष्क विक्ृत हो गया और इस कष्टसाध्य रोगसे १६१० ईश्में मृत्यु 
होनेपर मुक्ति पाई। वत्तंमानमें उर्दू शायरीका जितना विकास हुआ 
है उस मियारपर आज़ाद'की शायरी नहीं है, न वे एक शायरकी हैसि- 
यतसे प्रसिद्ध ही है । बे तो उर्दू शायरी के पुरातन दृष्टिकोणको बदलने- 
वाले और गद्यके सिद्धहस्त लेखक थे । प्रसद्भधवश उनका उल्लेख करना 
झावश्यक था | नमूनेके तौरपर हुब्बे-वतत' शीर्षक नज्मका एक संक्षिप्त 
उद्धरण यहाँ दिया जाता है। 


हुब्बे बतन 


दिल्ली कि जो हसेशासे कानेकमाल' हे। 
जो बाकमाल इसमें हे वह बेमिसाल हे ॥ 


इक इदाख्स वाँ सितारनवाक्षी की जान था। 
पर, जानसे श्रज्ञोज् था दिललीको जानता ॥ 
झाया दकनससे खिलअतो-ज़्र उसके वास्ते। 
झोर नकद बहरे ज़्ादे सफ़र उसके वास्ते ।॥ 
हर चन्द मुंह तो बिल्लीसे मोड़ा न जाता था। 
पर हाथसे यह माल भो छोड़ा न जाता था ॥ 
मतलब यह हे कि बाद बहुत क़ोलोक़ालके । 
श्रसबाब सारा राहुसफ़रका सम्भालके ॥ 
दिल्‍ललीको यह भी छोड़के सूये दकन चले। 
पर, जैसे कोई छोड़के बुलबुल चसन चले ॥ 
पहुँचे सगर अभी थे वरेराजघाट पर । 
जो वफ़्श्न॒तन्‌ नज्ञर पड़ी दरियाके पाठपर ॥ 
दरियाको लहरें देखके लहराया उनका दिल। 
झौर दिल्ली छोड़ते हुए भर झ्ाया उनका दिल ॥ 


मुँह फेरकर निगाह ज्योंही शहरपर पड़ी। 
जलवा दिखाती जामएमसजिद नज़्र पड़ी ॥ 


* गुणियों की खान;  दिल्‍लीमें जमनाके एक घाटका नाम । 


नव-प्रभाव-हुब्बे वतन । २३५ 
तब वह परयास्थर' कि जो आया दकनसे था। 
और उनको ले चला यह छुड़ाकर वतनसे था ॥॥ 
देखा निगाहें याससे और उससे यह कहा-- 
पीछे चलेंगे पहले सगर यह तो दो बता ॥। 
ऐसी तुम्हारे शहरमें जमुना है या नहीं! ? 
मुंह देखकर वह उनका हँसा और कहा नहीं ।। 


फिर सूये शहर इज्चारा किया और यह कहा-- 
मसजिद भी इस तरहकी दिखा दोगे वा भला ? 


हैं श्रपती तजंसे यह निरालो जहानसे। 
उतरी ज्ञरमी्में जिसकी शवोह आससानसे' ॥॥ 


यह बात उसकी सुनते ही चोंबरजबी हुए । 
झोौर बोले 'खर हे कि रवाना नहीं हुए ॥ 
जमुना नहीं है जामयेससजिद जहाँ नहीं । 
सुनते भी हो मियाँ! हमें जाना वहाँ नहीं ।। 
बग्रपने दकनकों आप रवाना शिताब हों। 
पर इस चमनको छोड़के हम क्यों खराब हों !। 


ओर गाड़ी अपनी त्‌ भी सियाँ माड़ीवान फेर । 
गर श्रब फिरे न याँसे तो क़रिस्सतका जान फेर ॥। 


हम अ्रपली दिल्‍लो छोड़ दकनको न जाएँगे। 


गर याँ बहुत न खायेंगे थोड़ा ही खाएँगे ।॥। 
2  > >८ 


* सन्देशवाहक । 


२३६ 


शेरोशायरी 


ऐसे ही नंग हुब्बे वतन बदनसीब हैं। 
धरमें मुसाफ़िरों-से, जो बदतर ग़रीब हें॥ 
कहते हैं, वुःल उठाना हो या दर्द सहना हो । 
थोड़ा-सा खाना हो पे बनारसमें रहना हो” ॥ 
भ्रब में तुम्हें बताऊँ कि हुब्बे वतन है कया। 
बह क्या चमन है झौर वह हवाये चसन है क्या ॥। 


2५ >< >८ 


यानी यूरुपके सुल्कर्से दो ताजदार थे। 
दोनोंके श्रहले मुल्क सगर जॉनिसार थे॥ 
सरहदप कुछ फ़िसाद था, पर ऐसा पड़ गया। 
दोनोंके इत्तफ़ाक़ृका नक़दय बिगड़ गया।॥ 
आ्राक्षरकों थे जो वाक्िफ़े श्रसरारें सलतनत। 
समभे बहम यह मसलह॒ते कारें सल्तनत ॥। 
वो जॉनिसारे मुल्क रवाना इधर करे। 
झोौर अपने दो इधरको वह गरसे सफ़र करें ।। 
ता चारों जिस जगह कि बहम एकबार हों। 
सरहदेमुल्कके वहीं क़ायम सिनार हों॥ 
जॉबाज़ इस तरफ़्के मगर जान तोड़कर । 
ऐसे उड़े कि पीछे हवाकों भी छोड़कर |) 
इक हिस्सा तय न रस्ता हरीफ़ोंने था किया । 
यह तोन हिस्से बढ़ गये औ उनको जा लिया ॥। 
लेकिन हरीफ़ धा्तके मेदाँको छोड़के। 
बोले यह श्रहदे क़ौलोक़रार झपना तोड़के ॥ 


नव-प्रभात-हुब्बे वतन 
दो श्रपने-अ्पने सुल्कके जो जॉनिसार हों। 
फिर श्रवकी दो तरफ़्से रवाँ एकबार हों ॥। 


पर, इतनी बात पहले हरइक शत्स जान ले । 
झभौर यह इरादा खूब तरह बिलमें ठान ले॥ 


यानी जो हा जीतके खुरसन्‍न्द होयगा। 
सरहदपे वह ज्मीनका पेवन्द  होयगा' ॥ 
जाँबाज्ञ श्राये थे जो श्रभी राह मारके। 
हुब्बुलवतनके जोशमें बोले पृकारके-- 
जो शर्त श्रव लगाई है तुमने यही सही। 
झौर बात जो कि होनी है फिर वह श्रभी सही ॥॥ 
पर बीचमें न होल हवालेकी आड़ दों। 
सरहद हमारी हो चुकी बस हमको गाड़ दो! ॥ 
हासिल यह है कि दोनों इसी जाप श्रड़ गये । 
जीतेके जीते मुल्ककी सरहदप गड़ गये ॥ 


१२ जुलाई १६४४ 


२३७ 


१० 
मौलाना अल्ताफ़ हुसेन 'हाली' 


[ ई० सन्‌ १८४० से १९१६ तक ] 


मोताता हाली मिर्जा ग़ालिबके शिष्य थे। परन्तु गुरु और शिष्यके 
जीवनमें, दृष्टिकोणमें, महान विषमता मिलती है। ग्रालिब मुस्लिम 
बंशमें उत्पन्न भ्रवश्य हुए, किन्तु न उन्होंने कभी नमाज़ पढ़ी, श्र न रोज़ा 
रक्‍खा । सामाजिक रीति-रिवाजसे हमेशा भागते रहे और धार्मिक 
उसूलके खिलाफ़ उम्र भर शराब पी । जो भी लिखा, सार्वजनिक दृष्टि- 
कोणकों लेकर लिखा और मनुष्यके नाते लिखा। ग़ालिब के कलाममें 
साम्प्रदायिक बू नहीं आई । उनके हिन्दू और मुसलमान सभी वर्गके 
शिष्य थे, हितैषी मित्र थे। यही कारण है कि मिर्ज़के आड़े वकतोंमें 
उनके हिन्दू मित्र ही काम आए । 
ग़ालिब दार्शनिक कवि थे श्र रिन्द (मद्यप) थे। हाली मौलवी, 
नासेह और जाहिद थे | हाली पहले मुसलमान थे, बादमें कुछ झर । 
उन्होंने धर्मानुकूल आचरण रक्‍खा । शराब छुई तक नहीं । इस्लामका 
गुणानुवाद करने और मुसलमानोंको उठानेमें सारी उम्र व्यतीत कर 
दी और एक क़ोमके सपूृतको जो करना चाहिए, वह करके दिखा दिया । 
हालीके. हृदयमें मुसलमानोंकी दुर्देशाके कारण एक दर्द था जिससे वे बेचैन 
रहते थे | क़ौमकी दयनीय स्थिति देखकर हालीसे इश्क़के तराने नहीं 
गाये गए। बाग़को लुटेरोंसे घिरा हुआ देख, बुलबुल नग़मा भूलकर 
छाती फाड़कर चीख उठा। और उसने फिर वोह विप्लव-गान गाया, 
कि बाण़बाँ तो जागे ही, गुलचीं झौर सेयाद भी सकतेमें झआ गए। 


नव-प्रभात-मौलाना श्रल्ताफ़ हुसैन 'हाली' २३६ 


ग़ालिबने उर्दू शायरीके पुराने ढरेको दाशनिकता और मौलिक 
विचारोंका पुट देकर उसे एक सजीब भावपूर्ण काव्य बनाया, तो हालीने 
उर्द-शायरीका श्रोवरहॉलिज़्‌' करके उसकी काया ही पलट दी। हालीसे 
पूर्व या तो भ्रक्सर आशिक़ाना ग़ज़लें लिखी जाती थीं या बड़ें आ्ादमियोंकी 
चापलूसीमें क़सीदे । अपनी दुर्दशाका वर्णन किस ढज़जसे हो सकता है, 
घरमें झाग लगी होनेपर सितार बजानेके अतिरिक्त, झ्ात्म-रक्षाके लिए 
शोरोगरुल भी किस तरह मचाया जा सकता है, इसका न किसीकों होश 
था, न हालीसे पहले किसीको खयाल ही आया। इश्कमें आहें भरना, 
किसी माशूक़की जुदाईमें जूते चटखाते हुए घूमनेके श्रलावा भी शायरीमें 
आर कुछ कहा जा सकता है, यह कोई जानता ही न था। यह हालीके 
मस्तिष्ककी उपज है कि उसने तबाहीसे बचानेका राग गाया। स्वयं 
हालीने उस वक्तकी शायरीके सम्बन्धमें श्रपने बारेमें लिखा है :-- 

“शायरीकी बदौलत चन्द रोज़ भूठा आशिक़ बनना पड़ा । एक 
खयाली माशुृक़की चाहमें दब्तेजुनं (उन्माद-मार्ग )की वह खाक उड़ाई 
कि क़ैस व फ़रहादकों गर्द कर दिया । कभी नालये नीसशबी (रात्िसें 
बिलखते हुए) से रब्बेमस्क (ईश्वरासन)को हिला डाला, कभी चर्मे- 
दरियाबार (आँसुझ्रों)से तमाम श्रालमको डुबो दिया | आराहोफ़ुग़ाँके 
जोरसे करोंबयॉके कान बहरे हो गए । शिकायतोंकी बौछाड़से ज़माना 
चीख उठा | तानोंकी भरमारसे क्‍ग्रासमान चलनी हो गया । जब रहइकका 
तलातुम (ईर्याका वेग) हुआ तो सारी खुदाईको रक़ीब (प्रतिद्नन्द्दी ) 
समभा । यहाँ तक कि शाप अपनेसे बदगुमान हो गए।. . . . बारहा 
तेग्रे-अग्रू (भर्वे-रूपी तलधार)से शहीद हुए और बारहा एक ठोकरसे 
जी उठें। गोया ज़िन्दगी एक पैरहन (वस्त्र) था कि जब चाहा उतार 
दिया और जब चाहा पहन लिया। मैदाने-क़यामतमें भ्रक्सर गृज़र 
हुआ । बहिश्त व दोज़खकी अ्रक्सर सैर की । बादानोशी (शराब पीने )- 
पर तो खुमके खुम लुंढ़ा दिए और फिर भी सैर (सन्तुष्ट) न हुए ।. .., . 


र४डण शेरोशायरी 


कफ़्से मानूस और ईमानसे बेज़ार रहें ।. . . .खुदासे शोखियाँ की । 
, . २० वर्षकी उम्रसे ४० वर्षतक तेलीके बैलकी तरह इसी एक 
चकक्‍करमें फिरते रहे और अपने नज़दीक सारा जहान तय कर चुके। जब 
आँख खुली तो मालूम हुआ, कि जहाँसे चले थे, अबतक वहीं हें । 
“निगाह उठाकर देखा तो दाएँ-बाएँ, आ्रगे-पीछे एक मंदानेवसीश्र 
(विस्तृतक्षेत्र) नज़र आया, जिसमें बेशुमार राहें चारों तरफ़ खुली हुई थीं 
और खयालके लिए कहीं रास्ता तद्भ न था। जीमें झ्राया कि क़दम आगे बढ़ायें 
और उस मैदानकी सैर करें। मगर जो क़दम २० वर्षसे एक चालसे दूसरी 
चाल न चले हों ग्रौर जिनकी दौड़ गज़ दो गज़ जमीनमें महदूद रही हो, उनसे 
इस वसीअ मंदानमें काम लेना आसान नहीं था । इसके सिवा २० बरस 
बेकार और निकम्मी गदिशमें हाथ-पाँव चूर हो गए थे और ताक़ते-रफ़्तार 
जवाब दे चकी थी। लेकिन पाँवमें चक्कर था,इसलिए निचला बैठना भी 
दुश्वार था |. . . .ज़मानेका नया ठाठ देखकर पूरानी शायरीसे दिल सैर 
हो गया था और भूठे ढकोसले बाँधनेसे शर्म आने लगी थी । न यारोंके 
उभारोंसे दिल बढ़ता था, न साथियोंकी रीससे कुछ जोश झाता था । 
“क्रौमकी हालत तबाह है, भ्रजीज़ जलील हो गए हैं । शरीफ़ खाकमें 
मिल गए हैं। इल्मका खात्मा हो चुका है। दीनका सिर्फ़ नाम बाक़ी हैं। 
इखलाक़ विलकुल बिगड़ गए हैं, और विगड़ते जाते हैं । तआस्सुबकी घन- 
धोर घटा तमाम क़ौमसपर छाई हुई है । रस्मोरिवाजकी बेड़ी एक-एकके 
पाँवोंमें पड़ी है । जहालत और तक़लीद सबकी गरदनपर सवार है ।” 
इसी तरहके विचारोंमें डूबकर हालीने पुराने ढर्रेकी शायरीको 
प्रणाम किया और उसे एक नवीन रूप देकर एक महान्‌ प्लादर्श उपस्थित 
किया । हालीने जो मुसहुस लिखा (जिसका नमूना आगे दिया गया 





' हालीसे पूर्ववत्ती झ्ञायर नज़ीरने नज़्म (मुसहस) लिखकर और 
प्रनीस, दबीरने ससिये लिखकर यह साबित कर दिया था कि शायरीका 


नव-प्रभात-मौलाना अ्रल्ताफ़ हुसैन 'हाली” २४१ 


है) उसका परिणाम भ्राज दृष्टिगोचर है। सैकड़ों शायर प्रपना रख 
बदलकर इसी रजूुमें रज्ध गए। और आज जो मुसलमानोंमें जागृति 
दीख पड़ती हूँ उसके श्रेयके प्रथम अधिकारी हाली ही हैं । 

अर्जुनको रण-क्षेत्रमें मोह-तन्द्रासे जगानेमें जो कार्य गीताने किया, 
वही कार्य मुसलमानोंके लिए मुसहसे हाली'ने किया । गालिबकी जीवित 
अ्रवस्थामें उनके शिष्योंमें हालीका प्रमख स्थान नहीं था, न इनसे ग्रालिब-' 
को कुछ विशेष श्राशाएँ ही थीं। पर, श्रागे चलकर हालीने खूब ख्याति 
पाई और उस्तादका नाम भी खूब चमकाया । हालीने गुरु-दक्षिणा- 
स्वरूप बहुत परिश्रम करके यादगारे ग़ालिब” लिखी है । 

यद्यपि काव्यकी दृष्टिसे हाली उच्च श्रेणीके कवियोंमें नहीं आते 
हैँ, परन्तु उन्होंने ऋन्तिका चिरास लेकर एक नवीन मार्ग खोज निकाला 
है और अपने पीछे लोगोंको चलनेके लिए उत्साह दिलाकर वे स्वयं अना- 
यास झ्रागे निकल गए हें। 

हाली सन्‌ १८४०में पानीपतमें पैदा हुए और ७६ वर्षकी श्रायु पाकर 
सन्‌ १६१ ६में पानीपतमें समाधि पाई। हालीके कई ग्रन्थ भिन्न-भिन्न माषाओं- 
' मेंझनूदित हो चुके हें। मनाजाते बेवा का तो १० भाषाओं में (संस्क्ृतमें भी ) 
अनुवाद हुआ है। इनकी रुबाइयोंका पभ्रनुवाद अ्रद्धरेज़ीमें भी छप चुका है। 
इनके ग्रन्थ विश्वविद्यालयोंमें पढ़ाए जाते हें। सन्‌ १६०४में गबर्नमेंटने 
इन्हें शम्स उल उलेसा' जैसी प्रतिष्ठित पदवीसे विभूषित किया था । 

सुसहसके २६४ बन्दोंमेंसे ३३ बन्द यहाँ इस तरहसे दिए जा रहे हें, 
जिससे हर क़ौम लाभ उठा सके और क्रमानुसार भी मालूम दे । 


क्षेत्र विस्तृत है । इसमें भ्रपने देशकी घटनाओ्ोंका उल्लेख किया जा सकता 
है, युद्धछकःा सजीव वर्णन किया जा सकता है। श्रतः श्राज़ाद, हाली, 
इकबाल, चकबस्तने भी अपने विचार प्रकट करनेके लिए नज़्मको ही 
चना और उसमें कमाल पैदा करके छोड़ा 

हद 


र४२ पेरोशायरी 


मुसदस 


किसीने यह बुक्वराससे जाके पूछा-- 

अरज़ तेरे नज्ञदोक मुहलक' हें क्या-क्या ? 

कहा--सुत, जहाँमें नहों कोई ऐसा, 

कि जिसकी दवा हक ने को हो न पेंदा ॥ 
सगर वह मरज् जिसको आसान समझें। 
कहें जो तबीब उसको हुआयान' समझे ॥। 


सबब या प्रसामत गर उनको सुमाएँ , 

तो तशलीससें सौ निकालें ख़ताएँ। 

वया शोर परहेशसे जी चराऐं, 

यूंही, रफ़्तारफ्ता मरज़कों बढ़ाएँ॥ 
तबीबोंसे' हरग्रिज्ञ न मानूस" हों बे। 
यहाँ तक, कि जीनेसे मायूस' हों थे ॥/ 


यही हाल दुनियामें उस क़ौसका है, 
भेंबरमें जहाज़ भाके जिसका घिरा है । 
' किनारा है दूर और तूफ़ाँ बषा हें; 
गुर्मां हु. यह हरदम, कि अब डूबता हे ॥ 
नहीं लेते करवट मगर शभ्रहले-किश्ती । 
पड़े सोते हें बेखबर अहले-किइती ॥। 
आगे क़ौमकी तन्‍्द्राका वर्णन करते हुए उन्हें सचेत होनेके लिए 


कहते हे :-- 


' घातक;  ईइवरने; " व्यर्थ बकवास;  हकीमोंसे, जिकित्सकोंसे । 
" हिलें-मिलें, (भावार्थ--हकीमोंका कहा न मानें)। निराश । 
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ग़नीसत है सेहत अझलालतसे' पहले , 
फ़राग्रती समशाग्रलकी कसरतसे पहले । 
जवानी, बुढ़ापेकी जहमतसे” पहले , 
अक्रामत' सुसाफ़िरकी रहलतसे' पहले ॥ 
फ़क़ीरीसे पहले ग़नीमत है दोलत । 
जो करना हैं करलो कि थोड़ी हे मुहलत ॥। 
भूतकालीन बुज़र्गोकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं :-- 
किफ़ायत जहाँ चाहिए, याँ किफ़ायत , 
सर्ावत” जहाँ चाहिए, वाँ सखस्तावत | 
जेंची और तुलो दुश्मनी और सुहब्बत , 
न बे-बजह उल्फ़त, न बे-बजह नफ़रत ॥। 
भुका हक़से जो, कुक गए उससे योह भी । 
रुफा हक़से जो, रुक गए उससे वोह भी ॥ 
वर्त्तमान दशाका वर्णन करते हुए आपने फ़र्माया है :-- 
वोह संगीं सहुल और वोह उनकी सफक़ाई , 
जसी जिनके खण्डरपे हैँ श्राज काई॥। 
बोह सरक़द' कि गुस्बद थे जिनके तिलाई' , 
बह मावद जहाँ जल्वागर थी खुदाई ॥ 
ज्समानेने गो उनको बरकत उठाली। 
नहीं कोई बीराना पर उतसे खाली ॥। 


2५ ९ 2 





'बीमारीसे ; 'कर्सत ; 'कार्यधिकतासे । 
* परेशानीसे, मुसीबतसे;,. “स्थिरता; मृत्यसे;।. "दान । 
“मक़बरा; “स्वर्णय;  उपासना-गृह। 


रे४४ शेरोशायरी 


बुरे उनपे वक्‍त शक्राके पड़ने लगे श्रव , 
थोह दुनियासें बसके उजड़ने लगे श्रव। 
भरे उनके मेले बिछुड़ने लगे श्रब, 
बने थे बोह जेसे, बिगड़ने लगे ग्रब ॥ 
हरो खेतियाँ जल गईं लहलहाकर । 
घटा खुल गई, सारे आलसप छाकर ॥। 
रॉ टर् 2८ 


'बगर्ना हमारी रगोंसें, लहूमें , 

हमारे इरादोंसें. झौ  जुस्तजमें। 

बिलोंमें, ज़बानोंमे और गुफ्तगूमें , 

तबोयतमें, फ़ितरतमें, आदतमें, खू में ॥॥ 
नहीं कोई ज़र्रा नजाबतका' बाक़ी। 
अगर हो किसीमें तो हे इत्तफ़ाक़ी' ॥। 


हमारी हर हक बातमें सिफ़्लापन' हूँ 

कस्तोनोंसे बदतर हमारा चलन हूं। 

लगा नामेश्ाबाकों हमसे गहन हें, 

हमारा क्रदम नड्ढे अहले वतन हैं॥ _ 
बुजुर्गों को तोक़ीर' खोई हैँ हमने। 
भ्रबको जराफ़्त डुबोई हे हमने !। 


' भलमनसाहतका, भद्गताका। 
* संयोगवश । 

* कमीनापन । 

* बुज़ुगेकि नामको । 

+ इज्जत । 
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न क्रोमोर्मे इज्जत न जलसोंसें वक़्ञत , 

ने अपनोंसे उल्फ़त न गेरोंसे मिललत। 

मिज्ञाजोंमें सुस्तो, दिमाग्रोंसें नल्नवत' , 

खयालोंम॑ पसती,  कमालोंसमें नफ़रत ॥ 
झ्दावबत निहाँ. दोस्ती आइकारा'। 
ग़रज़को तवाज़्ा ग्ररक्षका मसुदारा"॥ 


न अहलेहुकूमत के हमराज़ञ' हें हम, 
न दरबारियोंमें सरअफ़राज्ञ हें हम । 
न इल्मोंमें शायाने-एजाज़ञ' हें हम, 
न सनशझ्मतर्म हरमतमें मुसताज्ञ ' हे हम ॥। 
न रखते हें कुछ मंज्ञिलत नोौकरीमें। 


न हिस्सा हमारा है सौदागरीमें ॥ 


तनजझुजुलने' को हैँ बुरी गत हमारी , 

बहुत दूर पहुँची हू नक़बत' हमारी। 

गई गुज्षरी दुनियासे इज्जत हमारी, 

नहीं कुछ उभरनेकी सूरत हमारी ॥॥ 
पड़े हें एक उसम्मीवके हम सहारे । 
तबक्को पे जन्नतकी जीते हैं सारे ॥ 


के क्र शः 
३ ब्यता « न कक श न ड़ 
घमंड ; गुप्त; प्रगट; सत्कार। 
5 आवभगत ; * शासनसत्ताकी * विश्वस्त । 
४ उच्चपनासीन ; * आदरके योग्य ; * कारीगरीमें । 


९ श्रेष्ठ;  गिरावटने । 
*९ शरीबी, दुर्दशा । 
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बोह बेसोल पूंजी कि हे श्रस्ल दौलत , 

वोह शाइस्ता लोगोंका गंजेसप्रादत । 

वोह श्ासूदा क़ोमोंका रासुलबज्ञाक्र॒त , 

योह दौलत कि है 'वक्‍त' जिससे इबारत ॥॥ 
नहीं उसकी वक़श्बत नझ्रमें हमारी। 
यूंही मुफ़्त जातो हे बरबाद सारी॥ 


अग्रगर साँस दिन-रातके सब गिने हम , 

तो निकलेंगे श्रन्फ़रास' ऐसे बहुत कम। 

कि हो जिनमें कलके लिए कुछ फ़राहम , 

युंही गुजर जाते हें दिन रात पेहम 0७ 
नहीं कोई गोया खबरदार हममें | 
कि यह साँस आख़िर हूँ श्रव कोई दमसें ॥ 


वोह क़ोमें जो सब राहें तय कर चुको हैं , 

ज़स्ोरे हर दैक जिन्सके भर चुकों हें। 

हर इक बोझ बार अपने सर धर च॒की हैं , 

हुईं तब हें जिन्दा, कि जब मर चुको हें ॥ 
इसी तरह राहेतलबमे हू पोयधा'। 
बहुत दूर अभी उनको जाना है गोया॥। 


* नेंकीका कोष। 

* स्थायी सम्पत्ति । 

* स्वाँस। 

* जमा । 

" बोह चाल जो न दौड़में शामिल हो न धीरे - चअलनेमें । 
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किसी वक्‍त जो भरके सोते नहीं वोह , 
कभो सेर मेहनससे होते नहीं बोह। 
बज्ञाअत को अपनी डुबोते नहीं वोह, 
कोई लमहा बेकार खोले नहीं बोह ॥ 
न चलनेसे थकते, न उकताते हैं बोह। 
बहुत बढ़ गए श्रौर बढ़े जाते हें योह ॥ 
सगर हम, कि श्रब तक जहाँ थे, वहीं हैं , 
जमादातकी तरह बारेज्ञमों' हैं। 
जहाँसें हें ऐसे, कि गोया नहीं हैं, 
ज्मानेसे कुछ ऐसे फ़ारिसनशीं हैं॥ 
कि गोया जरूरी था जो फास करना। 
वोह सब कर चुके, एक बाक़ो हे सरना ॥ 
मः ्ः | 


जो गिरते हें. गिरकर सम्हल जाते हें वोह , 
पड़े जद तो बचकर निकल जाते हूँ बोह । 
हर इक साँचेंमें जाके ढल जाते हें वोह , 
जहाँ रड् बदला, बदल जाते हैं बोहं ॥। 
हर इक वक््तका मक़तञ्ी जानते हें। 
खमानेका तेवर योह पहुचानते हैं ॥ 
ज््‌ 4 >< 


* पूँजी, घन। 

* बेजान चीज़ोंकी । 

* वृश्चीके बोझ। 

* भांग, मूल्य, उपयोग | 


र्डंद शेरोशायरी 


जमानेका विनन्‍रात हे ये इशारा, 

कि हैँ झ्राध्तीमें' मेरी याँ गुज़ारा। 

नहीं पेरवी जिनको मेरी गवारा, 

सुझे उनसे करता पड़ेगा किनारा॥ 
सदा एक ही रुख नहों नाव चलती । 
खलो तुम उधरको, हवा हैँ जिधरको ॥॥ 


पं क्ः कट 


मदकक्‍क़तकों, मेहनतको जो आर समझें, 
हुनर और पेशेकों जो सवार समझभें। 
तिजारतको, खेतीको दुश्वार समझें, 
फ़िरदड्भीके पेसेको, मरदार समझे ॥। 
तन आसानियाँ चाहें, और शझ्लाबरू भो। 
॥| योह कौम श्राज ड्बेंगी गर कल न डुबी ॥। 


न्ड मे भर 


झन्य कौमों की उन्नति बताते हुए :-- 
उरूज' उनका जो तुम शअया देखते हो , 
जहाँमें उन्हें फामराँ देखते हो॥ 
मुती उनका सारा जहाँ देखते हो, 
उन्हें बरतरअज्ग्रास्मों देखते हो॥ 
समर' हें यह उनको जवाँमदियोंके । 
नतोजे हैं आपसमें हमसददियोंके ।॥ 


। प्रेम-सज्भूठन ; * उन्नति । 
१ सफल ; 5 आधीन । 
+ श्ाकाशसे ऊँचा; * फल | 


नव-प्रभात-मौलाना झल्ताफ़ हुसेन 'हाली' र४श्‌ 


तत्कालीन शायरोंका उल्लेख करते हुए झापने फ़र्याया है :-- 
यबोह शेर और क़सायदका' नापाक दफ्तर , 


अफ़्नतें'. सण्डाससे जो हैं बदतर । 
ज़मीं जिससे है जलजलेमें बराबर , 
सलिक जिससे शमते हैं प्रास्माँपर ॥ 
हुआ इल्मों दीं जिससे ताराज साशा। 


वोह इल्मोंमें इल्मे-प्रदव हैं हमारा 0 


बुरा शेर कहनेकी गर कुछ सज्ञा हैं, 

श्रबस' झूठ बकना अगर नारवा' हे। 

तो बोह महकंसा, जिनका क़ाज़ो खुदा है , 

सुक़रंर जहाँ. नेकोबदको सज्ञा हैँ ॥ 
गुनहगार वाँ छूट जाएंगे सारे। 
जहन्नुमको भर देंगे शायर हमारे ॥ 


जमानेसे जितने क़ुलो और नफ़र' हूँ 
कमाईसे श्रपनी यो सब बहरावर हैं। 
गयेये. अ्रमीरोंके न्रेनहर हैं, 
डफ़ाली भी ले श्राते कुछ माँगकर हें ॥ 
सगर इस तपेदिक़में जो मुब्तिला हूँ। 
खुदा जाने बोह किस सरज्षको दवा हे ॥ 


् 


ञ् 


* क्सीदोंका ; : दुर्गेन्धके । 
* देवता ; . *नष्ट। 
+ व्यर्थ ; अनुचित । 


* नौकर । 


२५० शेरोशायरी 


जो सकक्‍के न हों, जीसे जाएँ ग॒ज्षर सब , 

हो मेला जहाँ, गम हों धोबी भ्रगर सब | 

' बने दसपे, गर छशाहर छोड़ें नफ़र सब , 

जो घड़ जाएं मेहतर, तो गन्दे हों घर सब ॥। 
पँ कर जाएं हिजरत' जो ज्ञायर हमारे। 
कहें मिलके क्षसकम जहाँ पाक" सारे ॥ 


तवायफ़को श्रज़बर' हें दोवान उनके , 
गंयोंपे बेहद हैं श्रहसान उनके। 
निकलते हैं तकियोंसे श्ररमान उनके , 
सनारुयाँ' हू इबलोसो' शैतान उनके ॥॥ 
कि शअक्लोंप पर्दे दिए डाल उन्होंने । 
हमें कर दिया फ़ारिग-उल्बाल' उन्होंने ४ 
तत्कालीन स्थिति :-- 


शरीफ़ोंकी ओऔलाद बे-तरबियत हे, 

तबाह उनकी हालत, बुरी उनकी गत हूँ । 

किसीको कबतर उड़ानेकी लत हें, 

किसीको बटेरें लड़ानेकी धत हूे। 
चरस और गाँजेप शैदा है कोई। 
सदक और चण्ड्का रसिया हें कोई ॥ 


* प्रवास 

गंदगी दूर हुई, वातावरण शुद्ध हुमा; * कंठस्थ । 
“ऐसी कब्र जहाँ गाना बजाना होता रहें। 

* प्रशंसक ; * शैतान । 

"बेकार, निठल्ला । 


नव-प्रभात-मौलॉनी अऑल्तीफ़ हुसेन 'हाली' १७ है 


हुई उनकी बचपनमसें थूं पासबॉनी' , 
कि क़ेदोकी ज॑से कटे झकिन्दगानी । 
लगी होते जब कुछ समभ-बक स्यानी , 
चढ़ी भूतकी तरह सरपर जवानी ४७ 
वस अब घरमसें दृश्वार थमना हू उनका। 


अखाड़ोंमें, तकियोंसें रहना है उनका ॥। 


नशेमें मये-इशक़के चर हैं 
सफ़े फ़ौजेमिजञगाँमं महसूर' हैं 
ग़से चहसो अबरूसें रंज्र हैं 
बहुत हालसे दिलके मजब्र हें थे ।॥। 
करें क्या, कि है इश्क़ तबीयतमें उनकी | 
हरारत भरी हे तबीयतमें उनकी ॥ 


7 
|| 


/ 9५ 4ि/ 3५ 


3) 


श्रगर माँ हूं दुखिया, तो उनकी बलासे , 

झपाहज हें बाबा तो उनको बलासे। 

जो है घरमें फ़ाक़ा, तो उनको बलासे , 

जो मसरता है कनवा, तो उनको बलासे ॥॥ 
जिन्होंने लगाई हो लो दिलरुबासे । 
ग्रज्ञ फिर उन्हें कया रही मासिवासे ? 


न गालोसे, दुश्मनसे जो जी चुराएँ , 
ने जूतीसे पैज्ञारसे हिचाकिचाएँ । 


१ देख-रेख । 
* कटाक्ष-सैनिकोंकी पक्तित में । 
* घिरे हुए । 


र५२ शेरोशायरी 


जो भेलोंमें जाएँ, तो लुचपन दिखाएँ , 
जो महफ़िलमें बेठें, तो फ़ितने उठाएँ॥ 
लरज़ते हेँ ओ्ोबाह उनकी हुंसीसे । 
गुरेज़ाँ' हें रिन्‍द' उनको हमसायगीसे ॥। 
जहाज एक गरदाबमें फंस रहा है, 
पड़ा जिससे जोखोंमें छोटा-बड़ा हैं। 
निकलनेका रस्ता न बचनेकी जा हैं, 
कोई उनमें सोता, कोई जागता हैँ॥ 
जो सोते हेँ वोह मस्तेख्वाबेगिरां हें । 


५ 


जो बेदार' हैँ उनपे खन्‍्दाजनां' हैं ॥ 


कोई उनसे पूछे कि ऐ होशवबालो ! 

किस उम्मीदपर तुम खड़े हँस रहे हो ? 

बुरा वक्‍त बेड़ेप श्रानेको हे जो, 

न छोड़ेगा सोतोंकों ओर जागतोंकों ॥॥ 
बचोगे न तुम और साथी तुम्हारे। 
अगर नाव डूबी तो डूबोंगे सारें॥ 


* कमीने, लुच्चे । 

* भागते । 

' शराबी । 

* पडोससे, सद्भृतसे । 
+ घोर स्वप्नमें लीन । 
* जागते | 

* हंस रहे । 


नव-प्रभात-मौलाना अल्ताफ़ . हुसैन 'हाली' २५३ 


ज़मीमा 


१६२ बन्दोंमेंस केवल ८५ बन्द महज़ नमूनेके तौरपर पेह् हैं :-- 
बस ऐ ना उस्मीदी | नयूं दिल बुझा तू , 
भलक ऐ उमोद ! श्रपनी भ्राखिर दिखा तू । 
जरा ना-उसोदोंकों ढारस बँधा तू, 
फ़सुरदा' दिलोंके दिल झाकर बढ़ा तू ॥ 
तेरे बमसे मुर्दों में जानें पड़ी हें। 
जलो खेतियाँ तूने सर-सब्ज की हें।॥ 


है. व 2५ 


बहुत डबतोंको तिराया है तने, 

बिगड़तोंको श्रकक्‍्सतर बनाया है तने। 

उखड़ते दिलोंकों जमाया है तूने, 

उजड़ते घरोंकों बसाया हे तूने ॥ 
बहुत तूने पस्तोंको बाला किया है । 
अ्धेरेस।॑ अक्सर उजाला किया हैं ॥ 

9८ श्र >< 

बहुत हैं. श्रभी, जिनमें ग्रेरत है बाक़ी , 

बिलेरी नहीं पर हमंय्यतों हे बाक़ी! 

फ़क्ोरोमं भी बृएसरबत" है बाक़ी , 

तिहीदस्त' हें पर मुरव्वत* हे बाक़ो ७ 


*बुमे हुए; पिरे हुम्लोंकी;। उठाया; शम | 
* बैभव, सम्पन्नता;। ' खाली हाथ, निर्धप; . " लिहाज । 


श्ष्ड शेरोशायरी 


मिटे पर भी पिन्दारें हस्ती वही हूं । 
मक्का गर्म है, आग गो बुर गई हूँ ॥ 


समझते हें इज्ज़लको दौलतसे बेहतर , 

फ़क़ीरीको जिल्लतकी शुहरतसे बेहतर । 

गलीमें क़रनाअश्रतकोी सरबतसे” बेहतर । 

उन्हें मौत हे बारे-सिश्चनतसे' बेहतर ॥ 
सर उतका नहीं दर-बद्र फुकनेवाला। 
योह स्ुबद पस्त' हूं, पर निगाहें हें बाला" ॥ 


श रू गर्य 


श्रयाँ. सब यह अहवाल' बीसारका हे, 
कि तेल उसमें जो कुछ था, सब जल चुका हे । 
मुग्राफ़िक दवा हे न कोई शिज्ञा हे, 
इज़ाले-बदन” हे जबाले' क़वा' हे ॥ 
मगर हूँ अभो यह दिया ठिसटिसाता। 


बुरा जो कि हे याँ, नक्षर सबको आता |॥। 
अर >् फ्र 


जो चाहें पलट वें यही सबको काया, 

कि एक-एकने समुल्कोंको हे जगाया। 

' शात्माभिमान ; * सन्‍्तोष रूपी कमली को। 

*घन-वेभव की अधिकतासे श्रेष्ठ समभते हं। 

* खुशामद या निवेदतकके बोभसे; छोटे । 
ऊंची; “प्रगट; ' अवस्था; £ उपहासास्पद;  चीथड़ा । 
/ लिबास। 


नव-प्रभाव-मौलाना झल्ताफ़ हुसैन 'हाली' २५५७ 


झकेलोंने. हैं. क़ाफ़िलोंकों बचाया, 
है ज़ोरे कुूने' तिरायाए। 
युंही कास दुनियाका चलता रहा है! 
दिवेसे दिया ये ही जलता रहा हैँ॥ 


सगर बेठ रहनेसे चलना हे बेहतर , 

कि हूं श्रहले-हिम्मततका प्रल्लाह यावर। 

जो ठण्डकमें चलता न आया मयस्सर , 

तो पहुँचेंगे हम धूप खा-खाके सरपर ॥॥ 
यह तकलोफ़ झो राहत है सब इत्तफ़ाक्नी । 
चलो अब भी हैँ वक्‍त चलनेका बाक़ी ॥ 


बदारकों हैँ लाजिम कि हिम्मत न हारे, 

जहाँतक हो काम शाप झपने संवारे। 

खुदाके सिवा छोड़ दे सब सहारे, 

फि हैं झ्रारज्ी ज्ञोर, कमजोर सारे॥। 
झड़े वक्‍ल तुम वाएँ-आएं न काँको। 
सदा अ्रपनी गाड़ीकों तुम आ्राप हॉको | 


कुछ फुटकर रचनाएँ 


बेठे बेफ़रिक क्या हो, हसबतनों ! 
उछठो, अहले वतनके वोस्त बनो 


' संगठित शक्िक्नने । 


२५६ 


शेरोशायरी 


मर्द हो तो किसके कास आओझों। 
वर्ना खाझशों, पियो, चले जाओझो ४ 
० र्भः नर 
जागनेवालो ! ग़ाफ़िलोंकों. जगाझो । 
तैरनेवालों ! डबतोंकों तिराझों ॥। 
तुम भ्रगरः हाथ-पाॉँव रखते हो॥ 
लेंगड़े-ललोंकोीो कुछ. सहारा दो॥ 
झः नर हे: 
होगी न क़द्र जानको क़ुबाँ किए बग्गेर। 
दाम उठेंगे न जिन्‍्सके श्र॒जां किए बग्गेर ॥ 
श्र ये भेः 
अपनी नज़रमें भी याँ श्रब तो हक़ीर हें हम । 
बेग़ेरतीकी यारो ! श्र ज़िन्दगानियाँ हैं ॥ 
खेतोंको दे लो पानी श्रब बह रही हैँ गड़ा + 
कुछ कर लो नौजवानों ! उठती जवानियाँ हें ॥ 
हि 2५ 2९ 
सुसीबतका इक-इकसे अहवयाल कहना । 
मुसीबतसे हैँ यह मुसोबत जियादा ॥ 
कहां दोस्स तुमसे न हो जाएँ बदल्ञन | 
जताशों न अपनी मुहब्बत ज़ियादा॥ 


जो चाहो फ़क्कीरीमें इस्जतससे रहनता। 
न रक्‍खों असीरोंसे मिललत ज़ियादा ॥॥ 
फ़रिब्तेसे बेहतर है इन्सान बनना । 


सगर इसमें पड़ती हे मेहनत जियादा ॥ 
क च ल्‍ 


नव-प्रभात-मौलाना ग्रल्ताफ़ हुसैन 'हाली' २५७ 


नफ़ासत भरी है. तबीयतमें उनकी । 

नज़ाकत, सो दाखिल हे श्रादतर्से उनकी ॥। 

ववाश्रोंमें मुख्क उनके उठता है ढेरों । 

बोह कपड़ोंमें हञ्ञ श्रपने मलते हें सेरों॥॥ 

श्ः मं नेः 

ऐ माश्नो ! बहनो ! बेटियों ! दुनियाकी ज़ोनत तुभसे हें । 
मुल्कोंकोीं बस्ती हो तुम्हीं, क्रौमोंकी इच्जत तुमसे हें ॥ 
तुम घरकी हो शहज़ाबियां, शहरोंकी हो श्राबादियाँ + 
ग़समगीं दिलोंकी शावियाँ, दुख-सुखमें राहत तुमसे है ।॥॥ 
नेकीकी तुस तस्वीर हो, इफ्फ़्तकी' तुम तदबीर हो । 
हो दीनकी तुम पासबाँ, ईमाँ सलामत तुमसे है ॥ 
म्दोंसें सतवाले थे जो, सत्‌ भ्रपना बेठे कबके ख्ो। 
दुनियामें ऐ सतवन्तियों, ले-देके श्रब सत्‌ तुमसे हें ॥ 
मूनिस' हो खाधिन्दोंकी ठुम, ग़मरुवार फ़र्जन्बोंकी तुम | 
तुम बिन हैँ छर बीरान सच, घर भरमें बरकत तुमसे हे ॥ 
तुम श्रास हो बीसमाश्की, ढारस हो तुम बेकारकी । 
बौलत हो तुम तादारकी, उसरत्ें' इद्रत' तुससे है ॥। 
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! कुमार्गसे बचानेकी; रक्षक; सहायक; * निर्धनकी; 
*निर्धनता;। 'झाराम । 
१७ 


११ 
सेयद अकबरहसेन “अकबर” इलाहाबादी 


[सन्‌ १८४६ से १९२१ ई० तक] 
स तरह अकबर बादशाह मुस्लिम बादशाहोंमें एक आ्रादर्श, तेजस्वी, 
प्रतापी, यशस्वी और ख्याति-प्राप्त शासक हुआ्ना है, जिस प्रकार 
बह अपने शासन-सञ््चालन और व्यक्तित्वका एक पृथक स्टैण्डड्ड' स्थापित 
कर गया हैँ, उसी तरह अ्रकबर' इलाहाबादी भी उर्दू-शायरीमें हास्य- 
रसके प्रथम झ्राविष्कारक हें। ग्‌लो-बुलबुलके भमेलेमें ही उन्होंने शायरी 
सीखी । कलेजा थामकरः हस्त और इश्क़की पुरअ्नललम कहानियाँ सुनीं । 
आशियाँ और क़फ़समें बन्द रहनेको उनके लिए सामान प्रस्तुत हुए । 
साक़ी और भयखानेने उन्हें अपनी शोर बर्बस खींचना चाहा | पर वह 
दामन बचाकर साफ़ निकल गए । बक़ौल असगर' :-- 
देरों' हम सी कुचये-जानामें शाये थे। 
पर शुक्र हे, कि बढ़ गये दामन बचाफके हस ।। 
जिस तरह अपने पूर्ववर्त्ती शायरोंके सुन्दरसे सुन्दर कलाम होनेपर 
भी उनमें शज्भार-रसकी अधिकता और समयकी आझावश्यकताओंसे कोरी 
होनेके कारण हालीने शायरीकी दिशा ही वदल दी, उसी तरह अकवरने 
भी अपना एक पृथक ही दृष्टिकोण स्थापित किया । अ्रकबरके पूर्ववर्त्ती 
शायर विरहमें जहाँ आँसके दरिया बहाते थे :-- 





' सन्दिर; मस्जिद; ' प्रेयसीके मार्गमें (अभिप्राय है प्रेम- 
मार्गमे ) । । 
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ऐसा नहीं जो यारकी लावे खबर मुफ्े। 

ऐ सेले' शभ्रदक तू ही बहा ले उधर मुझ्के ७ 
वहाँ अकबरने इस तरह हास्यकी निर्मल धारा बहाई :-- 

दिल लिया हैं हमसे जिसने दिल्‍लगीके वास्ते। 

क्या तभ्राज्जुब है, जो तफ़रीहन हमारी जान ले ॥. 
जहाँ मेंहदीके पत्तेपर लोग सन्देश भेजते थे :-- 

बर्गे-हिनापे लिक्खेंगे हम दें दिलकी बात । 

शायद कि लगे रफ़्ता-रफ़्ता गुल-बदनके हात ॥। 
वहाँ अकबरने लिखा :-- 


क्रासिद सिला जब उनसे, वे खेलते थे पोलो॥ 
सख्त रख लिया यह फहकर, श्रच्छा सलाम बोलो ॥ 


जब दूसरे शायर ग़मको कलेजा खिलाते थे, जड्जलोंमें भटकते फिरते 
थे, जीनेसे मरना बेहतर समभते थे, सभीपर अकर्मण्यता छाई हुई थी, 
तब अकबरने अपने जुदागाना रज्छु (हास्य-रस )का आविष्कार करके 
बता दिया, कि हर समय मनहस सूरत बनायें रखना ठीक नहीं । अगर 
मुहर॑मर्मे रोना ज़रूरी हैं, तो होलीमें हँसना भी झ्रावश्यक है । मगर 
वह हँसी बेहयाओं या शोहदोंकी तरह नहीं, जिससे सभ्यता और बूद्धि 
भी दूर भागे। हास्य ऐसा हो, कि माँ-वहन भी आनन्द ले सकें, शत्रु भी 
बिता हँसे त रह सके । जो कहना है वह कह भी दिया जाय, मगर ओढठों- 
पर हँसीकी गूलकारियाँ बनी रहें | 

हाली भौलवी थे, अकबर जेज । हाली मौलवी होते हुए भी शअज्ज- 
रेज़जी शिक्षाके हिमायती थे। बे कौंसिलों और सरकारी नौंकरियोंमें 


' आऑँसुझोकी बाढ़; * महदीके पत्तेपर । 
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अधिकसे अधिक मुसलमान देखता चाहते थे। श्रकबर जज होते हुए 
भी इज्धलिश सभ्यता और शिक्षा-दीक्षाके घोर विरोधी थे। छॉंसिलों 
ओर पदवियोंको क़रौमके लिए घातक समभते थे। हाली और अकबर 
दोनों ही मुस्लिम संस्क्ृतिके घोर पक्षपाती थे । पर हाली सर सैयद अ्रहमदके 
एक खास समर्थकोंमेंसे थे । वे अद्भ रेज़ी राज्यसे जो भी मिले, छीन लेनेके 
पक्षमें थे। अकबर मुस्लिम संस्क्ृतिके लिए अद्भरेजी सभ्यताको श्राप 
समभते थे । वे इसी कारण सैयद अहमदके घोर विरोधियोंमेंसे थे । 
हाली जिन्ना थे, तो श्रकबर अब्बुल कलाम आज़ाद । भलाई दोनों चाहते 
थे, पर दृष्टिकोणमें ठीक इतना ही अन्तर था । जहाज़कों तूफ़ानमें घिरा 
देखकर दानोंने ही ग्रावाज़ बुलन्द की । मगर हालीने सिर्फ़ मुसलमानोंको 
सचेत करनेके लिए श्रज्ञान दी और ग्रकबरने जहाज़के सभी याकज्रियोंको 
सावधान करनेके लिए ढोल पीटा । हालीकों दूसरी क़ौमोंस नफ़रत 
तहीं थी, मगर दृष्टि इस्लामकी उन्नतिपर थी। अझ्कबरका दृष्टिकोण 
व्यापक था । 

ग्रकवरने शा्ट्रीयता और हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतिके पक्षर्मे और 
अभारतीय सम्यता और शिक्षाके विपक्षमें जिस ढड़से कहा है, उस तरहका 
कहना अकवरके सिवाय अबतक किसीकों नसीब नहीं हुआ । उर्दू 
शायरीमें श्रकबर हास्य-रसके सुष्टा हैं । एक सरकारी नौकर होते हुए 
भी किस निर्भयतासे उन्होंने हँसी-हँसीमें चोट की है, कि आदमी झोठोंपर 
तो हँसता है, मगर कलेजा थाम लेता हैँं। काश ! वे जजीके बन्धनमें न 
होकर स्वतंत्र होते तो न जाने कैसे अ्रनमोल मोती छोड़ जाते ! उनके 
रज़में सैकडोंने लिखनेकी कोशिश की मगर वह अन्दाज और शोखिये- 
बयान कहाँ ? 

अकबरने हास्य-रसके अतिरिक्त नीति-विषयक भी काफ़ी कहा 
है । हमने उनका वह कलाम जो काफ़ी विरदे ज्ञवान हैँ, सद्ूलन न करके 
कुछ प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध दोनों तरहका किया है । जिससे थोड़ी-बहुत नवीनता 
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भी रहे और कुछ महाहूर कलाम भी रहे, ताकि जिन्हें याद है वे कतई यह 
भी न समझ लें कि हमारी दृष्टि ही उधर न पड़ी या हम उस मज़ाक़से 
अनभिजन्ञ हैं / ५ १की क़ैदका ध्यान रखकर ही सब तरहके नमूने देनेका 
प्रयत्त किया गया हैँ । 
ग्रकबर १६ नवम्बर, सन्‌ १८४६में इलाहाबाद ज़िलेके एक गाँवमें 

उत्पन्न हुए और ६ सितम्बर, १६२ १को इलाहाबादमें जन्नत-नशीन हुए । 
आप ११ वर्षकी झायुमें ही कविता करने लगे थे । सन्‌ १८६९५में वे नायब 
तहसीलदार हुए | सन्‌ १८७२में प्रयाग हाईकोर्टकी परीक्षा पास करके 
कुछ दिनों वकालत की । १८८०में मुन्सिफ़ हुए । फ़िर सब-जज हुए । 
वर्षों स्थानापन्न सेशन-जज भी रहे । १८६८में खानबहादुरकी उपाधि 
भी मिली । मगर सरकारी डिगरियोंको वे मनुष्यताका कलडू समझते 
थे। फ़ति हैं :-- 

नेशनल' वक़श्रृतके गुम होनेका है श्रकषर'को ग़म । 

आ्रॉफ़िशल इज़्ज़ञतका उसको कुछ मज़ा मिलता नहीं ॥ 


१६०३में वे पेन्शन लेकर इशरत मड्ज्जििल बनवाकर रहने लगे। 
मगर सांसारिक आपदाओंने इस हँसोड़ेका भी पीछा न छोड़ा । ७ वर्ष 
तक मोतियाबिन्दसे पीड़ित रक्खा । १६१०में पत्नी छीन ली, फिर 
जवान बेटेका सदमा पहुँचाया । 

अकबर अत्यन्त खुश-सिज्ाज और हँसोड़ थे। सरकारी अफ़सर 
होते हुए भी निहायत सादगी-पसन्द और तिराभिमानी थे । हर झादमीसे 
जीसे मिलते । जैसा कि झ्ाप हास्य अपनी कविताओंमें बखेरते थे, उसी 
तरह पारस्परिक बात-चीतमें भी हाज़िर-जवाबी और हँसीका फ़व्वारा 
छोड़ते थे। एक बार लॉर्ड कजनने अपने भावणमें हिन्दुस्तानियोंको 


* राष्ट्रीय; : प्रतिष्ठाके । 
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भूठा कहा । अकबरने अखबारमें पढ़ा तो तत्काल उनके मुँहसे 
निकला :-- 

भूठे हें हम तो श्राप हें झूठोंके बादशाह ! 

एक बार एक सज्जन मिलने आए तो उन्होंने अपना विजिटिज्भ 

कार्ड अकबरके पास भेजते समय नामके शझ्रागे पेन्सिलससे बी० ए० और 
बना दिया । क्योंकि वे कार्ड छप जानेके बाद बी० ए० हुए थे । गझ्रकबरने 
भी उसी कार्डकी पीठपर यह शेर लिखकर भिजवा दिया और मुलाक़ात 
नहीं की :--- 

शेखजी घरसे न निकले और लिखकर दे दिया-«- 

“श्राप बी० ए० पास हें तो बन्दा बीबी पास है ॥”' 


नीतिविष यक:--- 
रोना है तो इसीका, कोई नहीं किसीका । 
दुनिया है और मतलब, सतलब है और अपना ॥ 
भ्ड नै भंः 


अ्रय बरहमन ! हमारा-तेरा है एक आलम । 
हस खरुवाब देखते हैं, तू देखता है सपना॥। 
शव शक मे 


अजलसे' वे डरें, जीनेको जो श्रच्छा समभते हें । 
यहाँ हम चार विनकी ज़िन्दगीको क्या समभते हें ? 
ऊँचा नोयतका श्रपनी ज्ञीता रखना। 
अहबाबसे साफ़ शअशपना सीना रखना 0 
शुस्सा श्राना तो नेचुरलां हैँ अकबर । 
लेकिन हैं शदोद ऐब  कौना' रखना ॥ 


मा र्फ के 


जो देखी हिस्ट्री इस बातपर कामिल यक्रीं झायः । 
उसे जीना नहीं झ्राया, जिसे सरना नहीं झ्ाया॥। 
मर 3] अंन 


सवाब' कहता है मिल जाऊंगा, कर उनकी मदद । 
छिपा हुआ में ग़रीबोंकी भूख-प्यासमें हूँ ।॥ 


* मृत्युसे ; * द्वेष, बदलेकी भावना; * पृण्य, धर्मे 
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हर चन्द बगोला मुज़तिर' है , इक जोश तो उसके अन्दर हे । 
इक वज्द' तो हे इक रक्‍्स' तो है , बेचैन सही, बरबाद सही 0 
म्ह ्ंः भेः 


सकूने क़लथ की दौलत कहाँ दुनियाए-फ़ानीमें" ? 
बस इक ग़फ़लत-सी शञ्रा जाती है, श्लौर बोह भी जवानीमें ।॥ 


मंद ] | 


पु 


गिरे जाते हें हम ख़ुद श्रपती नज़रोंसे, सितम ये हूेँ। 


बदल जाते तो कुछ रहते , सि्े जाते हें, ग्रम ये हैं ॥ 


दर मं बंः 


खुशी बहुत है जहाँसें, हमारे घर न सही । 
मलूल क्यों रहें दुनियाके इन्तज़ामसे हम ? 


भ्+ रेप नह 


बहरे-हस्तीमें' हूँ. मिसाले-हुबाब'" । 
मिट ही जाता हूं, जब उभरता हूँ ॥। 
मं ब् नह 


क्षपनी सिनक़ारोंसे हल्का कस रहे हें जालका । 
तायरोंवर सहर' हु, सेयादके इक़बालका ॥। 
कक मे न 





' परेशान;  तन्‍्मयता; ' नाच;  हृदयकी शान्ति, सुख-चैन; 
* झसार संसारमें; * जीवन रूपी दरियामें;  "* बुलबुकी नाई; 
* पक्षियों; * जादू । 


नव-प्रभात-सैयद भ्रकबरहुसेन 'अकबर' इलाहाबादी २६५ 


हकीम झौर बेद घकसों है, भ्रगर तशखीस अच्छी हो ! 
हमें सेहतसे मतलब हूँ बनफ्शा हो, या तुलसी हो ॥ 


मे ६2 १ 


हास्य-रसके भी कुछ नमूने हाजिर हैं :-- 
तमाशा देखिये बिजलोका, मग्गनरिब' और महारिक़में । 
कलोंमें है. वहाँ वाखिल , यहाँ मज़हबपे गिरती है ।॥ 


के भंः रे 


तिफ्लसें' ब्‌ आए क्‍या, माँ-बापके श्रतवारकी । 
दूध तो डिब्बेका है, तालीम हे सरकारकी ।। 


च सं श 


कर दिया कर्ज्ञन ने जन, सर्दों की सूरत देखिये । 
श्राबरू चेहरेकी सब, फ़ेशन बनाकर पोंछ ली ॥। 


्ः सं ् 
मग़रबी ज्ौक़ हे, और वज्धहकी पाबन्दी भी । 
ऊंटपर चढ़के थिय्ेटरको चले हे हज्जरत ॥ 


मर मं मंद 


जो जिसको मुनासिब था गरवूंने' किया पेदा। 
यारोंके लिए झोहदे, चिड़ियोंके लिए फन्‍दे ॥। 


्ं मद मे 


“पश्चिम (यूरोप); प्रबमे (भारतमें); ' बालकमें; 
* शौक; 'आकाइने। 


२६६ 


शेरोशायरी 


पाकर खिताब नाचका भी ज्ञौक़' हो गया । 
'सर' हो गये, तो बॉलका भी शौक़ हो गया ॥॥ 
ञः हे ल्‍८ 


ः मं 


बोला चंपरासी जो में पहुँचा ब-उम्मीदे सलाम-- 
“फॉफिये खाक श्राप भी, साहब हवा खाने गये ॥॥ 


भर 2] ने 


खुदाकी राहमें भश्रब॒ रेल चल गई '“झकबर' ! 
जो जान देना हो भ्रंजनसे कट मरो इक दिन ॥ 


डः द्ः भ 


क्या ग़नीमत नहीं ये श्राज्ञादी ? 
साँस लेते हैं, बात करते हैं !! 


६20 दे 


भा 


तड्भ इस दुनियासे दिल दौरेफ़लकर्में आगया । 
जिस जगह मेंने बनाथा घर, सड़कसें आगया ॥। 


पुरानी रोशनीसें श्रौ नईमें, फ़क़ इतना है। 
उसे किल्‍्रती नहीं सिलतो, इसे साहिल' नहीं सिलता ॥ 


भः भर भें 


दिलमें झब न्रे-खुदाके दिन गये । 
हड्डियोंमं फ्ॉस्फ़ोरस देखिये ॥! 


र्ः शा 


' शौक़ ; * कितारा । 


नव-प्रभात-सैयद प्रकबरहुसेन 'प्रकबर' इलाहाबादी २६७ 


मेरी नसीहतोंकों सुतकर थो होल बोला -- 
“लेटिवकी क्या सनद है, साहब कहे तो सानूं ॥ 
7] झंड 


न्रे-इस्लामने समझा था सुनासिब पर्दा। 
गसए-ल्ामोशको ' फ़ानूसकी हाजत कया हैं ? 
न मा भें 


मेरे सब्यादकी तालीसकों हे धूम गुलशनमें । 
यहाँ जो श्राज फेसता है, वो कल सयाद होता है ॥ 


पट ञ् भ्ः 


बे-परदा नज़र आई, जो कल चन्द बींबियाँ , 
अ्रकबर' ज़्मोंमें ग्रेरते क्रौमीसे गड़ गया। 
पुछा जो उनसे--'झापका परदा कहाँ गया ? ” 
कहने लगीं, कि “अक्लपे मरदों को पड़ गया ६ 
भर न भू 
जज 


४ ध 


»* ' तालीम लड़कियोंकी ज़रूरी तो है मगर, 
| खातूने-खाना ' हों, वे सभाकी परी न हों । 
झट के मेः 


जी इल्मों' मुत्तकी हों, जो हों उनके मुन्तज्ञिम । 


उस्ताव अच्छे हों, मगर उस्ताद जी” न हों ॥ 
श नै नर 


* बुझे हुए दीपकको ; * सद्गृहस्थ, सुशीला । 
* विद्वान; “सदाचारी ! 


२६८ शेरोशायरी 


पु 


तालीमेदुस्तरांसे' ये उम्मीव हे क्रूर । 
नाचे दुल्हन खुशीसे खुद अपनी बरातमें ॥ 


भू न भट्ट 


५»... फ़िरड्भीसे कहा पेन्शन भी लेकर बस यहां रहिये । 
कहा “'जीनेको श्ाये हैं, यहाँ मरने नहीं झाये ॥ 
जे! 4 भः 
-.. हम ऐसी कूल किताबें क़ाबिले-ज्ञब्ती समभते हें-- 
कि जिनको पढ़के, लड़के बापको सब्ती समभते हें। 


फ्ा थः शा 


क़व्रदानोंकी तबीयतका श्रजब रख हे ब्राज। 
बुलबुलोंको है ये हसरत, कि वे उल्लू न हुए ॥ 
भः भः मः 
बक़के लेम्पसे श्रॉखोंको बचाये पझ्ल्लाह । 
रौशनी आती है, श्रौर न्र चला जाता है ॥ 


प्रा है २८] 


कौन्सिलसें सवाल होने लगे। 
क्रौमी-ताक़तने जब जवाब दिया ।॥॥ 


छः रे 


हरमसराकी हिफ़ाअतकों तेग्न ही न रही। 
तो काम देंगी यह चिलमनकी तीलियाँ कबतक ? 


मं कं ् 


* लड़कियोंकी शिक्षासे; अन्तःपुरकी । 


नव-प्रभात-सैयद अ्रकबरहुसेत 'अकबर' इलाहाबादी २६६ 


खुदाके फ़ल्लसे बीबी-मियाँ, दोनों मुहज््ज्ञव हैं । 
हिजाब उनको नहीं श्र।ता, इन्हें गुस्सा नहीं झ्राता ॥॥ 


भर न मद 


मालगाड़ीप भरोसा है जिन्हें ऐ अकबर ! 
उनको क्या राम हें गुनाहोंकी गिरॉबारीका ? 


भर र्मः .] 
खुदाकी राहमें बेशत करते थे सफ़र पहले। 


मगर अ्रब पूछते हें, रेलवे इसमें कहाँ तक है ? 


मय भी होटलसें पियो, चन्दा भी दो सरस्जिदसें । 
शेख भी खुश रहें, छंतान भी बेज्ञार न हों ॥ 
ऐशका भो ज्ौक़, दोंदारीकी शुहरतका भी शौक़। 
आप म्यूज़िफ-हॉलमें कफ़रप्मान गाया कीजिये ॥ 
०“ शक भरा 
गुले-तस्वीर किस ख़बीसे गूलशनमें लगाया हैँ । 
मेरे संयादने बुलबुलकों भी उल्लू बनाया हूँ ॥ 
4] हे भेः श्दः 
मछलोने ढोल पाई हूं, लुक़लेप शाद है । 
सेथाद मुतमइन हैँ, कि कांटा निगल गई ।। 


भः भर ने 


२७० 


शेरोशायरी 


क्योंकर खुदाके प्रदके क्रायल हों यह श्रज्ञीज्ञ ? 
जुग्राफ़ियेमें श्रदंका नक्ा नहीं मिला ॥ 


न ने श्ः 


ज़वाले-क़ौमकी इब्तदा वही थी कि जब-- 
तिजारत झापने की तक, नौकरी कर ली । 
मं भ्द ५ 3 


क़ौसके ग़समें डिनर खाते हें हुक्कामके साथ । 
रंज लोडरकों बहुत है, मगर झ्रारामके साथ ॥। 
झेः बुर नमः 


जान ही लेनेकी हिकमतमें तरक्की देखी । 
सौतका रोकनेवाला कोई पंदा न हुआ ॥। 


तालोमका शोर ऐसा, तह॒ज्ञीबका गुल इतना । 
बरकत जो नहीं होतो, नीयतकी ख़राबी है ॥ 


क्र ने का 


तुम बोबियोंकों मेस बनाते हो श्राजकल । 
क्या ग़म जो हसने मेसको बीबी बना लिया ? 


क्र कः कक 


नौकरोंपर जो गुद्धरतों है, मुझे मालूस हे । 
कैसे करस कीजे, मुझे बेकार रहने दोजिये ॥ 


३० जुलाई १६४४ 


१२ 
डॉक्टर सर शेख़ मुहम्मद 'इक़बाल' 


[सन्‌ १८७५ से १९३७ ई० लक] 


दुर्तमान युगके प्रवर्तक आजाद और हाली उर्दू-शायरीसें एक क्रान्ति 

लानेमें सफल हुए । शायरीमें आशिक़ाना ग़ज़लोंके ग्रतिरिक्त 
क्रौमोंके उत्थान-पतनका भी दिग्दशन हो सकता है, छोटी-छोटी शिक्षाप्रद 
बातें भी नज़्म हो सकती हैं, यह नक्श तो ज़हननञशीन करनेमें वे कामयाब 
हुए, पर यही नक्श रज्ु भर देनेपर मुंहबोलती तसवीर भी बन सकती 
है, यह उनके बसका काम नहीं था। इसके लिए बड़े सुलभ हुए 
चित्रकारोंकी आवश्यकता थी । और सौभाग्यसे उर्द-शायरीको दो 
ऐसे चित्रकार मिले कि उनकी कूचीने उर्द-शायरीकों ऊषाका अनुपम 
सौन्दर्य दे दिया । उनकी इस कलापर उर्दकों ही नहीं, समूचे भारत- 
वर्षकों श्रभिमान है। वे अमर चित्रकार इक़बाल और चकबस्त 
थे । े 

ग्राज़ाद और हालीकी शायरीमें सचाई, सादगी और नवीनता थी । 
इक़बाल और चकबस्तने उसमें कल्पना, भाव, भाषा और उपमाके ऐसे 
रंग भरें कि लोग सकतेमें आगए। प्रकृति-वर्ण झोर दार्शनिक 
नवीन सम्मिश्रण करके चार चाँद लगा दिए । देशकी दुर्दशाका चित्र 
खींचकर पत्थर-हृदय पिघला दिए । दीन-दुखियोंकी श्रोरसे सवसे पहले वोह 
दर्दीली सदा दी कि कलेजा मुंहको आने लगा । क़ौमोंकी दयनीय स्थिति- 
का वर्णन किया, तो लोग फुफ्फा मारकर रो पड़े । सद्भुठ॒न और स्वतंत्रताके 
वोह मन्त्र फूँके कि शत्रुओंके हृदय दहल गए । 


२७२ शेरोझायरी 


इक़बाल का इक़बाल आस्माने-शायरीपर सबसे अधिक चमका 
है । वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-ग्राप्त शायर थे। उन्हें शायरीकी बदौलत 
जमंन सरकारने डॉक्टरेट' और भारत सरकारने सर' जैसी सब्वोच्च 
उपाधिसे विभूषित किया था । भारतीय सपूतोंमें रवीन्द्रनाथ ठाक्रके 
बाद इक़बाल ही हें, जिन्हें शायरीकी बदौलत इतनी प्रतिष्ठा 
मिली । 

इकबाल सन्‌ १८७५में स्थालकोट (पंजाब) में पेदा हुए । वे बच- 
पनसे ही मेधावी थे । स्कूल-जीवनसे ही शेर कहने लगें। एम० ए०की 
परीक्षामें यूनिवर्सिटी भरमें प्रथम झ्राए। १६०५में बैरिस्टरीकी सनद 
लेने इद्धल॑ण्ड गए और वहाँसे १६०८में सफलता प्राप्त करके लाहौरमें 
आकर वकालत करने लगे। 

इक़बाल शायरकी हैसियतसे जनताके सामने सबसे पहले १५६६में 
आए, जब कि उन्होंने एक वाषिकोत्सवपर नालये-यतीम' कविता पढ़कर 
लोगोंको चकित कर दिया था । इसके एक वषे वाद सहपाठियोंके आग्रह- 
पर 'हिमालय' नामक कविता पढ़ी तो लोग ग्रात्मविभोर हो उठे और 
इस उदीयमान युवककी श्रोर ललचाई नज़रोंसे देखने लगे । इकबालकी 
रु्याति तभीसे दिन-दूनी रात-चौगुनी फैलती चली गई । 

इक़बालकी शायरीके तीन दौर हैं । पहला विलायत जानेसे पूर्व 
१८९६४से १६०५ तक । दूसरा विलायत-प्रवास १६०पएसे १६०८ तक । 
तीसरा भारत आनेपर १६०८से जीवन पर्यन्त १६३७ तक । 


पहला दौर 


आस दे छुकतएल केवल शप्सएण नजर आते हैं । भारतीय-हित 
उनका इमान, हिन्दु-मस्लिम-प्रेम उनका सजहूब, स्वतंत्रता और सज्ुठन 





भाग्य ३ 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद इक़बाल' २७३ 


उनका ध्येय और वतनका राग उनकी हृदयतंत्रीकी भनकार है.। बच्ल्‍चेसे 
कहलवाते हें :-- हे 
यूनानियोंकों जिसने हेरान कर विया था। 
सारे जहाँको जिसने इल्मोहुनर दिया था॥ 
सिट्टीको जिसकी हक़ने ज़्रका असर विया था | 
तुर्कोका जिसने दामन हीरोंसे भर दिया था ॥| 
मेरा बतन वही है, मेरा वतन यही हैं ॥ 
स्कूली लड़कोंकी जिद्धापर बैठकर गाते हें :-- 
सारे जहाँसे शभ्रच्छा हिन्वोस्ताँ हमारा। 
हम बुलबुलें हें इसको यह गुलसिताँ हमारा ॥. 
सज़हब नहीं सिखाता आ्रापसमें बर रखना ।॥ 
हिन्दी हें हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा ॥ 
कुछ बात हे जो हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सवियों रहा हे दुश्मन दौरे जमाँ हमारा ॥| 
और तो और, परिन्दोंको फ़रियाद बन कर कहते हें: 
जबसे चसन छूटा है यह हाल हो गया है , 
दिल ग़मकों खा रहा है ग़म विलको खा रहा हे । 
गाना इसे समभकर खुश हों न सुननेवाले , 
ढुकक्‍्ले जुए विलोंको फ़रियाद यह सदा हूँ ॥। 
आज़ाद मुभकों कर दे ओ क़ेंद करनेदाले ! 
में बेजबाँ हूँ क़दो तू छोड़कर दुशझ्ा ले 0 
मज़हबी दीवाने, मुल्ले-पण्डित, जो गाय और बाजा, हलाल और 
बतते है, उनको ढ़ कक. लड़ करके देशोमरतिमें बाधक 
हुए फ़मति हैं :-... । 


कर 


र्छड़ शेरोशायरी 


सच कह दूं ऐ विशहमत ! गर तू ब्रा स साले । 
तेरे सनसकदोंके' बृत हो गये पुराने ॥ 
झपनोंते बेर रखना तूने ब॒तोंसे सीखा। 
जद्ोजदल' सिखाया वाइज़कों भो खुबाने ॥ 
तह भ्राके मेने श्राखिर देरोहरमकों' छोड़ा । 
वाइशकाः याज्ञ छोड़ा, छोड़े तेरे फ़िसाने ॥ 
पत्थरकी म्रतोंमें समका है त्‌ ख़ुदा है । 
साके-बलनका मुझको हर क्षर्रा देवता हे ॥ 
झा, ग्रेरियतके' परदे इकबार फिर उठा वें। 
बिछुड़ोंकों फिर मिला दें, नकक्‍शे-बुई सिटा दें ॥ 
सूनी पड़ी हुई है मुहतसे दिलको बस्ती। 
श्र इक नथा शिवाला इस देशमें बना दें ॥ 
दुनियाके तीरथोंसे ऊँचा हो श्रपना तीरथ। 
दासाने-क्ास्सास उसका कलस सिला दें।॥ 
हर सुबह उठके गायें मनतर वोह मीठे-मोठे । 
सारे पुजारियोंकों मय प्रीतकी पिला दें॥ 
शक्ति भो, शान्ति भी भक्तोंके गीतमें हे । 
धरतीके वासियोंको मुक््ती पिरीतमें हें ॥ 
आ्राफ़ताबे सुबृह' कविसामें कितने विशाल-हृदयका परिचय मिलता 
है लत ० 
* मन्दिरोंके ; * लड़ाई-ऋगड़ा । 
* सन्दिर-सस्जिदकों ; * उपदेश | 
* गैरपनेके । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर क्षे् मुहम्मद 'इकघाल'. २७५ 


झौक़े-आज़ादीके दुनियां न निकले होसले , 
ज़िन्दगी भर क्रंदे ज्ंजोरे तआल्लुक़र्मे रहे। 
ज़ेरोबाला' एक हैं तेरी निगाहोंके लिए , 
आरज़ हे कुछ इसी चइमे तमाशाको मुझे ॥। 
श्रांख मेरी औरके ग़म सरइक झाबाद हो । 
इस्तियाजें मिललतों आईसे' दिल झाज़ाद हो ॥ 
सदसा आर जाये हवासे गुलको पत्तीकों अगर , 
अग्रदक बनकर मेरी आाँखोंसे टपक जाये असर । 
बिलसमें हो सोज्े-मुहब्बतका वोह छोटासा शरर", 
न्रसे” जिसके मिले राज्ञे हक़ीक़तको' ख़बर ।। 
शाहिदे-कुदरतका ' श्राईना हो दिल, मेरा न हो । 
सरमें जुद्ध/ हमदादिए इन्साँ, कोई सौदा न हो ॥ 
'सर संयदकी लोहे तुरबत' कवितामें किस खूबीसे श्रमनकी भीख 
माँगते हैं :-- 
वा न करना फ़िर्काबन्दोके लिए श्रपनी ज़बाँ , 
छिपके हुँ बेठा हुआ हंगासिए मह॒दशर'*' यहां । 
कसलके” सामान पेंदा हों तेरी तहरीरसे , 
देख कोई दिल न' दुख जायें तेरी तक़रीरसे ॥ 
सहफ़िलें-नोसे पुरानी दास्तानोंकों न॑ छोड़ 
रंगपर जो अरब न आएं उन फ़िसप्रनोंको न छेड़ ॥ 
' नीच-ऊँंच; ' भ्रासुओंसे; ' भेंद-भाव; ' मंज़हब; “ क़ानूनसे; 
प्रेमाग्निका;_ * चिनगारी; “४ घ्रकाशसे ; “* बास्तविकताकी ; 
४ प्राकृतिक-सौन्दर्यकी देवी का; '' सिवा, केवल; ** खोलना; 
* प्रलयका तूफ़ान; ४ मेल-मिलाप के। 


२७६ शेरोशायरी 


“स्वीरेवर्द/में तो इकबाल सचमुच कराह उठे हैं :-- 
निशाने बगेंगुल तक भी न छोड़ इस बाझमें गुलचीं , _ 
तेरी क्रिस्मतसे रज्म शआाराहयाँ' हें बाग़बानोंमें 


छुपाकर भ्रास्तींमें बिजलियाँ रकक्‍्खी हूँ गदूने। 
ग्रनादिल बासके ग्राफ़िल न बेंठें आशियानोंमें ॥ 


सुन ऐ साफ़िल ! सवा मेरी यह ऐसी चीज़ है जिसको , 
वज्धोफ़ा जानकर पढ़ते हें ताइर' बोस्तानोंमें ॥ 


बतनको फ़िक्र कर नादाँ ! मुसीबत श्रानेदाल हे , 
तेरी बरबादियोंके मशविरे हें श्रास्मानोंमें ॥ 


न समभोगे तो मिद जाओगे ऐ हिन्दोस्तांवालों ! 

तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानोंमें ! ! 
जो है परदोंमें पिन्हाँ चबमेबीना देख लेती हूँ । 
ज़मानेकी तबीयतका तक़ाज्ा देख लेती हे ॥ 
४५ हम ग् 

किया रफ़्श्रतकी लज्ज्ञतसे न दिलको आ्राइना तूने । 

गुज्ञारी उम्र पस्तोर्म मिसाले नक्शेपा तूने॥ 

फ़िदा करता रहा दिलको हसीनोंकी अदाश्मोंपर । 

सगर देखो न इस आईनेसें श्रपनी श्रदा तूने ॥ 


दिखा वोह हुस्ने श्रालम सोज्ञ, श्रपनी चच्सेप्रनसको ५ 
जो 6डपाता हे परवानेको, रउलबाता हे शबनमकों ॥ 


' लड़ाई-मगड़े ; * चक्षी; * बाग़ोंमें । 
“ उच्चताकी । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद “इक़बाल' २७७ 


शजर' हैँ फ़िर्का-प्रराई' तश्नस्सुब' हे समर इसफा । 
ये बोह फल हे कि जन्नतसे निकलवाता हे झ्रादभको ॥ 


फिरा करते नहों मजरूहें-उल्फ़त' फ़िक्रे-दरसाँसें' । 

ये ज्र्मी श्राप कर लेते हें पेदा अपनी मरहमकों ॥। 
सुहब्दतके शररसे दिल सरापा नर होता हूँ । 
ज़रा-से बीजसे पेदा रियाज्त्र होता हे ७ 

दवा हर दुखकोी हैं मजरूहे तेग्नेश्रारत् रहना । 

इलाज ज़ख्म है श्राज्ञादे अ्रहसाने रफ़ू रहना ॥ 


थर्में क्या दीदएगिरियाँ वतनको नौहाखसुवानीमें । 
इबादत चश्मेशाइरकी हैँ हरदस बावज़ू रहना ॥। 


बनाएँ क्या समक्रकर शास्त्रे-गुलपर श्राशियाँ अपना । 
चसनमें आह ! क्‍या रहना, जो हो बे-झ्राबरू रहना ॥। 


न रह अपनोंसे थे परवाह इसीमें खैर हे श्रपनी । 

अ्रगर मंजूर हे दुनिया्ें श्रो बेगानाखू” ! रहना॥ 
मुहब्बत ही से पाई है क्षफ्ता बोमार क़ौसोंने । 
फिया है अपने बसख्तेस्तफ्तहकों बेदार क्रौमोंने ॥॥ 


इमश्रपर कहते हुए उसकी किस खूबीपर नज़र जाती 


है :-- 
* पेड़; * जात-पाँतका भेद; * पक्षपात । 
४ फल; * प्रेमके धायल। 
* चिकित्साकी चिस्तामें; ५ प्रकाशका पर्वत । 
“ आँसू; * व्यथा वर्णन करनेमें। 


" झपरिचित-जैसा, निर्मोही । 


र्फ८ शेरोशायरी 


यक हे तेरी नज़र सिफ़ते' आशिक़ाने राज , 
मेरो निगाह सायऐ झआाशूबे इस्तियात्ञ। 
काबेमें बृतकदेमें हे यकसां तेरी जिया , 
में इम्तियाज़े दंरो-हरसमें फंसा हुआ ॥ 
हैँ शान आहको तेरे दृदेसियाहमें'। 
पोझोदा कोई दिल हैँ तेरो जलवागाहमें ॥॥ 
एक झारजूमें अपने हृदयकी बात किस खूबीसे प्रकट की हूँ :-- 
दुनियाकों महफ़िलोंसे उकता गया हूँ यारब ! 
क्या लुत्फ श्रझ्जुमन का जब दिल ही बुर गया हो ॥। 
शोरिशसे' भागता हूँ दिल हूंढ़ता है मेरा। 
ऐसा सकूत जिसपर तक़रीर भी फ़िदा हो ॥। 
मरता हूँ खामुशीपर, यह शझारज़ू हे मेरी-- 
दासनसें कोहके” इक छोटा-सा कोंपड़ा हो ॥। 
हो हाथका सिरहाना सब्ज़ेका हो बिछोना । 
परसाए जिससे जलचत लिलचतमें बोह अदा हो ॥ 
सानूस” इस क़दर हो सूरतसे मेरी बुलबुल। 
नन्‍हें-से दिलमें उसके खटका न कुछ मेरा हो ॥ 
रातोंके चलनेवाले रह जाएँ यथकके जिस दम । 
उम्सोद उनकी मेरा दूदा हुआ दिया हो ॥ 


"की तरह ; * प्रेमियोंका भेद । 

* भेद-भाववाली; _' रोशनी; * काले घुएँमे । 

* होहल्लासे ; * प्व॑तके ; * भीड़, महफ़िल । 
* शकांतमें ; ! चरिचित ! 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर सेख मुहम्मद 'इक़बाल' २७१ 


बिजली चमकके उनको क्ठिया भेरी दिला दे । 
जब प्ास्सांपर हरस बादल घिरा हुआ हो ॥ 


फ्लोंकों श्राए जिस दम झबनभ बज कराने । 
रोना मेरा वज्ध हो, नाला मेरी दुशा हो ॥ 
हर दर्दसन्द दिलको रोना सेरा रुला दे। 
बेहोश जो पड़े हें, शायब उन्हें जगा वे ! 
इसी दौरके कूछ और नमूने :-- 
हुस्न हो क्‍या खुदनुमाँ' जब कोई माइल' हो न हो । 
शमश्रकों जलनेसे क्या मतलब, जो महफ़िल हो न हो ॥॥ 
2८ धर 2५८ 
कब ज्बाँ खोली हमारी लज्ज़ते गफ्तारनें। 
फूंक डाला जब चमनको श्रातिशे पंकारने ॥ 
९ ट्व 7५ 
यह दोर नुक्ताची' हे कहीं छुपके बंठ रह। 
जिस दिलमें तू मुक्कों हे वहीं छुपके बेठ रह ॥ 
4 हि टर् 
तू अगर अपनी हक्कीकृतसे खबरदार रहे । 
न सियहरोज्ष रहे फिर न सियहकार रहे ॥ 
५ 2५ रथ 


झजब वाइशकी दोंवारी हूँ यारथ ! 
अदायत हे उसे सारे जहसे।॥॥ 


* प्रदर्शनीय ; * प्रशंसक, गुण-ग्राही; * आलोचक । 


*रेद० शेरोशायरी 


कोई अरब तक न यह समझा कि इन्साँ--- 
कहाँ जाता है, भ्राता हे कहाँसे ? 
बड़ी बारीफ हू वाइज़की चालें। 
लरज़ जाता हे प्रावाज्ञे श्रज्ञांसि ॥ 
7५ |. ८ हर 
लाऊं वोह तिनके कहोंसे श्राशियानेके लिए ॥ 
बिजलियाँ बेताब हों जिनको जलानेके लिए ॥ 
दिलमें कोई हस तरहको श्रारज््‌ पैदा करूँ। 
लोट जाए पआस्माँ सेरे सिटानेके लिए ॥ 
पास था नाकामिए संयादका ऐं हमसफ़ीर ! 
वर्ना में, ओर उड़के श्राता एक दानेके लिए ! 
हर 2 दर 
है तलब बेमुदझा होनेकी भी इक मुहआ । 
सुर्ये-दिल दामे-तसज्नासे रिहा क्योंकर हुश्रा ? 
रद >< ५८ |“: अट 
न पूछो मुझसे लक्क्षत खानुसा बरबाद रहनेकी । 
नदोसन सेकड़ों संने बनाकर फ्रंक डाले हेँ।॥। 
नहीं बेगातगी अश्रच्छी रफ़ीक़ेराहे मंज्ञिलसे । 
ठहर जा ऐ शरर ! हम भो तो भ्राखिर सिटने वाले है ॥ 
मर ५ श्र 
अगर कुछ झाइतना होता सजाक़ं-जिबहसाईसे'। 
तो संगे श्रास्तानेकाबा जा मिलता जबोीनोंमें ॥ 


' मस्तक टेकने के भ्रानन्द से । 
* बोह काबेका पत्थर जिसे हर यात्री बोसा देता है, मस्तक टेकता है। 


तव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इकबाल' रपरई 


कभी अ्रपना भी नज़्ज्ञारा किया है तूने ऐ बुलबुल ! 
कि लेलाकी तरह त्‌ ख़द भो हे महमिल-नशोनोंमें ॥ 
_/मुझके रोकेगा तू ऐ नाखुदा ! क्‍या रा होनेसे। 
कि जिनको डूबना हो डूब जाते हूं सफ़ीनोंमें ॥ 


किसी ऐसे श्ररसे फूँंक अपने ख्िरसमने दिलकों। 
कि खुरशीदे क़यासत भी हो तेरे ख्ोशहचीनोंमें ॥ 


५ 2५ हर 
बिठाके भ्रशंप रक्‍खा है तूने ऐ बाइज़् ! 
खुदा वोह क्‍या हे जो बन्दोंसे श्रहतराज़ करे ॥। 
मेरी निगाहसें वोह रिन्द ही नहीं साक़ी ! 
जो होशियारी-श्रो-मस्तीसें इम्तयाज़ करें ।। 
कोई यह पूछे कि वाइज्ञका क्या बिगड़ता हे 
जो बे-प्रमल पे भी रहमत वोह बेनियाज़ करे ॥। 

८ मर र्व ८ 

हैं मेरी ज्िल्लत ही कुछ मेरी शराफ़तकी दलील । 
जिसको ग़फ़लतकों मलक रोते हैं वोह ग्राफ़िल हूँ में ॥ 
बक्मेहस्ती ! श्रपनी श्राराइद पै तू नाज्ञाँ न हो। 
तू तो इक तसवीर हैँ सहफ़िलकी झौर महफ़िल हूँ में ॥ 
* >< >< 
सजनूंने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे। 
नज़्ज़ारेकी हविस हो तो लेला भी छोड़ दे ॥ 
बाइज़ ! कमाले तकंसे सिलतो है याँ सुराद । 
दुनिया भी छोड़ दी हैँ तो उक्रबा भो छोड दे 


रघर शेरोशायरी 


खक़लोदकी रविशसे तो बेहतर हे खुदकञी ॥ 
रस्ता भी ढूंढ, लिखका सौदा भी छोड़ दे ॥ 
है श्राशिक्रोमें रस्म अलग सबसे बेठना। 
खतलाना भी, हरम भी, कलोसा भी छोड़ ये ॥। 
सोदागरी नहीं, यह इबादत खुदाकोी है! 
ऐ बंखबर जज्ाक। तमझा भी छोड़ दे॥। 
प्रच्छा हे दिलके साथ रहें पासबाने-प्रकल । 
लेकिन कभो-कभी उसे तनहां भी छोड़ दे ॥। 
जीना वोह क्‍या जो हो नफ़्सेग्रेरपर सवार । 

शहरतफी जिन्दगीका भरोसा भी छोड़ दे ॥ 


दूसरा दौर 
: (१६०५से १६०८ विलायत-प्रवास तक) 
इस दौरमें उन्होंने बहुत कम लिखा हैं । इसका एक तो कारण यह 
था, कि बेरिस्टरीकी पढ़ाईसे अवकाश कम मिलता था । दूसरे उन दिनों 
फ़ारसीकी ओर अधिक ध्यान था। अ्रवकाश मिलनेपर फ़ारसीमें ही 
तबा अआज़माई करते थे। उर्दू कलामके चन्द नमूने मुलाहिज़ा हों :-- 
भला निरभेगी तेरी हमसे क्योंकर ऐ याइज् ! 
कि हम तो रस्मे मुहब्बतको आम करते हें ॥ 
में उनको महफ़िले-इशरतसे काँप जाता हूँ 
जो धर को फूक के दुनिया में नाम करते हें ॥ 
ज् ८ > 
गुजर गया अब वोह दोर साक्री, कि छुपके पीते थे पीनेवाले। 
बनेगा सारा जहान सयक्याना, हर॑ कोई बादहऱयार होगा। 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शोख्त मुहम्मद 'इक़॒बाल' र्प३ 


तुम्हारी तहक्नीजब प्रपने खंजरसे आप ही खुदकशी करेगी। 
जो शाखलते नाज़कपें झ्राशियासा बनेगा, मा पाएदार होगा। 


लुदाके बन्दे तो हें हज़ारों, बनोंसें फिरते हैं सारें-भारे। 
में उसका बन्दा बनूँगा जिसको, खुदाके बन्दोंसे प्यार होगा । 


तीसरा दौर 


(१६० ८में विलायतसे आनेके बाद जीवन पर्यन्त १६३७ तक) 
इस दौरमें इक़बाल साम्प्रदायिक रज्जमें रंग गये हें, और अधिकांश 
केवल मुस्लिम दृष्टिकोणको लेकर लिखा हैं। आपके 'शिकवा' और 
जबाबें शिकवा' दो श्त्यन्त प्रसिद्ध मुसहस हें, जिन्होंने मुसलमानोंमें तो 
जीवन-ज्योति जलाई ही, पर उर्दू-शायरीमें भी एक नवीन अध्याय उपस्थित 
कर दिया । मुसलमानोंने खुदाके लिए क्या-क्या कार्य किए और खुदाने 
उसके उपलक्षमें क्या व्यवहार किया, यही चित्रण इक़बालने ३१ बन्दोंमें 
किया है। नमूनेके ८ बन्द मुलाहिज़ा हों :-- 


शिकवा 
हमसे पहले थप श्रजब तेरे जहाँका मंज्ञर' , 
कहीं मस्जद थे पत्थर कहीं माबूव' शजर । 
खूगरे पेकरे सहसूस थी इन्साँको नज़र , 
मानता फ़िर कोई भ्नदेखे सछ्ुदाकों क्‍्योंकर ? 


तुककों मालूम हे लेता था कोई नाम तेरा ? 
क़ुव्वते बाज़ए मुस्लिसने किया काम तेरा ॥ 


* दृश्य;  चूज्य; * पूज्य । 
* पेड । 


श्प४ 


शेरोशायरी 


० 


बस रहे थे यहीं सलजूक़ भी तूरानी भी , 
झहलेवों चीनमें, ईरानमें सासानी भो। 


कि चु 


इसी याम्रेमें आबाद थे यूनानी भी, 
इसी दुनियामें यहूदी भी थे नुसरानी भी ॥ 


पर तेरे नाममें तलवार उठाई किसने ? 
बात जो बिगड़ी हुई थी वोह बनाई किसने ? 


हि प 


थे हमों एक तेरे मार्कापआराश्रोंसें , 
खुद्कियोंमें कमी लड़ते कभी दरियाश्रोंमें। 
दीं शभ्रज्ञानों कभी यूरुषफके कलीसाओंमें , 
फभो अ्रफ़रीक्षाके तपते हुए सेहराओंमें ॥ 
शान श्राँखोंमें न चुभतोी थी जहाँदारोंकी । 
कलमा पढ़ते थे हम छाभ्रोंमें तलवारोंको । 
हम जो जीते थे, तो जंगोंको मुसोबतके लिए , 
और भरते थे तेरे नामकी श्रज़्मतके लिए। 
थी न कुछ तेग़ज़नी अ्रपनी हुकूमतके लिए , 
सरबकफ़ फिरते थे क्या दहरमें दोलतके लिए ? 
क़ौस अपनी जो ज़रोमाले-जहाँपर मरती । 
बुतफ़रोशीके एवज बुतशिकनी क्‍यों करतो ? 
टल न सकते थे अ्रगर जंगरमोें श्रड़ जाते थे , 
पाँव शेरेंके भी मेदाँसे उखड़ जाते थे। 


तुझर से नरकदा हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे , 
तेय़ क्या च.ज्ञ है हम तोप से लड़ जाते थे ॥ 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद इक़बाल' २८५ 
नक्शा तौहीदका हर दिलपे बिठाया हमने । 
ज्ञेरे ख्ंजर भी यह पेग़ाम सुनाया हसने ॥ 
भें मेड नेंः 
सुफ़ये दहरसे बातिलको सिटाया हमने , 
नोए इन्साँको ग्रुलासीसे छुड़ाया हसने। 
तेरे काबेको . ज्बीनोंसे बसाया हमने , 
तेरे क़रश्नानकको सोनेसे लगाया हमने ॥ 
फिर भी हमसे यह गिला हैं कि वफ़ादार नहीं । 
हम वफ़ादार नहों, तू भी तो दिलदार नहीं ।। 


उम्मतें और भी हैं उनसें गुनहगार भी हैं, 
इज्ज़वाले' भी हें मस्तेमयपिन्दार' भी हें । 
उनमें काहिल भी हैं, ग्राफ़िल भी हें हुशियार भी हें , 
सकड़ों हें कि तेरे नामसे बेज़्ार भी हें ॥ 
रहमतें हैं तेरी श्रग्मियारके काशानोंपर' । 
बक़॑ गिरती हूँ तो बेचारे मुसलमानोंपर ॥। 
बुत सनमस्रानोंम कहते हें, “मुसलमान गए 
है खुशी उनको कि काबके निगहबान गए। 
मंज्िले-दहरसे  ऊंटोंके, हृदीद़वान गए , 
प्रयनी बग़लोंसं दबाए हुए क़्रश्मान गए।॥। 
ख़न्दाज़न कुफ़ है, श्रहमास तुक्के हे कि नहों ? 
अपनी तौहीदका कुछ पास तुझे हे कि नहीं ? 


* माननीय ; * घमण्डके नशेमें चूर; * महलोंपर; 
* बिजली । 


२८६ शेक्तेशायरी 


कभी हमसे कभी ग्रैरोंसे शनासाई है। 
बात कहनेकी नहीं,--त्‌ भी तो हरजाई है ॥ 


इस शिकवेके सम्बन्धमें प्रोफ़ेसर 'एजाज़' साहब लिखते हैं :-- 

“इक़बालने निहायत बेबाकीके साथ अश्रपनी मुसीबतों और दुशवारियों- 
का गिला खुदासे किया है। बरबादियोंकी तफ़सील बताई और सबका 
ज़िम्मेदार भी उसको ठहराया । इस्लामका अभ्रहसान भी उसपर जताया 
झर फिर उसकी बेमेहरीका गिला भी किया. . . . इस नये रुजहानने 
बताया कि जो कुछ कहना हो श्रौर जिससे कहना हो, रूवाह वोह कोई 
हो, अगर जोशे सदाक़त और खुलूसनीयत हैं तो उसकी हशमत व सतवतसे 
दबकर खामोश नहीं हो जाना चाहिए। इक़बालका शिकवा इस मारकेमें 
गालिबन पहली नज़्म है। शेरियत और अन्दाजे-बयानके लिहाज़से 
भी बेमिसाल है। और आज़ादिये-गुफ़्तारका संगेंबुनियाद भी |. . . . 
शिकवेसे ही उदू-शायरीने फ़रियादका पहलू बदलना सीखा और आझाइन्दा 
चलकर बड़े-से-बड़े हाकिम व साहिबे जब्नोअख्तियारसे कल्लेबकल्ले गुफ्तगू 
करनेकी सलाहियत पाई" | 


जवाबे-शिकवा 


यह उक्त शिकवेका जवाब इक़बालने खुदाकी ओरसे ३६ बन्दोंमें 
लिखा हैं। इसमें ग्रेबले कहलवाया है कि सुसलमान पहलेसे मुसलमान 
ही न रहे कि उन्हें कुछ दिया जाय । हाँ, अगर वे चाहें तो सच्चे मुसलमान 
बनकर ले सकते हैं । इस नज़्ममें खूबी यह है कि इक़बाल जो मुसलमानोंमे 
श्ूटियाँ देखते हैं श्रौर उनको दूर करनेके लिए जो सुधार चाहते हें, बह 





अनए अ्रदवी रुजहानात, पृष्ठ ५०-५१॥। 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इक़बाल' र्षछ 


स्वयम्‌ अपने मुँहसे न कहकर, ईश्वरीय-सन्देशके रूपमें पेंश करते हैं और 
वह भी अनोखे ढड़ूसे । यानी पहले मुसलमानोंकी ओरसे 'शिकवे'में 
उनकी मुसीबतोंकी शिकायत करते हैं और उन शिकायतोंका जो जवाब 
ईश्वरकी ओरसे इक़बालको मिलता है वही जवाबे-शिकवा'में नज्म है । 
यानी प्रत्यक्ष रूपमें हालीकी तरह मुसलमानोंको न तो ग़रत दिलाते हैं, 
न किसी व्याख्यानदाताकी तरह फटकारते हैं, न श्रकबरकी तरह चुटकी 
लेते हें; बल्कि मुसलमानोंकी तरफ़्से शिकायत करनेपर जो उन्हें फटकार 
सुननी पड़ी है, उसे वह सकचाते हुए ज़ाहिर करते हैं। इक़बालके इस 
सुधारके नवीन उपायने सचन्चमुत्व जादूका काम किया है। वे जो कुछ 
कहना चाहते थे, कह भी दिया, मगर किस खूबीसे ? 


हो जाएं खून लाखों लेकिन लह न निकले।' 
जवाबे-शिकवाके तीन बन्द मुलाहिज़ा हों :-- 

जिनको आता नहीं दुनियासें कोई फ़न तुम हो , 

नहीं जिस क़ौमको परवाए-नशेमन' तुम हो । 


बिजलियाँ जिसमें हों श्रास्‌दा बोह ल्लिरसन तुम हो , 

बेच खाते हे जो इसलाफ़के' सदफ़न तुम हो ।॥। 
हो निको नाम जो क़ब्रोंकी तिजारत करके । 
कया न बेचोगे जो मिल जाएँ सनम पत्थरके ? 


सुनफ़श्नम॒त' एक है इस फ़ोसकी, नुक़सान भी एक , 
एक ही सबका नबी, दील भी, ईमान भी एक । 


* अपने घरकी चिन्ता; * सन्तुष्ट । 
* बाप-दादाके ; * क़ब्रिस्तान । 
“ प्रसिद्ध ; * लाभ । 


रण८ 


शेरोशायरी 


हरमेपाक' भी, अल्लाह भो, क़रझान भी एक , 

कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक ? 
फ़िक़ाबिन्दी है कहीं और कहों ज्ञातें हेँ। 
क्या जमाने पनपनेकी यही बातें हैं? 

>< भ< >< 

इक्‍ल हे तेरी सिपर' इश्क़ है शमझौोर तेरी , 

मेरे दरबेश ! खिलाफ़त हैं जहांगीर' तेरी । 

सापसिवा झल्लाहके लिए आग है तकबोर' तेरी , 

तू मुसल्माँ हो तो तक़दीर हैँ तदबीर तेरी ॥ 
को सुहम्मदसे वफ़ा तूने तो हम तेरे हेँं। 
यह जहाँ चीज़ हे क्या, लोहो क़लम तेरे हूँ ॥ 


दुआ 
था रब ! दिले-मुस्लिमको वोह जिन्दा तमन्ना दे । 
जो क़ल्बकों गरमा दे, जो रूहको तड़पा दे ॥ 
भटके हुए झाहुकों फिर सएहरसख ले चल । 
इस शहरके ख़गरको” फिर वृसअतेसहरा" दे ॥ 
इस दौरकी जुल्मतमें” हर क़ल्बे परेश्ांको' । 
योह दारोमहब्बत दे जो चाँदको शरमा दे ।॥। 


* पवित्र मस्जिद; ढाल; .' विश्वव्यापी ; * नास्तिकके ; 


* गअललाहो अकबरका इस्लामी नारा; * हिरनको ; “ मस्जिदकी 


और; 


“आदीको ; “जड़लोंका विशाल क्षेत्र ; “्रेघेरेमें; 


१९ परेशान दिलको । 


६ 
पु 
9 


नव-प्रभात-डाक्टर सर शख महम्मद इकबाल श्ष्€ 


श्फश्नतर्मे' सक़ासिदकों हमवोशेसुरेया कर । 
खुहारिए साहिल' दे, झराज़ादिए-दरिया' दे ॥॥ 
शमञ 


इस शीर्षकर्मे इक़बालने ८१ भ्रशआर बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर 
कहे हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं :-- 
याएनाकासी' मताएकारवाँ' जाता रहा। 
कारवाँके दिलसे अ्रहसासे ज्ियाँ” जाता रहा ॥ 


जिनके हूंगामोंसे' थे श्राबाद वीराने कभी | 
शहर उनके सिट गए आबादियाँ बन हो गईं ॥ 


फ़्द” क़ायम रब्तोमिल्लतसे' हैँ तनहा कुछ नहीं । 
मौज हे वरियासें और बेरूनेदरिया' कुछ नहों।। 


मः मः र्नेः 


व्‌ अगर खुहार है मिन्नतकशे" साक़ी न हो । 
ऐन दरियामें हुवाच झास नगूं पेशाना” कर ॥। 
कैफ़ियत बाक़ी पुराने कोहों सहरामें'' नहीं । 
है जुनूं तेरा नया, पेदा नथा बीराना कर॥। 


* बलन्दीसे; ..' सुरैय्या नामी नक्षत्र जितना ऊँचा; ९ » जदीके 
तीरकी तरह दृढ़ तथा स्थिर स्वाभिमान; "नदीकी स्वतंत्रता; 
* हाय, दुर्भाग्य; / यात्री-दलका माल अ्रसवाब ; £ खुटनेका 
अहसास; शोरोगुलसे; “ मानव; मेल-मिलापसे; '' दरियाके 
बाहर;  स्वाभिमानी; “४ ब्राथी; “बुलबुलेकी तरह; 
"६ मश्मपानका पात्र; “पर्वत; “जजुलमें। . 

१६ 


२६० ह शेरोशायरी 


रस्ाकमें तुकको मुक़दरने मिलाया हे झगर 

तू श्रसा उफ़्तादसे पेदा सिसाले दाना कर ४ 

इस चमनमें पेरवे बुलबुब हो यथा तलमीज़े गुल ॥ 

या सरापा नाला बन जा या नवा' पैदा न कर ॥ 

इक़बालने निम्न भ्रशआ्लार लिखकर साबित किया हैं कि आत्मा 

ही पस्मात्मा बननेकी क्षमता रखती हैँ और उन लोगोंकों सचेत किया हैं 
जो परमात्माको ही कर्त्ता-घर्ता और भाग्यविधाता समभकर दुखोंके 
शिकार बने हुए भी कहते रहते हैं :-- 

शिकवा न बेशोकमका, तक़दीरका गिला हें। 

राजी हैँ हम उसीमें, जिसमें तेरी रज़ा हें ॥ 


इक़बाल इस अन्धविश्वास और अकर्मण्यताकों हर करनेके लिए 
कर्माते हें :-- 
- आइना अपनी हक़ीक़तसे हो ऐ दहुफ़ाँ' ! ज्ञरा। 
दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू ॥ 
आराह ! किसको जुस्तज आवचारा रखती हे तुभ्हे। 
राह तू, रहरव' भो तू, रहवर' भी त्‌, संज्ञिल भी लू ।। 
 क्रॉपता है दिल तेरा पहन्देशएतफ़ॉसे क्‍या? 
नाखुदा त्‌, बहुर' तू, कइतो भी तू, साहिल” भी तू ॥ 


वाए नादानी ! कि त्‌ सोहताजे साक़ी हो गया। 
सय भी तू, सीचा भी त्‌, साक़ी भी तू, सहफ़िल भी तू ॥॥ 


* बिन जोते-बोए खेतसे;  फूलका शिष्य; "स्वर, आवाज; 
“परिचित; “किसान; यात्री; “मार्यप्रदरंक; “मल्‍लाह; 
$ समन्दर दरिया; “ किनारा | 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इक़बाल' २६१ 


बेखबर ! तू जोहरेश्राईनए' श्रय्यास हें। 
लू जमानेसें छ्ुदाका श्रारिरी पैगास हे ॥ 
दा भर 2 
तू ही नादाँ चन्द कलियोंपर क्रताश्रत' कर गया। 
वर्ना गुलशनसें इलाजे तंगिएदासों भी हे ॥ 
भेद भेः भर 
श्रॉल जो कुछ देखती हैँ लबप ञझ्रा सकता नहीं । 
महवे-हेरत हें यह दुनिया क्यासे क्‍या हो जाएगी।। 


फूल 
तुझे क्‍यों फ़िक्र हैं ऐ गुल ! दिले सदचाक' बुलबुलकी । 
तू अश्रपने पेरहनके चाक तो, पहले रफ़ू कर ले ॥३ 
तसमझ्ा आबरूको हो, अगर गुलज़ार हस्तीमें। 
तो कॉटोंमें उलककर ज़िन्दगी करनेकी स्तृ कर ले ॥। 
सनोबर बासमें आज़ाद भी हूं, पाबगिल' भी है । 
इन्हीं पाबन्दियोंमें हासिल श्राज़्ादीको तू कर ले॥। 
नहों यह शाने खुह्ारी चमनसे तोड़कर तुभकों। 
कोई दस्तारमें रख ले, कोई जेदेंगुलू कर ले॥ 
इस दौरके कुछ और नमूने :-- 
ज़िन्दगी इन्साँको है मानिन्वे मुर्ण खुशनवा। 
शाखपर बैठा कोई बम चहचहाथा, उड़ गया ॥। 
2८ 2५ ५ 


“संसार रूपी झीशेकी चमक; * सनन्‍्तोष ; * दामनकी 
संकीणंता;। 'विदीर्ण;: ' मट्टीमें फेसी हुई । 


२६२ शेरोशायरी 
तेरा ऐ क़रस ! क्योंकर हो गया सोल्ेदरू ठण्ड ? 
कि लेलामें तो हे श्रब तक यहा ध्न्वाज़े लेलाई ।॥ 
मर >< भर 
एक भो पत्ती श्रयर कम हो तो बोह गुल ही नहीं । 
जो ख़िज्ञों नादोदह बुलबल हो, वोह बुलबुल ही नहीं ॥। 
है. ><्‌ 224 
दोबए बोनामें दाग्रेशम चिराग्रे सीना हे। 
रूहको सासाने ज्ञोनत झ्राहका श्राईना हूँ | 
भर अर भर 
हादसाते ग्रससे है इन्साकी फ़ितरतकों कमाल । 


है. 


ग्राज़्ञह हूँ श्राईनएदिलके लिए गर्देसलाल'॥ 
ग़म जवानोकों जगा देता हे लुत्फेसुवाबसे । 
साज्ञ यह बेदार होता हूँ इसी सिज्ञषराबसे ॥ 


रर्‌ ज्र््‌ >< 
हैं जस्बे बाहमीसे क्रायम निज्धाम सारे। 
पोशोदा हूँ यह नुक्ता तारोंकी ज़िन्दगोममें ॥ 
>्र २८ >< 
हो सदाक़तके लिए जिस दिलमें मरनेको तड़प । 
पहले अपने पेकरे खाकीमें जाँ पेंदा करे।॥। 
>् ८ >< 


' कृदककी आग;  पततझड़से अनभिज्ञ; ' देखनेवाली अँख; 
४ पाउडर ; * रंजोग़मकी गर्द। 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख महम्मद 'इक़बाल' २६३ 


यह घड़ी महशरकी है त्‌ श्ररसए महदारमें हे । 
पेद्ा कर ग्राफ़िल ! अमल फोई झगर वफ्तरसें हे ॥ 
>< है >८ 
इस शराबेरंगोबको गुलसिताँ समझा हैं त्‌। 
ग्राह, ऐ नादाँ ! क़फ़सकों झादधियाँ समझा हूं त्‌ ॥ 
>< >८ >< 
अपने सहरामें' बहुत झ्राहु' श्री पोशीदा है । 
बिजलियाँ बरसे हुए बादलमें भी रुवाबीदा हें ॥॥ 
>< रद मर 
सबक़ फिर पढ़ सदाक़तका, अदालतका, शुजाप्बतका । 
लिया जाएगा तुझसे काम दुनियाको उमामतका ॥। 
>< >< >< 
उक्काबी' शानसे भपटे थे जो बे बालोपर निकले । 
सितारे दामकों खूने शफ़्कमें ड्बकर निकले ॥। 
हुए मबफ़्ने'दरिया ज्ञेरे वरिया तंरनेवाले | 
तमाँचे मोजके खाते थे जो, बनकर गुहर' निकले ॥ 
शुबारें' रहगुज़र' हें कीसियापर नाज् था जिनको । 
जबोीनें' स्लवाकपर रखते थे जो अ्क्सीरगर निकले ।। 


हमारा नसंरो क़ासिद फ्यामे सशिन्दगोी साथा। 
ख़बर देती थों जिनको बिजलियाँ वोह बेलबर मिकले ।॥। 


* जद्धलमें; हिरन; ' गिद्धपक्षी; सूर्यास्त समयकी लालिमामें; 
* दरियामें दफन; मोती; “घूल; “टराहमीरोंकी; ' मस्तक; 
“सुस्त । 


२६४ शेरोशायरी 


जहाँमें प्रहले ईमाँ सूरते खुरशीद जीते हूें। 
इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर मिकले ॥। 
>८ >< >< 


कभी ऐ हक़ोक़ते सुन्तज्ञिर ! नज़र ब्रा लिखासे सिजाजमें । 
कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हें, मेरी ज्ञबीनेनियाज़में ॥ 
जो में सरबसजदा हुआ कभी , तो ज़मीसे श्राने लगी सवा। 
तिरा दिल तो है सनमभ्राइना , तुझे कया मिलेगा नमाज़में ? 
की तक॑ तगोंदों क़तरेने, तो आ्राबरूए गोहर' भी सिर्ल,। 
आवारगिए फ़ितरत भी गई, और कह्मकज्े दरिया भी गई ६ 


हास्थ-रस 
इक़॒बालने मज़ाहिया रज़में भी तवाआज़माई की है परन्तु इस 
रंगमे वे अकबरकों न पा सके । यह उनकी तबियतके झनुकूल भी न था । 
भला जिस हृदयमें शोले दहकते हों, वहाँ हास्यका क्‍या गुज़र ? फिर 
भी समय-समयपर मुहका ज़ायक़ा बदलनेके लिए तफ़रीहन जो फ़र्माया 
है, उसके चन्द अशआर मुलाहिज़ा फ़र्माइए :-- 


शेर्र साहब भी तो परदेके कोई हामी नहीं + 

मुफ्तसें कॉलिजके लड़के उनसे बदज्ञन हो गए ॥। 

बाज़में फ़र्मा दिया कल आपने यह साफ़-साफ़-- 

“पर्दा आखिर किससे हो जब न ही जन हो गए ॥। 
फ् हि है 


* ईश्वरीय प्रेमका प्रतीक्षक; कृत्रिम भेषमें ' प्रेमी-मस्तिष्कमें ; 
* मोतीकी प्रतिष्ठा । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद “इक़घाल' स्ध्५्‌ 


यह कोई दिनकों बात हें ऐ मर्द होशझसन्द ! 
गेरत न तुभमें होगी न जन झट चाहेगी ॥। 
आता हे श्रव वह दोर कि झ्ौलादके एवज़ । 
कौन्सिलकी मेम्बरोके लिए योद चाहेंगी ।॥। 
४८ फ् है 
बसते हें हिन्दर्स जो खरीदार ही फ़क़त । 
अर भी लेके आते है अपने वतनसे हींग ।। 


्रट ज्‌ मर 


५, 


इन्तिहा भी इसको है, श्राखिर खरीदें कक्न तलक ? 
छतरियाँ, रूमाल, मफ़लर, पेरहन जापानसे ॥ 
अपनी ग़फ़लतकी यही हालत झगर क़ायम रही । 
श्राएँगे ग़स्साल काबुलसे, कफ़न जापानसे 0 


है 2 गा 


इस दौरमें सब भिट जाएँगे, हाँ बाक़ो वह रह जाएगा। 
जो क़ायम श्रपती राहपे हे, और पक्‍का शभ्रपनी हठका हैँ ॥ 
ऐ शेख्ो बिरहमन ! सुनते हो, क्या अहले बसीरत कहते हे ? 
गबूँने कितनी बलन्दीसे, इन क्रौमोंकों दे पटका हैं 


या बाहम प्यारके जल्से थे, दस्त्रे मुहब्बत क्रायम 
या बहसमें उर्दू हिन्दी हैँ, या कुर्बानी या कटका 


जि 


हि 


गए 


कप 


क़ानने वक्‍फ्वके लिए लड़ते थे शेखजो। 

पछी तो वक्‍फ़के लिए है जायदाद भो! 
जान जाए हाथसे जाए न सलब | 
है यही इफ बात हर सज़हबका तत।॥। 


२६६ 


मस्जिद तो बना दी हब भरमें, ईमाँकोी हरारतवालोंने 
सन अपना पुराना पापों है, बरसोंसें नसाज़ी बन न सका 
तर अ्राँंखें तो हो जाती हैं, पर क्‍या लक्ष्ज़त इस रोनेंमें 
जब ख़ूनेजिगरकों प्रामेज़्शासे, अइक पियाज़ी बन न सका ॥॥ 
| “इक़बाल” बड़ा उपदेशक है, मन बातोंमें मोह लेता है । 
गुफ्तारका यह ग्राज्ञो तो बता, किरदारका ग्राज्ञी बन न सका ।॥॥ 


शेरोशायरी 
चट्टे-बट्टे. एक हो बेलोके हूँ। 
साहुकारी, बिसवादारी, सल्तनत ॥। 


उठाकर फेंक दो बाहर गलीमें। 
नई तहज़ीबके शअ्रण्डे हें गन्दे॥। 
इलेक्शन, मेम्बरो, कौन्सिल, सदारत ।॥ 
बनाए खूब आज़ादीने. फन्‍दे ॥ 


१० अगस्त १६४४ 


“इक़बाल की कविताओ्रोंके उर्दू-फ़ारसीमें एक दर्जनसे अधिक संकलन 
प्रकाशित हो चुके हें। हमने उनकी सर्वप्रथम कृति केवल बाँगेदरा- 
से ही उक्त कलामका संकलन किया था। इसको देखकर हिन्दी-उर्दू 
साहित्यकी गति-विधिसे अच्छी तरह परिचित हमारे अनलन्‍न्य मित्र 
श्री सुमतप्रसाद जैनने सम्मति दी कि इक़बालकी 'बालेजिबरील का इद्धरण 
दिये बिना इक़बालका परिचय अधूरा रह जायगा। अत: उनकी सम्मतिसे 
बालेजिबरीलका भी कुछ नमूना दिया जा रहा है। जो इक़वाल विलायत 
जानेसे पूर्व देशभक्त, प्रेम-सन्देश-वाहंकके रूपमें जनताके समक्ष आते 
हैं और मादक स्वरमें गाकर लोगोंकी हृदय-तंत्रीको भंकृत कर देते 


मु 


हे हएण 

हर दर्दमन्द दिलको रोना मेरा रुला दे । 

बेहोश जो पड़े हें शायद उन्हें जगा दे ॥। 
सदमा श्रा जाये हवासे गुलकी पत्तीकों श्रगर । 
ग्रबक बनकर मेरी झाँखोंसे टपक जाए श्रसर ॥। 
वस्‍लके झसबाय पेदा हों तेरी तहरीरसे। 
देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तक़रीरसे ।॥१ 
बततकी फ़िक्र कर तादाँ ! मुसीबत आनेवाली है। 
लेरी बरबावियोंके महावरे हें ग्रास्मामोंमें || 
ने समभझोगे तो ख्िद जाओगे ऐ हिन्वोस्तॉवालो ! 
तुम्हारी दास्तां तक भो न होगी बास्तानोंसें 


मुहब्भतसे ही पाई हैँ शिफ्रा बीमार क़ोमोंने । 
किया हैँ अपने बल्तेखक्ताकों बेदार क्ीसोंने ॥ 


६८ लशेरोशायरी 


सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम बलबुलें हैं इसको यह गलिस्ताँ हमारा ॥॥ 
मज़हब सहाँ सिखाता आपसमें बेर रखना । 
हिन्दों हैं हम, वतन हे हिन्दोस्ताँ हमारा ॥॥ 


शक्ति भी, शान्ति भी भगतोंके गीतों हैँ । 
धरतीके वासियोंकी मुक्ति प्रीतिसें हैं॥। 


बही इक़बाल' केवल तीन वर्ष बिलायत रह आरनेके बाद देशोत्थान 
सानव-प्रेम और मनुष्य-सेवाके मादक गीत गाते-गाते मुस्लिम साम्राज्य- 
याद, तबलीग, हिजाज़ और सम्प्रदायवादके विपले तीर छोड़ने लगते हें :-- 


यारब ! इदिलेमूस्लिमको जह वर्देतमन्ना दे। 
जो क्ल्बको गरमा दे जो रूहकों तड़पा दे।॥। 
हमनशों ! रुस्लिस हें में तौहोदका हामिल्‍्न हेँ में । 


हट हि 


तुकको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा ? 
क़वबतेबाज्ञए मुस्लिमने किया काम तेरा॥ 
पर तेरे नामपर तलवार उठाई किसने ? 
बात जो बिगड़ी हुई थी, वह बनाई किसने ? 
५ 75 गप 
चीनोग्ररथ हमारा, हिन्दोस्ताँ हसारा। 
मुस्लिम हैं हम, वतन हे सारा जहाँ हमारा ॥। 
तेग़रोंके सायेमें हम पलकर बड़े हुए हेँ। 
क्ंजर हिलालका है क्रोमी तनिशाँ हमारा ।॥। 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इक़बाल' २६६ 


केवल तीन वर्ष सुहबवते फ़िरंगमें रहकर बाशबाने गुलशने हिन्दोस्ताँ 
कूछसे कुछ बन बैठा । बक़ौल अकबर :-- 
मेरे सेयादकी तालीमकी हे धूम गुलझानमें। 
वहाँ जो श्राज फंसता है, दोह कल से याद होता है ॥ 
इक़वाल जैसे परिष्कृत मस्तिष्क और विशाल हृदबवाले राष्ट्रकविको 
यकायक सम्प्रदायवादके दलदलमें फेंसते देख लोग कराह उठे :-- 


हिन्दी होनेएर नाज़ जिसे कलतक था, हिजाजी बन बेंठा। 

अपनी सहफ़िलका रिन्द पुरारा, श्राज नसाज़ी बन बेठा।। 

सहफ़िलमें छूपा हे फ़ेसेहकीं, दीवाना कोई सहरामें नहीं । 

पेग़रामेजनं जो लाता था, इक़बाल वोह झ्ब दुनियां नहीं | 

ऐ मृतरिब ! तेरे तरानोंमें श्रगली-सी अ्रब बोह बात नहीं । 

वोह ताजगीये तख्रयोल नहीं, बेसारूतगीये जज्बात नहीं ॥ 

-“अ्रानन्‍्दता रायण मझुल्ला 

इक़बाल सम्प्रदायवादके व्यूहमें बैठकर कभी तो मुसलमानोंको 
बाज पक्षीकी तरह आक्रमणकारी होनेका मंत्र देते हैं, कभी तलवार उठाने- 
का आदेश देते हैं और कभी गैर मुस्लिमोंपर ट्ट पड़तेका फ़लवा देते हैं । 
जिन्हें सुबकर मुस्लिम जनता रणोन्मत्त हो उठती है । 

पाकिस्तानका ग्रंकुर विलायत-प्रवासमें सबसे प्रथम इक़बालके ही 
मस्तिष्कमें अंकूरित हुआ । जिन्हाने जब इक़बालके मूँहये पाकिस्तानीनारा 
सुना तो खिलखिलाकर हँस पड़े और फ़र्माया कि इक़वाल गायर हैं, इसलिए 
वे खयाली दुनियामें रहते हें और भ्रास्मानमें उड़ान लेते हैं। परन्तु उन्हें 
क्या पता था कि एक दिन इकवालका जादू स्वयं उनके सर चढ़कर बोलेगा | 

इक़बालके कलामका मुस्लिम जनता क़ुरानकी तरह तलावत करती 
है। इक़बालने जो रूह फुँकी है और जो सम्प्रदायवादका विष वमन किया 
है, उसके आगे जिन्हाकी हजार स्पीच मान्द हैं । 


३०० शेरोशायरी 


यहाँ हम 'बालेजिबरीलसे कूछ इस तरहका कलाम दे रहे हें, जिससे 
गैर मुस्लिम भी लाभ उठा सकें । फिर भी सम्प्रदायवादकी राँकी यक्त- 
तत्र मिलेगी । 


तूने यह क्या ग़ज़ब किया ? मुझको ही फ़ाश' कर दिया । 

में हो तो एक राज़ था सीनयेकायनातमें ॥ 
<्‌ >< 

तेरे शीदोंमें मथ बाक़ी नहीं हे? 

बता, क्या त्‌ मेरा साक़ी नहीं हे ? 

समन्दरसे मिले प्यासेको शबनभ' ! 

बुखीली' हे, यह रण्ज्ञाक्तौ” नहों हे ! 

इसी कोकबको” ताबानोसे हे तेरा जहाँ रोशन । 

ज़वाले आ्रादमे'” खाकी' ज़ियाँ" तेरा है या मेरा ? 
ट 7 7८ 

यागे बहिश्तसे सुझे हुक्‍्से सफ़र दिया था क्‍यों ? 


कारेजहाँदराज्ञ है अब सेरा इन्तज्ञार कर ।॥॥ 
८ >< भर 


रोजेहिसाब जब मेरा पेंश हो वफ्तरेश्रमल । 
झाप भी हर्मसार हो मुझको भी शर्संसार कर ! 


८ 2५ ८ 
! प्रकट; 3 भ्रेद; * संसारके हृदयमें; “ शराब; 
“झोस;  कजूसी;  * उदारहदयता, दानशीलता; “चमकदार 
तारेकी ; “४९ खाकके पुतलेरूपी मनुष्यका पतन; “ हानि, 


नुकसान । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इक़बाल' ३०९१ 
तेरी दुनिया जहानेमुग्रॉमाही' , 
मेरी दुनिया फुसानेसुबहगाही , 
तेरी दुनियासें में महकमोंमजब्र 
मेरी दुनियामें तेरी प्रादशाही' ! 


>< ८ ८ 
मतायेबेबहा' है. दर्दोसोज्ञ आजहुमन्दी । 


मुक़ामे बन्दगी देकर न लूं शाने खुदावन्दी ॥। 


] 


तेरे ग्राज्ञादबन्दोंकी न यह दुनिया न वह दुनिया। 

यहाँ मरनेकी पाबन्दी वहाँ जीनेको पाबरन्द/ ॥ 

गुज्ञर झओक़ात कर लेता हे यह कोहो-बयाबाँमें । 

कि शाहीं के लिये ज्िल्लत हे कारे प्राशियाबन्दी' ॥। 
अर > >< 

तेरी बन्दापरवरोसे” मेरे दिन गुश्गर रहे हें। 

न गिला हूँ दोस्तोंका न शिकायते जमाना ॥। 

स्निरद" बाक़िफ़ नहीं है नेकोबदसे , 

बढ़ी जाती हैं ज्ञालिम अपनी ह॒दसे । 

खुदा जाने मुझे क्‍या होगया हैं, 

खिरव बेज़्ार दिलसे, दिल ख्विरिदसे ।। 


! भुगे और मछलियोंकी दुनिया;  प्रात:कालीन रुदब; ' झ्राधीन; 
* असमर्थ: “ बादशाही; अनमोल घन; “दर्द और तपिश; 
< अभिलाधा_* उपासनाका अधिकार; ७ दृंइवरत्वका गौरव; 
७ पर्बतों-वनोंमें;..  बाज़ पक्षी; " घोंसला बनानेकी चिन्ता; 
** दीन-बन्धुत्वसे ; ४५ ग्रक्ल । ह 


३०२ शेरोशायरी 


इशक़को पक जल्तने' तप्न कर दिया क़्िस्सा तमास । 
इस जझ्मीनोआस्माँकों बेकराँ समका था:; में ॥ 


>्र | >< 
स्तुदाई श्रहतमामे' खुबकोतर' हें, 
खुदावन्दा ! खुदाई वर्बेंसर है। 


तलेकिन बन्दगों ! इस्तग़फ़ार अ्रल्लाह , 
यह वर्देसर नहीं दर्देजिगर हे ॥ 
7 न 2५ 
यही श्रादम है सुलताँ' बहरोबरका , 
कहें क्या साजरा इस घेंबसरका"। 
न खुदबीं ना खुदाबीं ना जहाँबीं  , 
यही शहकार' है तेरे हुनरका ? 
जे श गर् 
प्यने भी ख्रफ़ा सुझसे हूँ बेगाने भो नाखुश। 
में ज़हरे हलाहलको कभी कह न सका क़न्‍्द ॥॥ 
हर हालमें मेरा दिले बेक़द है ख्तुरंम'। 
क्या छोनेगा गुंचेसे कोई ज्ौफ़े शकरखन्द ! 
२८ हि ५ 





'छलाँगते;. असीम; ४ * जल तथा स्थलकी व्यवस्था; 
* बादशाह; " जलथलका; “ दृष्टि हीनका; “ स्वयंको जाननेवालां; 
* ईदइवरको पहचाननेवाला; “ संसारको समभनेवाला; ४ सर्वेश्रेष्ठ 
कृति; प्रसन्न; “ मुस्कराहट शौक। 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद इक़बाल' ३०३- 
तेरा इमाम बेहुश्डर तेरी नमाज्ष बेसरूर'। 
ऐसी नमाज्ञसे गुज्ञर ऐसे इसाससे गुज्षर' ॥ 
>< 4 रद 
अपने सनमें ड्बकर पा जा सुराग्रे क्षिन्दगी। “- 
तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन 0 
शिकायत हे मुझे या रब ! खुदावन्दाने मकतबसे । 
सबक़ शाहों' बच्चोंको दे रहे हें ख्लाकबाज्ञोका" ! 
>< 4 >< 
दिलको श्राज्ञादी शहंशाही, शिकम सासाने मौत । 
फ़ैसला तेरा तेरे हाथोंमें है दिल या शिकम ? 
ज् 2६ 4 
ऐ मुसलसाँ ! अपने दिलसे पूछ, मुल्लासे न पूछ । 
होगया पअ्ल्लाहके बन्दोंसे क्‍यों खालो हरम ? 
यह भ्राख कि हे सुरमयेश्रफ़रंगसे” रोशन । 
प्रकार सखुनसाज्ञ है ! नमनाक नहीं हैं ॥। 


बिजलो हूँ, नज़र कोहोबयाबां पे हैँ मेरी । 
मेरे लिए शज्ञायाँ” खसोखल्राशाक' नहीं हे ॥. 


* नमाज़ पढ़ानेबाला; * ईइब्र-पभ्रास्थाविहीन । 
' श्रद्धारहित ; 5 भाग, बेकार हैं; " शिक्षकोंसे । 
* बाज़ पक्षी; * ज़मीन पर रहनेका; “फ्ेंटकी चिन्ता । 


"मस्जिद; “अंग्रेज़ियतके सुरमेसे; , चालाक, '' वकतृत्वसे 
ओोतप्रोत; “ प्॑तों-जंगलों; गौरव योग्य; ,' घासफूसका घोंसला ।* 


शेरोशायरी 


बरालम हे फ़क्त भोमनेजाबाज़कों सीरास'। 
सोसिन नहीं जो साहबेलोलाक' नहीं हैं ! 
>< >६ >< 


हुज्म क्‍यों हे जियादा शाराबखानेंमें । 

फ़क्त यह बात कि पोरसुराँ हे सर्देखलोक़' ॥॥ 

श्रगर हो इच्क़, तो हैँ कुफ़ भी मुसलमानों । 

से हो तो मर्वेमुसल्माँ भी काकफ़िरो जन्दीक़ ॥। 
१ 4 भर 


काफ़िर है मुसलमाँ तो न शाही न फ़क़ोरी । 

मोमिन है तो करता हूँ फ़क्ोरीमें भी शाही ! 

काफ़िर हैँ तो शमशोरपे करता है भरोसा। 

मोसिन है तो बेतेश भो लड़ता हें सिपाही ! 

काफ़िर है तो हैँ ताबएतक्दोर" मुसलमाँ । 

मोमिन हे तो वह श्राप हे तक़दोरेइलाही॥। 
>< >< मर 


“ खुवावन्दा ! यह तेरे सादाविल बन्दे किधर जाएं ? 
किदरवेशो भो ऐय्यारी हैँ सुलताती'' भी ऐय्यारी ॥ 


* वीर मुसलमानकी; * जागीर। 
* समस्त बिहव को झपना समभनेवाला। 
* शराबखानेका मालिक ; ५ मिलनसार । 
* जास्तिक और अनेक ईश्वरवादी । 

* आग्य-अधघीन ; * ईइवरीय भाग्य । 

“ साधुता; ४ बादझाही । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शझोख॑ मुहम्मद “इक़बाल' ३०७ 
मुझे तहकशोये हारने झाता' की है वह पझ्राजादोी । 
कि आहिरमें तो झ्राजादी हे बातिनंसें' गिरफ्तारी ॥ 

हर हर १4 
हुई न श्राम जहाँसें कभी हक्मते इृइक । 
सबय यह है कि मुहब्बत जमानासाक्ष नहीं ॥। 
मर <्‌ २९ 
कहीं सरभायए महफ़िल थी मेरी भर्भगुफ़्तारी' । 
कहीं सबको परेशां कर गई भेरी कसझआमेज्षी ।। 
जलाले पादशाही' हो कि जमहूरी' तमाशा हो । 
जुदा हो दीं सियासतसे तो रह जाती है चंग्रेज्ञी ॥। 
८ र् रथ 


फ़ारिय तो न बेठेगा, महशरमें जुनूं अपना। 
या झपना गिरेबो चाक या दामनेयजदाँ' साक ।। 


५ >< ८ 

हर गृहरने' सदफ़्को' तोड़ दिया । 

तू ही श्रासादयेजहूर” नहीं ॥ 
7६ >< ८ 


“” ख्ुदी वह बहर'' है जिसका कोई किनारा नहीं । 
तू श्रावज्‌ू' उसे समझा भ्रगर तो चारा नहीं 


' दान दी हैं; वास्तवमें;. ' वाक्पट्ता; कम बोलना; 

+ एकतंत्रशासन;  प्रजातंत्र; * ईश्वरका परिधान; “मोतीने; 

* सीपको;  प्रकाश्में आ्रानेका प्रस्तुतत ' दरिया; नदी, नहर | 
० 


३०६ शेरोशायरी 
राज़ब हे रशवेकरममें' बुखोल' है फ़ितरत' । 
कि लालेनावर्में झातिश' तो है शरारा' नहीं ॥ 
> ८ अर 
हर इक मुक़ाससे झ्ागे सुक्राम है तेरा। 
हयात” ज्ञौक्रेसफ़रके”ट सिया फुछ झोर नहीं ॥॥ 
2५ ५ 2 
किसे नहीं है तमझ्नायेसरबरी' लेकिन । 
खुदीकी मौत हो जिसमें यह सरवरी क्‍या है ? 
> >< >< 
में तुकभको बताता हूँ तक़दीरेउसम' क्‍या हूँ? 
शमशीरोसनाँ' श्रव्वल, ताऊसो' रुबाब'” आखिर ॥। 


मयस्तानये यूरपके दस्तूर निराले हें। 
लाते हूँ सरूर श्रव्वल देते हे शराब भ्राख्तिर ॥। 


>< ग टर् 


यह बन्दगी खुदाई, वह बन्दगी गवाई 
या बन्दयेखुदा बन या बन्वदयेज्ञमाना।॥। 


शर् जे 7 
* कृपाके होते हुएमी;  कंजूस; प्रकृति; निर्मल लालमें; 
“ग्ग्लि; | चिनगारी; “ज़िन्दगी; टौात्राके शौक़के; नेतृत्वकी 
लालसा; ४ अपने अ्रस्तित्वकी; ४ मुसलमानोंका भाग्य; 
४१ तीरकी नोक, भाला; १३ राज्यसिहासन ; ४ वाद्ययंत्र ; 
४ फ़क्ीरी । 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर छोख मुहम्मद “इक़॒बाल' ३०७ 


ग़ाफ़िल न हो खुदीसे कर अपनी पासबानी' । 
शायद किसी हरमका' तू भी है प्रास्तानी ॥ 
८ ><्‌ >< 
खिरवमन्वोंसे' क्‍या पछे कि मेरी इब्तदा' क्‍या हे 
कि में इस फ़िक्ममें रहता हूँ मेरी इन्तहा' कया हे ? 
खुदीकों कर बुलन्द इतना कि हर तक़दीरसे पहले । 
खुदा बन्देसे खुद पूछे बता तेरी रज्ा” क्‍या है ? 
नवायेसुबहगाहीनेट जिगर खें कर दिया सेरा। 
खुदाया जिस खताकों यह सजा हैँ वह ख़ता क्या है ? 
>द >र 44 
ऐ तायरेलाहृती ! उस्च रिज़्कसे” मौत प्रच्छी । 
जिस रिज़्कसे श्रातों हो परवाज्ञमें' कोताही'' ॥ 
>र 7 > 
यह मिसरा लिख दिया किस झोखने सहराबे सस्जिदपर-- 
“बहु नादाँ गिर गये सिजदोंमें जब वक्‍ते क्रयास श्राया” ॥ 
€ पल ऐ मेरी ग्ररीबीका तमाशा देखनेवाले। 
वह सहफ़िल उठ गई जिसदस तो मुझतक दौरेजाम श्राया ।। 


८ ८ >< 
* च्ौकसी; * ससजिदका; * दहलीज, प्रवेशद्वार । 
* झकक्‍्लमन्दोसे ; * झुरुआत ; *आखीर। 
* इच्छा; ४ ग्रात: कालीन संगीतने । 


* ईश्बरत्वकी क्षमता रखनेवाले पक्षी । 
४ जीविकासे ; !९ उड़ानमें, विकासमें; कमी । 


शेरोशायरी 
मुझे फ़िलरत, नवापर' पे-अ-पे' समजबर करतो है। 
ग्रभी सहफ़िसमें हें शायद कोई दर्दझाइला बाक़ी ।! 
२५ ९ रे 
यक्री पेदा कर ऐ नादाँ ! यक्रोंसे हाथ झ्ाती है । 
वह दरवेशी कि जिसके सामने भुकतोी है फ़ग्फ़्री' ॥ 
भर >्द : कर 
मीरी में, फ़क़ीरीमें, ज्ञाहीमें, ग्रुलामीमें। 
कुछ कास नहीं बनता बेजुरअभते रिन्दाना।। 
>८ >< >८ 
जिस खेतसे बहुकाँकों मयस्सर नहीं रोजी। 
डसः खेतके हर खोदायेगन्दुमको" जलादों ॥ 


उक्रायी' रूह जब बेवार होती है जवानोंसें। 
नज्षर आती है उनको अपनी मंज्ञिल आस्मानोंमें ॥ 


नहीं तेरा नशेसन क़सरे सुलतानीके गुम्बदपर । 
तू शाहीं है! बसेराकर पहाड़ोंकों चटानोंपर ॥ 


7५ ५ 2 


है शबाब धपने लहूकी आगमें जलनेका नस । 
ससख्तकोशीसे * है तलखेज़िन्दगानी श्रंगबीं ॥॥ 


* गायन, मुँह खोलनेपर; हर वक्‍त, बराबर; ' चीनके एक 
प्रसिद्ध बादशाहकी सल्ततत; * किसानको; * झनाजको ; 
*गिद्ध पक्षी; » कठिन परिश्र मसे; “जीवनकी कड़वाहट; 


*दाहद (मधुर हो जाती है)।॥ 


नव-प्रभात-डॉक्टर सर शेख मुहम्मद 'इक़बाल' ३०६ 
जो कबृतरपर भपटनेमें सक्ञा हे ऐ पिसर ! 
वह सज्षा शायद कबतरके हलहूमें भी नहीं ७ 
><्‌ 2 2५ 
“ » उस मौजके मातसमें रोती हे भंवरकी भांख । 
दरियासे उठी लेकिन साहिलसे न टकराई ॥। 
>< ग्र 4 
कहते हें अरबी ज़बानका मशहूर शायर अब्बुल्ला मुअर्री निरामिष- 
भोजी था । उसके एक मित्रने छकानेके ख़यालसे उसे भुना हुआ तीतर 
भेजा | मृतक तीतरको देखकर मुअर्रीने उससे पूछा कि तुझे मालूम 


है कि किस दोषके कारण तेरी यह दुरावस्था हुई है। उन्हीं भावोंको 
इक़बालने इस तरह क़लमबन्द किया है :-- 

झफ़सोस सद अ्फ़तोस कि जाहीं न बना तू । 

देखे न तेरी आँखने फ़ितरतके इशारे ॥ 


तक़दीरके क्राज़्का यह फ़तवा है अजलसे-- 
“हु जुर्मे ज़्भफफ्रीकी सज़ा मर्गे सफ़ाजात ॥ 


हर २ 2८ 
हमामों कबूतरका भूखा नहीं में। 
कि हे ज़िन्दगी बाशको जाहिदाना ॥ 


भऋपटना, फलटना, पलटकर भपटना । 
लहू॒ गर्स रखनेका हैं इक बहाना 0 


* बाज पक्षी; * झकालमृत्यु ; * कबूतर, निरीह पक्षी; 
* परहेज्जगारी । 


३१० शेरोशायरी 


. यह प्रब, यह पच्छिस, चकोरोंकी दुनिया । 
सेरा नीलगं आस्माँ बेकिनारा'॥ 
परिन्दोंकी वुनियाका दरवेश्ञ हूं में। 
कि शाहीं बनाता नहीं गआ्ाशयाना ॥। 


इक़बालने भारतीयोंको विशेषकर मुसलमानोंको जागृत करनेके लिए 
जो बोल गाए हें वे मन्त्रोंकी तरह प्रभावशाली और मूल्यवान हैं। १६३७में 
आपकी मृत्यु होनेपर भारतमें, विशेषकर उर्दु-संसारमें, एक कोहराम मच 
गया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाईकोर्ट बन्द हुए। उर्दू-पत्रोंते विशेषाड्रू 
निकाले । आपकी शायरीपर हज़ारों तुलनात्मक लेख लिखे गए और 
लिखे जा रहे हैं। इक़॒वाल मिर्जा दाग्म के शिष्य थे, और दाग़'को अपने 
इस शिष्यपर बेहद नाज़ था । 


६ भार्च १६४७ 


! ग्रनन्त ; 5 साधु । 


१३ 
पशिडत बजनारायण “चकबस्त' 
(सन्‌ १८८२ से १९२६ तक) 


अध्र[तर्यकता आविष्कारकी जननी है । समयकी झ्रावश्यकतानुसार ग्रनेक 

परिवत्तंन होते रहते हैं । जीती हुई बाजी हारकर १८५७के 
विद्रोहके बाद समूचा भारत सन्तप्त और भयभीत हो उठा । पादरियोंके 
नित्य नये प्रचार, अ्द्ध रेज़ी सभ्यता और शिक्षाके प्रसारको वेगसे बढ़ता 
हुआ देखकर लोगोंको भय होने लगा कि राज्य गया तो गया, कहीं प्राणोसि 
भी अधिक प्रिय धर्म, संस्कृति और भाषाका भी सफ़ाया न कर दिया 
जाय | इसी श्राशड्भासे धबराकर हिन्दू, जेन, सिक्‍्ख, मुसलमान, आदि 
हर सम्प्रदायमें इनकी रक्षाके लिए आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । सिंह 
जितना ही अधिक झलसी होता है, गोली लगनेपर उतना ही अधिक 
विक्षु्ध भी हो उठता हैं। दरियामें पर्बत-चट्टान गिरनेसे जितना झ्धिक 
गहरा गड्ढा होता है, उतने ही अधिक वेगसे चारों ओरका पानी दौड़कर 
उस क्षतिकों पूरा करता है । भारतके हर क़्ौम और हर मज़हबके लोग 
मर्दानावार खड़े हो गए और बड़ी लगनके साथ अपने-अपने दायरेमें 
व्याख्यानों, लेखों, और कविताओं द्वारा धर्मपर मर मिटनेका प्रचार 
करने लगे। स्कूल और कॉलेजके मुक़ाबिलेमें विद्यालय और अरबी 
मदसे भी खोले गए । श्रद्भरेजी सभ्यता और फ़ंशनसे दूर रहनेके लिए 
भी काफ़ी कहा गया । चूँकि घरकी फूटके कारण ही यह दुदिन देखने 
पड़े । इसलिए हिन्दू-मुस्लिम एकताकी भी आवश्यकता महसूस हुई। 
भ्रकबर इलाहाबादीकी द्यायरीमें दीन (धर्म )पर भ्रमल करनेकी ताकीद, 


३१२ शेरोशायरी 


अज्ूरेजी शिक्षा और सम्यताका विरोध और हिन्दू-मुस्लिम-प्रेम देखनेको 
मिलता है । इकबाल और चकबस्तने भारतके पर्वतों, दरियात्रों, ऐति- 
हासिक इमारतों, शहरों, गाँवों और प्रकृतिका वर्णन करके लोगोंमें अपने 
देशके प्रति अनुराग उत्पन्न कर दिया । 

बज्-भड़ ग्रानदोलन, होमरूललीग और कॉँड्ररेसने जनतामें देश- 
मक्तिकी एक लहर पैदा कर दी थी । प्रोफ़ेसर एजाज्ञ' लिखते हैं कि 
“चकबस्त इस कामके लिए बहुत मौजू नज़र आए।. . . उनका पैमानये- 
दिल क़ौमी जज़बातसे लबरेज़ हो रहा था । मौक़ा मुनासिब पाया, जज़- 
बाती रज्जू देकर इतनी दिलकश नज्मोंमें दुनियाके सामने होमरूलके 
मतालिब पेश किए कि अवाम व ख़ास दोनोंमें उनकी शायरीका चर्चा 
होने लगा। उनके अ्रशआार हर सियासी या नीम सियासी (श्रद्धे राज- 
नैतिक) मजलिसके लिए बाइसे जीनत हुए। इसने दूसरे शुभराको भी 
सियासी तहरीकमें दिलचस्पी लेनेपर माइल किया । छोटे-बड़े शुअ्रा 
कूछ न कुछ अपने तौरपर मुल्कके मज़ाक़का अन्दाज़ा करके अखबारों, 
रिसालों और जल्सोंकी जीनत अपने कलामसे बढ़ाते रहे । यूँ तो चकबस्तके 
अलावा और शुअरा मसलन ज़फ़रअली खाँ, अकबर वग्रेरह भी वक्‍तन- 
फ़वक्तन सियासी नझ्में कहते रहे । लेकिन होमरूलके सिलसिलेमें सबसे 
सरबरझावुरदह चकबस्त ही नज़र आते हे।. . . .चकबस्तकी नज़्मोंमें 
खाली जोश व नुमाइश ही नहीं, बल्कि इन्क़रलावकी दिलचस्प अ्रहमियत 
और हिम्मत-अफ़ज्ाई भी मौजूद है । वे अपने वतनकी तारीफ़ भी करते 
हैं और फिर ग्ररत दिलानेके लिए अपनी बेकसी और वतनकी बरबादीका 
भी ज़िक्र करते है। 

“इसी सिलसिलेमें चकबस्तके मृत्तालिक़ यह भी लिख देना ज़रूरी 
मालूम होता है कि उन्होंने न सिफ़े उस तहरीकसे दिलचस्पी ही लीः थी, 
बल्कि उस तहरीकसे दिलचस्पी लेनेवालोंसे भी एक ख़ास क़िस्मकी भ्रक़ीदत 
का इजहार वक्‍तन-फ़वक्तन खलूस और जोशके साथ करते रहें। उनके 
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कहें हुए मसिये इस अस्रकी दाहादतके लिए बहुत काफ़ी हेँ। जब किसी 
 ज्वास रहनुमाका इन्तक़ाल होता था तो उसका मातम निहायत जोशके 
साथ भ्रपनी शायरीमें करते थे।. .. .इस सिलसिलेमें चकबसस्‍्त भाप 
अपनी मिसाल हैं। उर्दू-शायरीमें इस लिहाज़से उतका कोई हरीफ़ नज़र 
नहीं झाता' । 
डॉ० सर तेजबहादुर सप्रू लिखते हें :-- 
आम 4 #2ए८ 0 ध€ एछ06 फ्रांगाषशक्व2ए 
ई07 (76 ]38 'ए८९१(ए-ए९ एटब्ला5 शत 4ठ00॥8वते शांत #0+% 
5 शमाशुत वंक्ल्ा$ड का प्रराएार बात मीट, भात ॥%ए८ 
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पप्रश ॥00. ॥एडरंट्वा शा) (॥8/002४, (7४7 5 [70990]ए 
00९ ४0 ४६5 शिर08097#ए 0 ॥8--090 06 ०006९॥ 470, 
॥ (गपठ35 8 |ाठ/€ टोटएशो 0 ई6क्‍त, श्याते 5प0958 
शाध्य्राटा 92705, ॥/ 86 2|0922/9 97076 40 गैए9॥ ई८८॥४७९ 
॥97 ॥0 47स्‍26८0, [( 45 >€2प३४९ 07 फंड €एए/7॥07॥727(8 
कावपटंताठफ, . . . ... हित रैश्ाक्ाए (एबॉट025७75 7 टात$ 
28 9 966 बाते द्रात5६ शा परायएशा$बए बटात्य0ए ०१९८१ 
#ए 75 ८00€07%0#976९8; ॥0त 5प८८९८ता+ 9 2९7८:४॥075 
जा। #6002786 मं 38 4 शाध्य ए०ा6छा 0 4 76ण़ 
8$2॥॥00 079०60५.”? 
४८ >८ %८ पिछले २५ वर्षसे कवि (चकबस्त)से मेरा घनिष्ठ 
परिचय है। मेंने सदा ही उन्हें उनके साहित्य और जीवनके ऊँचे प्रादर्शोके 


क्षणोंमें ५ 


लिए सराहा है तथा जिन क्षणोंमें मेने उनकी कवितायें पढ़कर प्रानन्द 


* नये श्रदबी रुजहानात, पृष्ठ €५-१०० । 
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तक 


उठाया है, उन्हें में जीवनके सर्वोत्तम क्षण मानता हूँ । >< »< >< यदि 
इक़बाल चकबस्तकी अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक और रहस्यवादी हैं 
तो वह इसलिए कि उनके जीवनकी फ़िलॉसफ़ी ही ऐसी है--दूसरी ओर, 
यदि चकबस्तकी शायरीमें छब्द श्रौर शैलीकी सुन्दरता है, और उसमें 
अधिक करुणा हैं, यदि वह आदमीके मनके बजाय उसके हृदयको प्रभावित 
करती है, तो इसका कारण है कविका लखनऊका वातावरण । »< »८ »€ 
कवि और कलाकारके रूपमें चकबसस्‍्तमें जो गण हें, उन्हें उनके समकालीन 
एकमतसे स्वीकार करते हैं; और आनेवाली पीढ़ियाँ उन्हें कवित्ताके नये 
यूगका महान प्रवत्तंक मानेंगी ही'। 

चकबस्त सन्‌ १८८रेमें फ़ैज़ाबादमें उत्पन्न हुए और बचपनमें ही 
अपने असली वतन लखनऊ झा गये । १६०५में कनिज्ध कॉलेजसे बी० ए० 
ग्रौर क़ानूनकी डिगरी प्राप्त करके लखनऊमें ही वकालत प्रारम्भ की, 
जहाँ थोड़े ही भ्रसेंसे झाथ प्रथम श्रेणीके वकीलोंमें शुमार होने लगे । 
चकबस्तको शेरोशायरीका शौक़ बचपनसे ही था ) कहा जाता है, कि 
उन्होंने £ वर्षकी उम्नसें ही ग़ज़ल कही थी। ञ्राप विद्यार्थी-ग्रवस्थामें 
भी लिखते रहे । कॉलेजके मुशायरोंमें पदक व पुरस्कार भी प्राप्त करते 
रहे । आप ख्यातिसे दूर भागते थे । यहाँ तक कि अ्रपना उपनाम 
(तखलल्‍लुस) भी नहीं रक्खा। पारिवारिक नाम 'चकबस्तके नामसे 
ही लिखते रहें । आपने अ्रपता कोई उस्ताद नहीं बनाया । 

'तारीखे-अदब उर्दूके विद्वान्‌ लेखक लिखते हैं कि--'“चकबस्तकी 
ज़बान निहायत साफ़ शुस्ता और शीरी है । कलाममें लखनऊका रख 
है । मगर बहतरीन किस्म और आला दरजेकी एक खास खुसूसियत 
यह भी है कि मृनासिब हिन्दी अल्फ़ाज़ कलाममें मिलाकर कलामकी 
शीरीनी और अ्सरको दुबाला कर देते हें। बसवब श्राला अद्भ रेज़ी- 


* सुबहे वतनकी मूमिकासे । 
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दानीके चकबस्त मशरक़ी और मग्ररबी दोनों क्रिस्मकी तनक़ीदों (आलो- 
चनाओझों)से बखूबी श्रागाहू थे। इसी वजहसे उनकी रायें ग्रदबी 
(साहित्यिक ) मुझआमलातमें बहुत जँंची-तुली मुन्सिफ़ाना और ग्रैर जानिब- 
दाराना थीं । कभी किसीकी तारीफ़ या तनक़ीद आ्लाँख बन्द करके या 


मुबालिग्रेके साथ नहीं करते थे । जैसा कि खुद कहते हैं :-- 


उलक पड़े किसी दामनसे में बोह खार नहीं । 
वोह फूल हें जो किसीके गलेका हार नहीं ॥ 


उनके मज़ामीन दाग ', सरशार' और उर्दू-शायरीपर निहायत श्राला 
दर्जेके हें और बड़ी वाक़फ़ियत और मालूमातका पता देते हें । नसरमें 
भी मसल नज़्मके उनका पाया बहुत बुलन्द था।” 

चकबस्त वास्तवमें देशके वकील थे । इक़बाल भी उनके समकालीन 
थे। मगर इक़बाल राष्ट्र-भेरी वजाते-बजाते अज़ान देने लगे और चक- 
बस्तने जो बिगुल उठाया उसे मरते-दम तक बजाते रहें। जब क़ौमी 
जहाज़को वचानेके लिए हाली और भ्रकवरने आवाज़ बूलन्द की तो दो 
नौजवान ख़्वाबे-ग्रफ़ततसे चौंके और उन्होंने लपककर उन बूढ़े हाथोंसे 
चप्प्‌ अपने हाथोंमें लेकर इस खूबीसे हाथ मारे कि जहाज़ चट्टानसे टकरानेसे 
बाल-बाल बच गया । मगर अफ़सोस, तूफ़ान बढ़ता ही गया । ये बहा- 
दुर नौजवान जितना ही ज़्यादा जानपर खेलते गये, समुद्र उतना ही ग्रधिक 
क्षुब्ध होता चला गया । इक़बाल उम्रमें बड़ा था, वह काफ़ी थक गया 
था । उसने समूचे जहाज़को बचता न देख पानीमें कश्ती डाल दी और 
जो भी बच सर्क ग़नीमत हैं, यह सोचकर वह कछतीमें मुसलमानोंको 
उतारने लगा और अपनी इस सूझमें सफल भी हुआ । सगर चकबस्तसे 
यह न हुआ । उसके चद्मेमें दाढ़ी और चोटी न दिखाई देकर केवल 





* जमीमये तारीखें अदबे उर्दू, पृ० १५-१६। 
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मनुष्योंके आकूल चेहरे दिखाई दिये। मनुष्यता उसकी जाति और 
देश-सेवा उसका घर्म था । बह अपनी धघुनमें डटा ही रहा जब तक कि 
बह चूर-चूर होकर समाप्त नहीं हो गया । 

१५ जनवरी, १६२६को उनके स्वगंवासपर समस्त उर्दू-संसारमें 
शोक छा गया | लखनऊकी श्रदालतें बन्द कर दी गईं। शोक-सभाएँ 
की गईं। व्याख्यानोंके भ्रतिरिक्‍त प्रसिद्ध शायरोंने नोहे पढ़े, तारीखें 
कहीं । महशर' साहबने तो उनके इस मिसरेपर ही तारीख कहकर 
. लोगोंको रुला दिया :--- 

उनके ही मिसरेसे तारीख हे हमराह प्रज्ञा । 
मौत क्या है, इन्हीं श्रजज्ञाका परेशाँ होना” ॥ 


१--खाके हिन्द ( भारत को रज ) 


भ्रगलीसी ताज़गी' हैँ फलोंमें श्ौर फलोंमें । 

करते हूँ रक्स' अ्रबतक ताऊस' जड्लोंमें ॥। 

झबतक वहीं कड़क हे बिजलीकी बादलोंमें । 

पस्ती-सी श्रागई है, पर दिलके होसलोंसें ॥। 
गुल' शमए झ्ंजुमन' है, गो अंजुमन” वही है । 
हुब्बेवतन” नहां हे, ख्ाकेवतत' वहो हैँ ४ 


#टूू्स मिसरेसे १३४४ हिजरी सन्‌ उनके स्वर्गवासका बनता है । 


* नवीनता; * नृत्य; * मोर। 
“* निरूत्साहता ; * बुमा हुआ । 
* प्रहफ़िलका चिराग; * महफ़िल | 


* स्वदेश प्रेम; * स्वदेशकी मिट्टी । 
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बरसोंसे हो रहा हे बअरहसम' सभा हमारा। 

बुनियासे मिट रहा है तासों निश्शाँ हमारा ह। 

कुछ कम नहीं भ्रजलसे हवादेंगराँ हमारा। 

इक लादो बेकफ़न हे हिल्दोसताँ हमारा ४ 
इल्मो-कमाल झो ईमाँ बरबाद हो रहे हेँं। 
ऐशोतरबके' बन्दें' स्रफ़ततरमे सो रहे हूें॥ 

ऐ सूरे हुब्बेक़ोसी' ! इस द़वाबसे' जगा दे । 

भूला हुआ फ़िसाना'' कानोंकों फिर सुना दे ॥ 

मुर्दा तबीयतोंकी' अफ़सुर्दगी" मिटा दे। 

उठते हुए शरारें इस राखसे दिखा दे॥ 
हृब्बेवतत" समाए प्राँखों्समं न्र'' होकर । 
सरमें खुमार होकर, दिलमें सुरूर' होकर ।। 


रे भें मभेः 


है जयेशोीरं हमको न्रे-सहर' वतनका। 
आाँखोंकी रोशनी हैँ जलवा इस श्रृंजुसनका ॥॥ 





*अस्त-व्यस्त।तः हाल; 'मृत्युसे;। गहरी नींद। 


“ विद्या और कार्य-कुशलता; * मोग-विलासके;_ / दास । 
“£ नरसिहा बाजा; * जातीय प्रेम; ४ लींदसे । 

१९ कहानी; ४ कम्हलाये हृदयोंकी । 

“म्रमकाया-पन ; ४४ चितगारियाँ ४ स्वदेश-प्रेम । 

४ प्रकाश; "उतरा हुआ नशा;  चढ़ता हुआ नशा । 

४ दघकी नदी; ४० प्रभातका प्रकाश | 


# गझलोक | 
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हैं रवकेमहर' झर्रह इस मंज्िले कुहनका। 

तुलता है बरगेंगुलसे' कांटा भी इस चम्ननका ॥ 
गर्दोयुबार' याँका खिलअत' हैँ श्रपने तनको। 
सरकर भी चाहते हें खाकेवतन"” कफ़नकों ॥ 


२---वबतन का राग 


वतनपरस्त* शहीदोंकी स्ाफ लायेंगे । 

हम अपनी श्रांडका सुर्मा उसे बनाएँगे।॥ 

ग़रीब माँके लिए दर्द दुख उठाएँगे। 

यही पयासेवफ़ा' क़ौसको सुनाएँगे ॥ 
तलब फ़िज्ूल है कॉटोंकी फूलके बदले । 
न लें बहिश्त' भी हम होसरूलके बदले ॥। 
म्फ म् रद 


बसे हुए हें मुहब्बतसे जिनको क़ोसके घर। 
वतनका पास हुँ उनको सुहागसे" बढ़कर ॥ 


जो शीरख्वार हे हिन्दोस्ताँके लख्लेजिगर”। 


यह माँके वृधसे लिक्ला हे उनके सीनेपर * ॥॥ 


* सूर्यकोीं लज्जित करनेबाला; बालुकण; _ प्राचीन-पथका; 


“ फलकी पत्तीसि;। मिट्टी, धूल; * पोशाक; * स्वदेश-रज; 
४ देशभक्त; * प्राण समपित करनेवालोंकी ; * कृतज्ञताका 
संदेश; स्वर्ग; “खयाल;  सौभाग्यसे;। ४ दुग्धपायी; 


४ कलेजेके टुकड़े; * छातीपर | 
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तलब फ़िजूल है कॉटोंकी फूलके बदले। 
न लें बहिबइ्त भी हम होमरूलके बदले ४ 
भर येः न 

यह जोशेपाफ' ज्लसाना दबा नहीं सकता। 

रगोंमें लुंकोहरारत सिंटा नहीं सकता॥ 


ये श्राग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता। 
दिलोंमें श्राके यह श्ररमानं जा नहीं सकता ॥ 


तलब फछ़िजूल है कॉँटोंकी फूलके बदले। 
न लें बहिश्त भी हम होमरूलके बदले ॥॥ 


३--पयामे-वफ़ा 
भा श्ः भें 
हो चुको क़ौमके मातमर्में बहुत सीनाज्ञनी'। 
श्रव हो इस रंगका संन्यास" यह है दिलमें ठनी ॥॥ 
मादरे-हिन्दकी तस्वीर हो सीनेपै बनी । 
बेड़ियाँ पैरमें हों और गलेमें कफ़नी | 
हो यह स्रतसे श्रयाँ आशिक़े श्राज्ञादी' हैं । 
कुफ्ल* है जिनको ज़वाँपर यह वह फ़रियादो हें ॥ 


ऋाजसे झौक़वफ़ाका यही जौहर होगा। 
फर्श काँटोंका हमें फूलोंका बिस्तर होगा ॥ 


* पवित्र उत्साह;  रक्‍्तकी गर्मी; | कामना; दुःख, शोकमें; 
"छाती पीटना; ' दीक्षित होना, रंगमें रंगना; “ भारतमातांकी; 
* प्रकट;  स्व॒तन्त्रताके प्रेमी; / ताला; .' सद्व्यवहारकी लगनका; 
४ गण, भेष। 
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फूल हो जाएगा छातीपे जो पत्थर होगा। 

क्ेदखाना जिसे कहते हें, वही घर होगा।॥ 
सन्‍्तरी देखके इस जोशको दरमायेंगे 
गीत जझंजीरफकी भभतकारप हम गायेंगे ॥ 


४--फ्ररियादे-कौम 


लुटे हें यूँ कि किसीकी गिरहमें दाम नहीं। 

नसीब' रातकों पड़ रहनेंका मुक़ास नहीं ॥॥ 

यतीम बच्चोंके खानेका इन्तज़ाम नहीं। 

जो सुबह ख्लेरसे' गुज्रोा उमीदे-शाम नहीं ॥। 
झगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदनके लिए । 
मरे तो लाझ पड़ी रह गई कफ़नके लिए ॥ 


नसीब चेन नहीं भूख-नधयासके मारे। 

हैं क्रिस प्रज्ाबमें' हिन्दोस्तानके प्यारे 0 

तुम्हें तो ऐशके सासान जमा हें सारे। 

यहाँ बदनसे रवाँ हूँ लहके फ़ब्वारे ॥ 
जो चुप रहें तो हवा क़ोसकी बिगढ़तो हे। 
जो सर उठायें तो कोड़ोंको मार पड़ती हें ॥ 


* प्राप्त, भाग्यमें; ' कुशलसे; * विपत्तिमें । 
'जारी। 
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क्रगर विलोंसें नहों अब भो जोश ग्रेरतका' | 
तो पढ़ दो' फ़ातहा' क्रौसोबक़ारोइज्ज़तका' ॥। 


वफ़ाको फूंक दो मातम करो मुहन्बतका | 
जनाज्ञा' लेके चलो क़ौमी-दीनो-मिल्लतका' ॥ 
निशज्ञां सिटा दो उमझड्रोंका और इरादोंका। 
लहुसें. ग्रकक/ सफ़ीना' करो सुरादोंका' 0४ 
्मः ] क्र 
भेंवरमें क़ौमका बेड़ा है हिन्दियो! हुशियार । 
श्रेपेरी रात हे, काली घटा है श्र मेकधार ॥। 
अ्रगर पड़े रहे ग्रप़लततकी नींदर्मे सरशार। 
तो ज्ञेरेभमौजेफ़ता' होगा श्राबरूका' सज्ार'॥। 
सिटेगी क़ोस यह बेड़ा तमास डूबेगा। 
जहाँसमें. भीषसमो श्रर्जुुका नाम डबेगा ॥। 
ने भै+ स्ः 
रहेगा माल, न हमराह' जायगी दोलत। 
गई तो क़ब्न तलक साथ जायगी ज़िल्लत'॥ , 
करो जो एक रुपयेसे भी क्रौसमकी स्विदमत ! 
तुम्हारी ज्ञातससे हो इक यतीसको” राहत ।॥। 


* लज्जाका; * तिलांजलि देना; . जातीय प्रतिष्ठाका; 
“नेकीको; “शोक, (यहाँ त्याग); *अरथी; “जातीय धर्म 
भर मेल-जोलका; “डबाना;। नाव; “ अभीष्ट मनोरथोंका; 
४ मस्त, बेहोश; . “४ मृत्युकी लहरोंके नीचे; + प्रतिष्ठाका; 


४ कन्न; भावार्थ यह हमारी प्रतिष्ठाका अन्त हो जाएगा; साथ; 
“४ बदनामी; *अनाथको | 
२१ 
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मिले हिजाबकी' चादर किसोकी अ्रस्मतकों । 
कफ़न नसीज' हो जझ्ायद किसोकी संयतकों ॥॥ 
जो दबके बेठ रहे सर उठाओोोगें फिर क्‍या ? 
उद्ए-क्ौमको' नीचा दिखाओंगे फिर क्‍या? 
रहेगा क़ौल यही उनसे उनकी साश्रोंका-- 
“लहू. रगोंमें तुम्हारों है. बेहयाझोंकर” ॥। 
सिटा जो नाम तो वौलतकोी जुस्तजू" क्‍या हे ? 
निसार" हो न वतनपर, तो झावरू कया हे ? 
लगा दे शझ्ाग न दिलमें तो पभ्रारजू क्‍या है ? 
न जोश खाय जो ग्रेरतसे यह लहू कया हूं ? 


फ़िदा' बतनप जो हो, आदमी दिलेर हैँ वोह । 
जो यह नहीं तो फ़क़त हड्ियोंका ढेर हैं बोह ।॥। 


५४-फूलमाला 
(कन्याझ्लोंकी सम्बोधन करते हुए) 


रविशेज्ञामपें” मर्दों की न जाना हगिज्ञ । 


वास तालीसमें  झ्पनी न लगाना हरमिज्ञ ॥ 


नाम रक्‍्खा है नुभायशका तरक्की व रिफ़ॉर्म ' । 
तुम इस भ्रन्दाज़के' धोखेमें न श्राना हगिज्ञ ॥। 


 लाजकी;  पाकदामनीको; ) प्राप्त, £ लाशको ; 
* जातीय शज्नुको; * तलाश, खोज; * न्योछावर ; 
“कामना, इच्छा; ' आसकत; ४ कच्छच हंगपर; ' शिक्षामें ; 


 दिखलावेका; “उन्नति व सुधार; “ढंगके। 
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रंग हे जिनमें मयर बृए-वफ़ा' कुछ भी नहीं । 

ऐसे फूलोंसे न घर अ्रपना सजाना हणिज्ञ ॥ 
नकल य्रपकी सुनासिब है सगर याद रहे २ 
खाकसे गरते-क्रोमी, न सिलाना हगिज्ञ ॥ 
स्वुदपरस्तोको' लक़ब' देते हूं आाज़ादीका। 
ऐसे इस्ललाक़प' ईमान न लाना हुगिज्ञ ॥ 
रज्भो रोग्रन' तुम्हें यूरपका मुबारिक लेकिन । 
क्रौसका नक्शा न चेहरेसे सिटाना हथिज्ञ 0 
जो बनाते हें नुमाइशका खिलौना तुमको । 
उनकी खातिरसे यह ज़िल्लत” न उठाना हगिज्ञ ॥ 
रुख़से पर्दकों हटाया तो बहुत ठीक किया। 
पर्दएशर्मकों' दिलसे न उठाना हमिज़ ॥ 
नकद इख्लाक़का हम नलको तरह हार चुके । 
तुम हो दमयन्ति, यह दोलत न लुटाना हगिज्ञ ॥ 
गो बुज़ुर्गोर्मे तुम्हारे न हो इस वक़तका रख । 
इन ज्ईफ़ोंको न हँस-हेसके रुलाना हगिज्ञ ॥। 
होगा परलय जो गिरा आँखसे इनके आँसू । 

बचपनेसे न यह तूफ़ान उठाना हथणिज्ञ ॥। 


* गणोंकी गन्ब; * जातीय लज्जा । 

१ स्वच्छन्दताको ; *  पधदवी। 

+ शिष्टाचारपर ; *१ पाउडर, इत्यादि । 

* बदनामी ; * चेहरेसे; * लाजके पर्देको । 


४ शिष्ठाचारका; “यद्यपि;  बद्धोंको। 


शेर शेरोशायरी 


क्या कहें कौन हवा सरमें भरो रहती है। 


बे-पिए श्राठ पहर बेखबरी रहतो है ॥ 
न्न्छ न प 

अपने हो दिलका पियाला पिये मदहोश हूँ में । 

भूठी पीता नहीं मग़गरिबकी' वह में-नोदा' हूँ से ॥। 
न दि «० 

श्राबरू' क्‍या हे, तमब्नाए-वफ़ासें सरता। 

वीन" क्या है, किसी कासिलकी' प्रस्तिश" करना ॥। 
तन & कं 

शुल न हो दिलके शिवालेमें हमेयतका' चिराग । 

बेगुनाहोंके लहूका न हो तलबारमें दाग ॥ 

रास्ता है यही क्नौमोंकी तबाहीके लिए। 

खून मासूमका' दोज़ख हे सिपाहीके लिए ॥ 
लः्दह० «5 

बह खुदरारज्ञ हें जो दौलतपे जान वेते हैं 

वही हें मद जो विद्याफा दान देते हें।। 





९ पश्चिम (यूरोप)की; शराबी | 


प्रतिष्ठा, इज्जत; ४ जेकीकी अभिलाषामें । 
* धर्म ; * सिद्ध पुरुषकी । 
» उपासना, सेवा; * सदाचरणका । 


$ निरपराधका; *० नरक । 
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न १ 4 खाकर 
क्रोमी प्रुसदस 


गुनाह क़ौमके धुल जाएं श्रब बोह काम करो। 

समिटे कलडूतका ठोका वह फ़ैज्ेश्राम/ करो ॥ 

निफ़ाक्नों' जुहलकों बस दूरसे सलाम करो । 

कछ अपती क़ौमके बच्चोंका इन्तज्ञास करो ॥॥ 
जो तुमने भ्रब भी न दुनियामें काम कर जाना । 
तो यह समभा लो कि बेहतर हे इससे सर जाना॥ 


अगर जो रुवाबसे श्रद भी न तुम हुए बेदार" १ 
तो जान लो कि हैं इस क़ौसकी चिता तेयार ॥ 
मिटेगा दीन" भी और आझाबरू” भी जाएगी। 
तुम्हारे नाससे दुनियाको शर्म श्राएगी ॥। 
अगर हो' मर्द न यूँ उच्च रायगाँ काटो। 
गरीब क़ौसके पेरोंकी बेड़ियाँ काटो ॥| 
यह कारेखर' वोह हो नाम चारस्‌” रह जाय। 
तुम्हारी बात ज्ञमानेके रूबरू रह जाय॥ 
जो ग्रेर हूँ उन्हें हंसनेकी श्रारज्ध रह जाय। 
ग़रीब क़ौसकी दुनियामें श्रायरू रह जाय ।॥ 


* व्यापक दान; * ढेष; * मूर्खताका । 
* स्वप्नसे ; "जागृत; * धर्म । 
* प्रतिष्ठा ; “व्यर्थ: * भला कार्य । 


“आरों तरफ़; "समक्ष; अभिलाषा । 


३२६ 


दोरोशायरी 
के: श्र न्_्न 
मज़हबे शायरोन 
पीता हूँ वह मय, नतझ्मा उतरता नहीं जिसका । 
खालो नहों होता हे वह पेमाना हूँ मेरा ॥। 
जिसजा' हो खुशी, हूँ वह मुर्के संज्ञिले-शाहत । 
जिस घरमें हो मातम, वह झज्ञाख्ाना' हें सेरा ।! 
जित गोशएबुनियार्में' परिस्तिश' हो वफ़ा की। 
काबा है वही श्ौर वही बृतख्ाना हैं मेरा ॥ 
>> श३ « 
जुनूने” हुब्जेवतन का सज्षा शवाय' में हे। 
लहू में फिर यह रवावों रहे-रहे, न रहें ॥ 
जो दिल में ज़रुस सगे हें यह खुद पकारेंगे। 
क्षबाँ को सेफ़बयाती” रहें-रहे, न रहे ॥ 
>> १४ - 
मिटने वालों को वफ़ा का यह सबक़ याद रहे । 
बेड़ियां प्‌रमें हों, और दिल आ्ाज्ञाद रहें।॥। 
* स्थानमें ; * सुखद स्थान | 
* शोक, रोना-पीटना; * शोकगृह । 
“ संसारके कोनेमें; * पूजा । 
* देशभक्तिका उन्माद; “यूवावस्था । 
* जोद, बहाव; ४ कथन-शक्ति । 


९ तेकीका । 
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दिल वह दिल है जो सदा जब्त से नाशाद' रहे । 
लब' वह लब हे जो न श्भिन्‍्दये फ़रियाद रहे ॥ 
खुशनवाईका' सबक़ सेंने क़फ़ससें' सीखा। 
क्या कहूँ झोर, सलासत सेरा सेयाद” रहे ॥ 
मुझको मिल जाय चहकनेके लिए शास्त्र मेरी। 
कौन कहता हे कि गुलशनमें न सेथाद रहे ॥ 
जजबए-फ़ौस से खालो न हो सोदाए-शबाब । 
वह जवानी है जो इस शौक़में बरबाद रहे ॥ 
न श्र न 
यह बेकसी'” भी शझ्रजब बेकसी है वुनियामें । 
कोई सताए हमें हम सता नहीं सकते ॥। 
चिराग्र क़ौसका रौशन हैँ भ्रशेपर दिलके । 
इसे हवाके फ़रिब्ते” बुका नहीं सकते ॥! 
-> १६ - 
बरे तदबीरपर' सर फोड़ना दोवा रहा अपना । 
वसीले' हाथ ही श्राये न क्रिस्मत श्राज़माईके ।॥। 





* सहन-शक्ति ; * उदास, रंजीदा; * होठ । 
* झात्म-निवेदन करनेसे शर्म आना, स्वार्थकी बात करते हुए 
सकचाना । 


* सधुर वाणी; * पिंजरेमें; “शिकारी, चिड़ीमार। 
* जातीय प्रेम; * जवानीका नशा; ४ लाचारी । 
१! आस्मानपर ; ४5 देवता; 7 पुरुषार्थवी चौखटपर ! 


* कत्तंव्य, आदत, ढंग; ४ साधन । 


बेश८ शेरोशायरी 


«- १७ -+ 
-: अ्रगर वर्दे-मुहब्बतसे न इन्साँ' झ्राइना' होता । 
न मरनेका सितम होता, न जीनेका मज़ा होता ॥ 
हज्ञारों जान देते हें बुतोंको बेवफ़ाईपर"॥। 
श्रगर इनमेंसे कोई बावफ़ा' होता तो क्‍या होता ? 
हविस जीनेको हैं यूं उम्रके बेकार कटलेपर। 
जो हमसे ज़िन्दगीका हक़ अदा होता तो क्या होता ? 
यह मरना बेहिजाबाना निगाहें क़हर' करती हें ।_ 
सगर हुस्ने-हयापरवरका'' श्रालम'' दूसरा होता । 
ज्ञबाँके ज्ञोरपर हँगामाश्लाराईसे' क्‍या हासिल ? 
चबतनमें एक दिल होता, सगर दर्द-प्राइना'' होता ॥ 
- ईद “+ 
अहले हिम्मत संजिलेसक़्सूद' तक श्रा ही गये । 
बन्दए तकदीर क़िस्मतका गिला”* करते रहे ॥ 
- १8 «» 
निफ्राक़  गबरू' मुसलमाँका यूं मिटा आाखिर । 


ढ़ 


यह बुतको' भूल गये, वह खुदाकों भूल गये ॥ 


* सनुष्य; परिचित; दुख, रंज;. माशूक, प्रेमिकाकी; 
* क्ृतष्नतापर; * भलामानस, कृतज्ञ; “तृष्णा; “ बेपर्दा, बेशर्म ; 
* झाँखें; “ ग़ज़ब; '' लज्जायुक्त सौन्दयका; दृश्य; " फ़िसाद 
उठानेसे; लाभ; “४ दुखमें सहानुभूति रखनेवाला; “ साहसी 
पुरुष: ४ अभीष्ट स्थान;  प्रारब्धको ही सब कुछ समभानेवाले ; 
शिकायत; झगड़ा; आतिशपरस्त;  मूत्ति (पूजा )को | 


नव-प्रभात-पण्क्ित ब्रजनारायण 'चकबस्त' ३२६ 


च्ब् रत न््न 
बाराबाँने यह अनोखा सितस' ईजाद' किया। 
श्राशियाँ' फुकके पानीकों बहुत याद किया ॥ 
वरेजिन्दाँप लिखा हे किसी दीवानेने-- 
बही भ्राज्ञाद है जिसने इसे श्राबाद किया! ॥। 
जिसपर अहबाब' बहुत रोए, फ़क़त इतना था। 
घरको वीरान किया, क़ब्नको श्राबाद किया ॥॥ 


इसको नाक़दरियें' श्रालमका सिला” कहते हें । 
मर चुके हम तो ज़सानेनें बहुत याद किया॥ 


राहतसे भी श्रज्ञोज्ञ' हे राहतकी आरजू'। 
दिल हूँढ़ता है. सिलसिलये''इन्तज़ारको ॥ 


न र२र + 


कुछ दास गुनाहोंके' हे कुछ प्रदकेनदामत ' । 
इबरतका  मसुरक्‍क्ता' हे मेरे दासनेतरमें' ॥। 


* ग्रत्याचार ; * झाविष्कार ; * घोंसला । 

“ कारावासके द्वारपर; + मित्र, कूटम्बी । 

* नेकीके प्रति संसारकी उपेक्षा; * बदला | 

* चेन, सुखसे; * सुप्रिय; ४ अभिलाषा । 

४९ प्रतीक्षाका छोर, मार्ग; ९ पापोंके । 

४ प्रायदिचित्त (शरमिन्दगी ) के श्राँसू । 

' नसीहत, शिक्षाका; ४ तसवीर; “६ भींगे बस्त्रोंमें । 


३३० शेरोशायरी 


- २३ - 

यह ग्रलत हे कि हमें तजेोफ़ुय़ाँ याव नहीं। 

झब यह झालम हे कि गुंजाइबों फ़रियाद नहीं ॥। 
जब कोई ज्ञुल्म नया करते हूं, फ़र्माति हं-- 
“अगले वक्‍तोंके हमें तज्ञंसितम याद नहीं”?॥ 


“- र४ - 


मुभसे रौशन इन विनों देरों' हरमका' नाम है । 
पाएबुतपर” हैँ जबीं लबपर' खुदाका नास हे ॥ 
| देखना हैँ हस्तनके' जलवे तो बतलानेमें' श्रा। 
तेरे का्बेमें तो बस वाइज़” ! ख़ुदाका नाम है ॥ 
शर्त हे पीकर मुकरना, पारसाईके” लिए । 
जो सरे बाज़ार पीता हे बही बदनाम हे।॥॥ 
मेरे मज़हबमें हे वायज्ञ ! तकेंसयनोशी ' हरास | 
छोड़कर पीता हें फिर, तौबा” इसीका नाम हें ॥ 


मुफ़्लिसी मेरी मुहब्बतकी कसोटोी बन गई। 
हिम्मते भ्रहबाबके“ जौहर नुमायाँ हो गये।। 


* रोनेका ढंग; * हालत, दशा; * थ्रार्थनाकी ज़रूरत; 
 ग्त्याचारके तरीके; “मन्दिर;  मसजिदका; “ मूत्तिके चरणपर; 
£ मस्तक;  होठपर; ' सौन्दर्यके; '' प्रकाश, करामात;  मन्दिरमें ; 
"३ व्याख्याता; '* नेकचलनीके;  हाराबका त्याग; पाप; “ प्रतिज्ञा, 
प्रायदिचित्त; “मित्रोंकी हिस्मतके; प्रकट ! 


नव-प्रभात-पण्डित ब्रजनारायण 'चकबस्त' ३३१ 


वर्देदिल, पासेवफ़ा,, जज्बए ईमाँ होना। 
आदसीयत हे यही, ओऔ यही इन्साँ होना ॥। 
दुनियासे लें चला है जो तू हसरतोंका' बोभ। 
काफ़ी नहीं हे सरपे गुनाहोंका बार' क्‍या? 
बादेफ़ना' फ़िज़ूल हे नामोनिशाॉँकी फ़िक्र । 
जब हम नहीं रहे तो रहेगा मज़्ार' क्‍या? 


ब्न्ग्न २ च्दन- 


आदशना हों, कान क्या, इन्सानकी फ़रियादसे ? 
शेख्रकी फ़ुर्सत नहों मिलती ख़ुदाकी यादसे ॥। 


“> २६ « 

उसे यह फ़रिक्र हे हरदम नया तर्जेंवफ़ा क्‍या हें ? 
हमें यह झौक़ हे देखें सितसकी ' इन्तहा'' क्‍या है ? 
गुनहगारोंमें ' शासिल हें गुनाहोंसे नहीं वाक्रिफ़ | 
सज्ञाको जानते हे हम, ख़ुदा जाने ख्॒ता कया है ? 


नया बिस्मिल' हूँ में वाक्षिफ़ नहीं रस्से-शहादतसे ' । 
बता दे तूही ऐ ज्ञालिस ! तड़पनेको श्रदा क्या है ? 


* प्रीतिका बर्त्ताव;  ईमानदारीका गुण; * अभिलाषाओोंका ; 
“पापोंका; “बोझ; ढमृत्युके बाद; “क़ब्न; “परिचित; 
* धर्माचार्यको ; ४ अत्याचारका ढंग; ४ अ्त्याचारकी ; 


“४ झनन्‍्त, हद; अपराधियों;  अधमृतक, वेदनासे तड़पनेबाला; 
४ मरनेके न्‍्योछवर ढोनेके रीति-रिवाजसे । 


३३२ दशेरोशायरी 


चमकता है शहीदोंका लह क़्दरतके परदेमें । 
शफ़क़का' हुस्न क्या हे, फूलकी रड्ड्री क़ँबा' क्या है ? 


बज, रे & न 


श्रभी नया जोश इह्क़का हैँ सलाह सुनते नहीं किसीकी । 
करेंगे श्रात्रिमें फिर वही हम जो चार यार आ्राइना कहेंगे ॥॥ 


हमारे और ज्ाहिदोंके' सज़हबमें, फ़र्क़ श्रगर हे तो इस क़दर हूँ । 
कहेंगे हम जिसको पासे इन्साँ', बह उसको ख्लौफ़े ख़ुदा कहेंगे ॥। 


पते ५ न्_्- 


चसनको दोदयेउल्फ़तसे” देख ऐ बुलबुल ! 
गुलोंसे फूटके रख्चे-ल्िज्ञॉ. निकल आया।॥। 


श्रज़्लके' दिन जो तबाहीकी फ़ाल देखी गई । 
तो नामे किश्वरे हिन्दोस्ताँ” निकल झाया ॥ 


जिसकी दुनियाको ख़बर हो यह वह नास्र' नहीं । 
तेरे सातसको' नुसाइश मुझे संज़ूर नहीं ।। 


' सूर्यास्तके समयका दृश्य; * सौन्दये । 

* पोशाक; “ मित्र; * परहेजगारोंके । 

* मनुष्यका कत्तंव्य; * प्रेमदृष्टि । 

“ पतरभड़का रंग; * सृष्टिके श्रादिमें । 

“४ भारत देश; ४ कभी न भरनेवाला घाव । 
' मृत्यु शोककी; . " प्रदर्शन, दिखलावा। 


नव-प्रभात-पण्डित ब्नजनारायण 'चकबस्त' २३३ 


ज-देदे ०» 
ग़रूरो जुहलने हिन्दोस्तांकों लूड लिया। 
बजुज़ निफ़ाक़के' श्रव ख्लाक भी वतनमें नहीं ॥ 
«5 बेड 
गुलोंने बाग़ छोड़ा तंग श्राकर जोरेगुलचींसे । 
चमन वीरान होता हैं, ख़बर लें बाग़बां श्रपनी ॥। 
- रे५ - 
जिसे हे फ़िक्त मरहमको, उसे क़ातिल समभते हूं । 
इलाही खेर हो, यह जख्म श्रच्छा हो नहीं सकता ॥। 
कमालेब॒ुज्ञदिली है पस्त होना श्रपनी श्राँखोंमें ; 
अ्रगर थोड़ीसी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता ? 
उभरने ही नहीं देती यहाँ बेमायगी दिलकोी , 
नहीं तो कौन क़तरा है जो दरिया हो नहीं सकता ? 
«“ वेद -+ 
फ़नाका' होश झाना, ज़िन्दगीका दर्देसर जाना। 
अ्रजल' क्या हैँ खुसारेबादएहस्ती' उतर जाना ॥। 
न देछ 
शिरकतेग़रमको“ श्रज्ञोज्ञोंसे तमन्ना” क्‍या हो। 
इस्तहाँ' इनकी वफ़ाका मुझे मंजूर नहीं ॥ 


' घमण्ड और नादानीने;। सिवाय; देषसे;  बेसामानी; 
* ज्ञाश, बरबादीका; * मृत्यु; ४ जिन्दगीकी शराबका नशा; 
“दुख बेंटानेकी;।  स्तेही मित्रोसिं; आशा; ' परीक्षा | 


३३४ शेरोशायरी 


न दे नई 
श्रवकी तो शामेग़मकी' सियाही कुछ झोर है । 
मंजर है तुझे मेरे परवरदिगार क्‍या ?॥ 
- हेह -+ 
मेरे श्रहबाब पेश श्ाते हें मुझसे बेवफ़ाईसे । 
वफ़ादारीमें शायद कर रहे हैँ इम्तहाँ मेरा ॥ 


_ 6 ० 


ज़िन्दगी नाम था जिसका उसे खो बेठे हम । 
क्रब उमोवोंको फ़्त जलवागरी बाकफ़ो हें ॥ 


रण अगस्त १६४४ 


१ रंजकी सन्ध्याकी; * चमत्कार । 


जागरण 
| 


कक 
कु के 





हरि 
सन्‌ १६१४-१८के महासमर के बाद राजनेतिक चेतना 
साम्राज्य-विरोधी, मज़दूर-किसान-हितैषी शायर 


जागरण 


सन्‌ १९१४-१८के महासमरके बाद 
राजनंतिक चेतना 


जि तरह १८५७के विद्रोहके भटकेसे भारतवासियोंकी तन्‍्द्रा दूर हुई, 
और अनेक परिवत्तेनोंके साथ उर्द-शायरीने भी अपना परिधान 
बदला, उसी तरह १६१४-१८के गत महासमरके पश्चात्त भारतमें जागरणके 
चिन्ह दिखाई देने लगे। महासमरके कारण विश्वका नक्शा ही बदल 
गया । कोई देश मुहके बल झ्रौंधा पड़ा और कोई सीना तानकर खड़ा 
होनेमें समर्थ हो गया । कुछ देश पराधीनताके बन्धनमें जकड़े गये और 
कुछने स्वतंत्रता देवीका वरदान पाया । कितने ही लोग मटियामेट हो 
गये और कितने ही मालामाल बन बैठे । अखिल विद्वमें एक प्रभूतपूर्व 
परिवत्तन हो उठा। कुम्भकर्णी नींदकों मात करनेवाले भारतकी भी 
आँखें खुलीं । लाखों लालोंकी बलि देनेपर भी उसे श्रेंगूठा दिखाया गया । 
युवती स्त्रियाँ भरी जवानीमें माँगका सिंदूर धो बंठीं। वृद्धाएँ निपूतती 
हो गईं। दुधमुंहे बच्चे बिलखते हुए अ्रमाथ हो गये । भारतके धन- 
जनकी पूर्णाहुति दी गई | परिणाम-स्वरूप इसके ज्ञासक श्रजेय बन बेठे 
और यह मुँह देखता ही रह गया | इतने महान त्याग और उपकारके 
एवज़में पारितोषिक-रूपमें कुछ देनेके बजाय गिंडगिडाते भारतपर 'रौलट 
ऐक्ट' लादकर उल्टा उसकी पीठमें लात मार दी । रोटीके बदले गोली 
खानेको मिली । इस क्ंतघ्नताके भ्रपमानकोीं भारतीय सहन न कर सके । 
और सहन करते भी कैसे ? भारतवांसी मी आखिर मनुष्य थे । मनृष्य 
तो मनुष्य, दबाव पड़नेपर तो पाँवोंकी ठकराई हुई मिट्टी भी सरपर आ' 
जाती है :-- 
र२ 


इेरे८ शेरोशायरी 


गद उड़ी झाशिक़की तुबंतसे तो कुकलाकर कहा-- 
“वाह ! सर चढ़ने लगो पाँवोंकी ठुकराई हुई ॥* 
--भन्ञात्‌ 

अत: सारे भारतमें एक कोहराम मच गया । महात्मा गाँधीने आगे 
बढ़कर धोंसेपर चोट जमाई, और उनके नेतृत्वमें सामूहिक श्रान्दोलन 
प्रारम्भ हुआ । ६ अप्रैल १६१६&को समग्र भारतमें विरोध-स्वरूप विराट 
हड़ताल हुई । उस रोज़ बालकों तकने उपवास किये । मल्लाहों, क़ुलियों 
झौर ताँगेवालोंने भी काम नहीं किया। विरोध-प्रदर्शन करनेके लिए 
जनसमूह उमड़ पड़ा । शान्त किन्तु आ्रात्तंस्वरमें अपनी वेदना व्यक्त करने- 
को मुँह खोला तो निहत्थोंपर गोलियोंकी बौछार हुई। इतने भयानक 
दमनके बाद भी आन्दोलन उग्रतर होता गया। मुसलमान भी टर्ककि 
कारण क्षुब्ध थे । अतः हिन्दू-मुस्लिम संगठित हो गये और उनकी बेदना 
असहयोग भ्रान्दोलनके रूपसें फूट पड़ी । सारे भारतमें जागरणके चिन्ह 
दुष्टिगोचर होने लगे । कांग्रेस द्वारा कॉलिजों, कौंसिलों, अदालतों और 
विदेशी बस्तुझोंके बहिष्कारका प्रस्ताव पास होते ही अनेक वकीलोंने 
वकालत छोड़कर, हज़ारों विद्याथियोंने कॉलिजसे निकलकर, कौंसिल-' 
मेम्बरोंने कोंसिलको धता बताकर आन्दोलनको प्रचण्ड रूप देनेमें सक्रिय 
भाग लिया ।. जनसाधारणने विदेशी वस्त्र, शराब आदिका ऐसा बहिष्कार 
किया कि लंकाशायर डाँवाडोल हो गया । भ्रान्दोलनको कुचलनेके लिए 
गोलियाँ चलाई गई, जेलख़ाने भरे गये, घर-बार नीलाम किये गये; 
प्रन्तु श्रानदोलन उभरता ही गया-। 

साहित्मपर देशकी परिस्थिति और समयका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता. 
हूँ + भ्रत: इस युगान्तर उत्पन्न, करनेवाली स्थितिसे उर्दू-शायरी. कंसे. 
अछूती रह सकती थी, ? घरमें झाग लगनेपर मादकसंगीत कंसे गाया. 
जय सकता था ? अतः. उर्दू-झ्ामरोंने भी झपना, रुख़ बदला देशके. 
नेताध्रोंके बलिदान और त्यागके ऊपर नझमें लिखी जाने लगीं । पस- 
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धीनता, स्वतंत्रता, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, बहिष्कार, जलियानवाला बाग, 
श्रादिपर काफ़ी लिखा गया । इस मेदानके शूरमा ज़फ़र, लालचन्द फ़लक, 
किशनचन्द ज़ेबा आदिने अच्छे हाथ दिखाए। १६१४से २५ तकका 
यूग राजनैतिक क्षेत्रमें उर्दूका प्रवेश-युग है । शने: शने: भारतमें किसान- 
मज़दूर, साम्राज्यवाद, लोकतंत्रवाद, ग्रामोद्धार, बेकारी, विद्रोह, आन्दो- 
लगनोंका दौर आया तो उर्द-शायरी जवानीकी चौखटपर खड़ी थी। 
आगेके पृष्ठोंमें इसी युवा युगकी र्ॉँकी मिलेगी। प्रारम्भकी राजनैतिक 
गतिविधिकी शायरी जान-बूभकर छोड़ दी गई है । 


२५ मार्च १६४५ 


१४७ 
शुबीर हसन खाँ जोश' मलीहाबादी 


(जन्म सन्‌ १८९६ ) 


दूत युगके शायरोंमें जोझका नाम सबसे पहले झाता है । १८५७के 

विद्रोहके बाद आ्राजाद' और 'हाली के प्रयत्नसे उर्दू-शायरी जम्हाइयाँ 
आऔर करवट-सी लेती हुई मालूम होती है । इक़बाल” और “चकबस्त के 
प्रथत्नसे उसकी नींद उचाट होती हैँ । ये लोग युगान्तरकारी थे । उर्दू- 
शायरीके युगान्‍्तरकारी महलका आज़ाद” और हालीने शिलारोपण 
किया, इक़बाल' और चकबस्त ने दीवारें खड़ी कीं और जोश'ने उनके 
अधूरे कामको पूरा किया। 

'जोश' स्पष्टवादी हैं । जो उनके मनमें होता हैं वही ज़बानपर, 
आऔर नोकेक़लमसे काग्रज़पर आता है। वह अपने भावोंकों शायरीके 
रंगीन पर्दमें छुपाकर तीर नहीं छोड़ते, अपितु एक वीर सैनिककी भाँति 
ललकारकर मैदानमें झाते हें । सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, आर्थिक 
गढ़ोंपर इस वीरता-धीरतासे उन्होंने श्राक्मण किया हैँ, वह करारी चोट 
पहुँचाई है कि बरबस मुूँहसे वाह-वाह निकल पड़ती है। जोश'ने 
बादशाहोंकी मसनवी न लिखकर किंसानका ग्रणयान किया है । फ़रिश्तेसे 
बेहतर मज़दूरकों समझा है। भारतपर जच्नतकों क़्रबान किया है। 
दोज़ख़से बदतर उन्होंने साम्राज्यवादको बताया है। जोश'की कहानी 
उनकी ही ज़बानी सुनिये :-- 

मेंने नौ बरसकी उम्रसे शेर कहना शुरू कर दिया था। जब मेरे 
दूसरे हमसिन बच्चे पतंग उड़ाते और गोलियाँ खेलते थे, उस वक्त किसी 
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झलहदा गोशेमें शेर मुमसे अपनेको कहलवाया करता था। शायरीसे 
जब फ़ुर्सत पाता था तो एक ऊँची-सी मेजपर बैठकर साथी बच्चोंको जो 
जीमें आता अनाप-छनाप दर्स (उपदेश ) दिया करता था । दस देते वक्‍त 
मेरी मेजपर एक पतला-सा बेंत रखा रहता था। ग्ौरसे न सुननेवाले 
बच्चोंको में बुरी तरह मारता था । में लड़कपनमें बलाका झौलाखू था । 
जरा-सी खिलाफ़ बातपर मेरे मुंहसे चिनगारियाँ निकलने लगती थीं । तीस 
फ्री सदी जमानेकी गदिश और सत्तर फ़ी सदी फ़िक्र, परेशानी और मुहब्बतने 
मेरे मिज्ञाजको अब इस क़दर बदल दिया है कि मुझे खुद हैरत होती है।” 

“शायरी करते हुए यह मेरी चौथी पुश्त हे । मेरा लड़का और मेरी 
लड़की भी मोजूँतबह हें। प्रगर आइन्दा यह दोनों शायरी करेंगे तो 
'पाँखजीं पुइल है शब्जीरको महाहोमें कहनेके मुस्तह॒क़ होंगे । मेरे वालिदने 
मुझे शायरीसे हमेशा रोका और सख्तीके साथ रोका । फ़र्माति-- बेटा ! 
शायरी मनहस चीज़ है। अगर इसमें पड़ोगे तो तबाह हो जाओगे ।' 
एक रोज़ मेने बड़ी जिसारतसे काम लेकर डरते-डरते सबाल किया--- 
आप और दादामियाँ भी तो शोर कहते हैं, वो तो तबाह नहीं हुए, में क्यों 
तबाह हो जाऊँगा ?' उन्होंने श्राँखोंमें श्रास भरकर जवाब दिया कि 
चार-पाँच पुश्तोंस हमारी जायदाद लड़कों और लड़कियोंमें, तक़सीम- 
दर-तक़सीम होती चली श्रा रही है, और तुम्हारे दादाने अपने कुछ ऊपर 
सौ लड़कों और लड़कियोंमें प्रपने ताल्लुक़की जिस तौरसे तक़सीम फ़रमाया 
है, उसके मायने हें कि जो जायदाद मेरे हिस्सेमें श्राई है वोह मेरे बाद तुम 
तीनों भाईयों और चारों बहनोंमें तकसीम होनेके बाद हरगिज़ इस क़ाबिल 
नहीं रहेगी कि एक झायरकी ज़ौक़े-खानु्ांबरदारीको बरदाइत कर सकें ।! 
चूनांचें वही हुआ जिसका मेरे बापको प्रन्देशा था ।* 

“घरमें दौलत पानीकी तरह बहती फिरती थी । हुकूमतका तनतना 
भी शामिल था । ज़िन्दगी और जिन्दगीकी त्तल्छियोंसे कतई नावाकिफ़ि- 
यत | फिर भी, मूझे याद है कि कोई हो मेरे दिलमें रह-रहकर चुभा 
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करती थी। साथ ही मुझे हुस्नेमनाज़िर (प्राकृतिक सौन्दर्य )से खुशी . 
झौर हुस्नेइन्सानीसे दुख महसूस हुआ करता था। यह सब क्यों होता 
था, में नहीं समझ पाता था।. . . .उन दिनों नमाज़का सख्त पाबन्द 
था। दाढ़ी रख ली थी, और कमरा बन्द करके घंटों इबादतमें खोया 
शहता था। चारपाईपर लेटना, गोश्त खाना, तर्क कर दिया था। एक 
मशहूर ख़ानक़ाहके सज्जादहनशींके हाथपर बेत कर ली थी। ज़रा- 
ज़्रा-सी बातमें मेरे श्रॉसू निकल भ्ाते थे . . . .में कबीर, टैगोरकी 
धायरीका दिलदादा और हाफ़िजेशीराज़का परिस्तार था। .... 
लेकिन कभी-कभी यह भी महसूस होता था जेसे मेरे दमाग़के अन्दर कोई 
खतरनाक कमानी खुल रही है, जो श्राख़िरकार मुभसे मेरी इस दुनियाए 
लताफ़तकों छीन लेगी । वक्‍त गुज़रता गया, कमानी खुलती चली गई, 
झौर कुछ दिनके बाद मुझे एक क़रिस्मका हल्का बाग़ियाना (विद्रोही) 
मैलान पैदा हो गया और तरकक़ी करने लगा | नौबत यहाँ तक पहुँची 
कि मेरी नमाज़ें तर्क हो गईं, दाढ़ी मुंड॒ गई, रातका रोना, सुबहका श्राहें 
भरना खत्म हो गया, और में उस मंज़िलमें ग्रागया जहाँ हर क़दीमी रस्मो- 
रिवाज रिवायत (पुरातन प्रथाओं, रूढ़ियों, किबदन्तियों)पर एतराज 
करनेको जी चाहता है।” ः 
"मेरे वालिदने मुझे बड़ी नरमी और अहतियातके साथ समझाया, 
फिर धमकाया, मगर मुभपर कोई असर न हुथ्ना। मेरी बग्रावत बढ़ती 
ही चली गई | नतीजा यह हुआ कि मेरे बापनें वसीयतनामा तहरीर 
फ़र्माकर मेरे पास भेज दिया कि प्रगर अब भी में झपनी जिदपर क़ायम 
रहेगा तो सिर्फ़ १०० रुपये माहवार वज़ीफ़ेके श्रलावा कूल जायदादसे 
महरूम कर दिया जाऊँगा। लेकिन मुझपर इसका भी मुतलक़ असर 
नहीं हुआ । छः माहके बाद उनके तलब किये जानेपर सर भुकाये शभ्रदबके 
साथ वालिदके पास पहुँचा । मेरे शफ़ीक़ बापने मुझसे कहा-- शबीर ! * 
और मेने नज़र उठाई तो देखा कि मेरे बापकी बड़ी-बड़ी गुलाबी आंँखोंमें 
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श्रॉसू डबडबाये हुए हैं। “यह देखो, दूसरा वसीअतनामा | मैंने जायदादमें 
हिस्सा तुम्हारे दोनों भाइयोंके बराबर कर दिया है ।” मेरे बापने भर्राई 
हुई झावाजमें मुझसे कहा--शबीर ! इस दौलत झौर जायदादकी 
खातिर लोग माँ-बाप और भाई-बहन तकको मार डालते हें और यहाँ 
तक कि ईमानको भी गँवा देते हें । मगर तुमने इस दौलत भ्रौर जायदाद- 
की अपने उसूलके सामने ज़र्रा बराबर भी परवाह न की। मुझे तुम्हारी 
यह बात बहुत पसन्द आई ।” | 

उक्त आत्मपरिचयसे स्पष्ट हो जाता है कि जोश” किस धातुके 
बने हैं। 'जोश'का जन्म १५६६में मलीहाबाद, जिला लखनऊमें हुश्ाा । 
आप € वर्षकी श्ायुसे १२-१३ वर्षकी आय तक अजीज लखनवीसे 
इसलाह लेते रहे । बादमें स्वतंत्र होकर शायरी करने लगे । कॉलिज 
छोड़ कर १६२४में निज्ञाम-स्टेटमें सबिस की, भ्रौर १६३४में 'लिटरेरी 
सीनियर'के पदको छोड़कर देहलीमें कलीम” मासिकपत्र निकालने लगे । 

'जोश' इतने नेक हें कि दृश्मनके बदी करनेपर उन्हें स्वयं शर्म श्रा 
जाती है । लेकिन स्वाभिमानको ठंस पहुँचनेपर श्राग हो जाते हें। 
फ़र्माया भी है :-- 


“ “दिल हमारा जज््वयेग्रेरतको' खो सकता नहीं । 
, हम किसीके सामने भुक जायें हो सकता नहीं ॥। 
- राहेखुद्दरासिे' सरकर भी भटक सकते नहीं । 

टूट तो सकते हें हम, लेकिन लचक सकते नहीं ।। 
हश्नमें' भी खुसरवानाँ शानसे जायेंगे हम । 
“और अगर प्रसिद्' न होगी तो पलट आयेंगे हम ।। 





* लज्जा (यहाँ व्यक्तित्वकी झान);  स्वाभिमानके पथ्से। 
१ प्रलयवाले दिन ईश्वरके समक्ष;  बादशाही; ' भ्रावभगत । 


देड४ धेरोशायरी 


झहलेदुनिया क्‍या हूँ झोर उनका झसर क्या चीज है । 
हम खुबदासे नाज्ञ करते हें बदर' क्‍या चीज़ हे ? 


नाज़ कर ऐ यार ! झवयनी दिलवरीपर नाज़ कर 
जोशंसा मग़रूर है तेरा गुलामेकसतरी ३” 


ग्रभिमानकी गन्ध तक नहीं हैँ । सर्वसाधारणसे बड़ी नम्नता और 
सहृदयतासे मिलते हैं । एक बार मुभे ग्रपने मित्र सुमत बाबू (जो आज- 
कल रोहतकमें फ़स्टं क्लास मजिस्ट्रेट हें, और तब एम० ए०के विद्यार्थी 
थे)के साथ एक मुशायरेके सिलसिलेमें मुलाक़ातका: इत्तफ़ाक़ हुआ 
उन दिनों वे करौलबाग़ दिल्लीमें रहते थे। मकान तलाश करते हुए 
एक ओर नामी बुजुर्ग शायरके यहाँ भ्रचानक पहुंच गये। पहुँचनेका 
मक़सद छपाकर इस तरह बातचीत की मानों हम उन्हें निमंत्रित करनेको 
ही श्राये थे । बातचीतके सिलसिलेमें जोश साहबके घरका पता पूछा 
तो हज़रत भड़क गये। बोले--“' जोश' जैसे काफ़िरको बुलाओगे 
तो भई हम नहीं आनेके ।” हम किसी तरह वहाँसे उठे और जोश साहबके 
यहाँ पहुँचे तो वहाँ श्रालम ही दूसरा था । कमरेमें क़ालीन-गद्टे बिछे हुए 
थे। रेशमीन रिज़ाई श्रोढ़े कई साहब बेठे थे। चाय-पकौड़ीका दौर 
चल रहा था, और शेरोशायरीका सिलसिला जारी था। हमारी स्कीम 
सुनी तो खूब पसन्द की और भानेका बग्ेर किसी हीले-हवालेके 
इक़रार किया। क़सदन उन बुजुर्गंवारके भी मशायरेमें शामिल होनेका 
ज़िक्र किया कि देखें यह भी उनके नामसे भड़कते हें या नहीं । जहाँ तक 
मुभे याद है जोश” साहबने उनकी तारीफ़ ही की । 

पटनेके एक मुस्लिम सज्जनलें एक मुशायरेका जिक्र करते हुए 
बतलाया कि जोश साहब पटने जाये तो कॉलेजके एक सहपाठीसे बग़लगीर 





* मनुष्य; * विनम्र सेवक 


जागरण-शबीर हसन लाँ जोश' मलीहाबादी रण. 


होनेपर जोक्षकों उनके पुराने नौकरकी भी याद आगई । भर उस बूढ़े” 
मौकरके आनेपर उससे भी बड़ी मुहब्बतसे सबके सामने पेश आये । 

जोश' उदार हृदय भौर दानी स्वभावके हें--भद्र भौर नेक हें । 
मुस्लिम वंशमें उत्पन्न हुए हैं, परन्तु जोश'का मज़हब मनुष्य-सेवा और 
ईमान देशकी स्वतंत्रता है । 

जोश” एक कामयाब शायर हैं। वे सही मायनोंमें शायराना दिलो-: 
दिमाग्र लेकर पैदा हुए हें । उनके कलाममें वोह सचाई हैं जो उनके फ़लसफ़े- 
को उभारती है। लाहौरके एक बहुत बड़े जल्सेमें जिसमें टैगोर और 
सरोजिनी नायडू भी थीं, जल्सेके सभापति ५० बृजमोहन दत्तात्रय साहब 
कैफ़ी ने जोश का परिचय देते हुए फ़र्याया था--- जोश की शायरीने 
हमें इस क़ाबिल बना दिया है कि आँखें नीची किये बगैर अपनी शायरीको 
तरक्क़ीयाफ्ता ज़बानोंकी शायरीके मुक़ाबिलेमें रख सकते हैं।”* 

जोशनने प्राकृतिक सीन्दय॑, प्रेम, देशभक्ति, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, 
स्वतंत्रता, किसान-मज़दूर, मुफ़लिस, सरमायेदार भ्रौर मानसिक, धामिक, . 
सामाजिक रूढ़ियोंपर बहुत काफ़ी लिखा है । उसी सागरके कुछ मोतियों- 
की बानगी देखिए । 


गुलामों से खिताब :-- 


(जोश को देशभक्तिका परिचय) 


जब दो देशोंमें युद्ध होता है, तब एक-न-एककी हार निद्चत है ।' 
फलस्वरूप विजित देश परतंत्रताकी नारकीय यंत्रणा सहन करनेको बाध्य 
हो जाता हैं। विजित होनेपर भी वह श्रपने पूर्व गौरवकों नहीं भूलता 
और प्रपनी वर्तमान स्थितिसे सदेव असतन्तुष्ट और क्षुब्ध रहता है । उसके. 
मनमें लुटने और पिटनेका खयाल सदैव काँटेकी तरह चुभता रहता है ॥ 


' देखिए---नक्दोनिगा रकी भूमिका | 


३४६ शेसेशायरी 


 शौर यही ख़याल (भ्रहसास) कभी-न-कभी झ्वसर और साधन मिलते 
ही परतंत्र जातियोंको स्वतंत्रताका सुनहरा प्रभात दिखला देता है। 
जीती हुईं बाज़ी हार जाना, घोखे-फ़रेबमें फेंस जाना, साधन, झक्ति- 
- क्षीण, समय प्रतिकूल, भ्रसावधानता, अ्ल्पसंख्थक अथवा भाग्य प्रतिकूल 
होनेके कारण हार जाना कुछ श्राइचरयंकी बात नहीं । आश्चर्य तो हार 
'जानेके प्रहसासके नष्ट होनेमें है, क्योंकि अहसास बना रहेंगा, परतंत्रता 
अझनभव करता रहेगा तो कभी-न-कभी श्रवदसर आ सकता है । इसी भाव- 
“का द्योतक सर 'इक़बाल'ने क्‍या खूब शेर कहा है ! 


“वायेनाकामी सताए कारवाँ जाता रहा। 
कारवाॉके दिलसे अ्रहसासेज्ञियों जाता रहा।ं ॥ 


ऐसे ही श्रभागे गुलामोंसे तंग श्राकर जोश” खीभकर फ़म्माते हैं :-- 
इन बुज्दिलोंके हुस्तप शदा किया है क्‍यों ? 


3. 


नाम क़ोसमें मुझे पेदा किया हैं क्‍यों?! 
अुल्कों के रजज! शीर्षकर्में स्वतंत्र देशोंकी तुलना करते हुए भारतकी 
शोचनीय स्थितिका वर्णन उसीके मुँहमें किन मार्मिक दब्दोंमें रक्खा है :--- 
“निहंगोंका' समन्दर हूं, दरिन्दोंका बयाबों हूँ । 
उद्दसे क्‍या ग़रज्ञ भ्रपनोंसे ही दस्तोगरीबाँ' हें ॥॥ 


* खेद है कि यात्रियोंका घत (मताए कारबाँ) लूट लिया गया। 
परन्तु इससे भी भझ्रधिक खेद शभ्रथवा निराशाकी बात (वायेनाकामी) 
लो ये है कि यात्री-दलके हृदयसे लुट जानेकी संज्ञा (भ्रहसासे जिया) ही 
अष्ट हो गई । , 

' सौन्दय्पंपर;। मोहित; ' घड़ियाल, मगर, जलजन्तुओंका ; 
फाड़ खानेंवाले शोर चीते, भेड़िये आदिका; परस्पर ऋगड़ा 
वरना । 


जागरण-शबीर हसन खाँ 'जोश' मलीहाबादी ३४७ 


खुदाके फ़रलसे बदबस्त हूं, बुशदिल हूँ, नादाँ हूं । 
सेरी गर्दनमें हे तौक़ेशुलामी पायजौलाँ' हूँ ।॥। 
वरेआाक़ा' पे सर है, क्रफ्श'बरदारो पे नाज्ा हें ॥” 
गूलामीसे झ्रापको इस क़दर चिढ़ है कि 'मुस्तक़बिल के गरुलास? 
शीर्षकर्मे श्राप सन्‍्तान भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि :--- 
इक दिन जलोलओ बहशी' इनके भो नाम होंगे । 
झपसी हो तरह इक दिन यह भो शुलास होंगे ।॥। 
(शोलझ! शबवनम ) 
पस्तक़ौस :-- 


गंतका तौक़ पाँवकी ज्ंजीर काट दे। 
इतनी ग़लामक़ौसमें हिम्मत कहाँ हे जोद' ? 
क्रपनी तबाहियोंपे कभी ग्रौर कर सके। 
इतनी ज्लील मुल्ककों फ़ुर्सत कहाँ हे जोश' ? 
इक हफ़ेंग्म सुनते ही लो दे उठे दसाग़ । 
हिन्दोस्तानमें वह हरारत कहाँ हे जोश' ? 
(संकोसुब्‌ ) 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर दिल्‍ली गए तो म्यूनस्पल कमेटीने 
अभिननन्‍्दन देनेसे मना कर दिया। उसी भावावेशमें लिखते हैं :-- 
आह ! ऐ टंगोर ! तू क्यों हिन्व्ें पेदा हुआ ? 
सच बता तू किस श्रदायेमुल्कपर दौदा हुआ ? 


* पाँवोंमें बेडियाँ पहले हुए । 
* परतंत्र बनानेवालेकी चौखट। 
* जूता उठानेपप;।. गवित। : 


इंडथ८ : शेरोशायरी 


« इस जगह तो कॉपतो हें क़हरकों परछाइयाँ॥ 

झिन्दगी ग्रायव हे भर्दे साँस लेते हें यहाँ।॥' 
भारतकी गुलामीसे 'जोश' इतने दुखी हैं कि इसपर उन्होंने उम्र भर 
लिखा है । अपने इकलौते पुत्रको सम्बोधित करते हुए “सज्जाद से”-- 
शीर्षकर्में उन्होंने जो लिखा है उसीसे उनकी अ्रसीम देश-भक्तिका परिचय 

मिलता हैं :-- 
क़ब्में रूहेपिदरको शाद करनेके लिए । 
सर कटाना, हिन्दकों आज़ाद करनेके लिए ॥ 
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बापकी सोती हुई फ़िस्तत जगानेके लिए। 
क़ब्बपर दो फूल ले झाना चढ़ानेके लिए ॥ 
बाग्रेहस्तीके न बोह बागे जितांके फूल हों। 
सुज़्दए' श्राज्ादियें हिन्दोस्ताँके फूल हों ॥४ 
(शोलञआ। दाबनस ) 
हुब्बे बतन और मुसलमान :-- 
सज़हबी इस्तललाक़के जस्बेको ठकराता है जो। 
आदसीकों झ्रादमीका भोवइत खिलवाता हे जो ॥॥ 
फर्श भी कर लूँ कि हिन्दू हित्वकों रुसबाई हे । 
लेकिन इसको क्या कझू, फिर भी वोह सेरा भाई है ।॥ 


बाज झाया में तो ऐसे सजहबी ताऊनसे | 
भाइयोंका हाथ तर हो भाइयोंके ख़नसे ॥ 


शुभ समाचाररूपी फूल । 


जागरण-शबी र हसन खाँ जोश' मलीहाबादो इ्दछ 
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तेरे लबपर हूँ इराक़ो, शामो, मिख्रों, रूमो, चीन । 
लेकिन अपने ही बतनके नामसे वाक़िफ़ नहों ॥ 
सबसे पहले मर्द बन हिन्वोस्ताँंके चास्ते। 
हिन्द जाग उदठे, तो फिर सारे जहाँके वास्‍्ते॥। 
(हफ़ों हिकायत ) 


गद्दार से खिताब :-- 

उंगलियाँ .उट्ठेंगो दुनियार्में तेरी औलादपर। 
ग़लग्रला होगा वह श्राते हें रज्ालतके' पिसरू ॥ 
तेरी मस्तूरातका बाज्ञारमें होगा क्रयास । 
मारिज़ेवुइ्ताममें' तेरा लिया जायेगा नास॥। 
उस तरफ़ मुंह करके थकंगा न कोई नौजयाँ। 
बरको  हसरतमें रहेंगो तेरे घरको लड़कियाँ ॥। 
क्या जवानोंके ग़ज्ञबका जिक्र श्रो इठनेरिक्रताब' ! 
सुनके तेरा नाम उड़ जाएगा बढ़ोंका खिज्ञाब ॥। 
फ़ाश ! समझो जायेंगी महलोंमें तेरी दास्साँ। 
कांप उटदेंगो शिकतले तेरे कंबारी लड़कियाँ ॥। 


आयेगा तारोख़का जिस वक्‍त जुम्सिद्र्में कलम । 
कब्र तेरी दे उठेगो लो, जहुच्ुमकी क़स्स ॥| 


* कमीनापनके ;. ' बंशज । 
* दुवंचनोंका आदर्श्ष (यात्री ग्रहार कह देना ही सबसे बड़ी गाली 
होगी ) । । 


" दुल्हाकी; 'स्वार्थी सम्बोधनवाल-॥: 


३७० शेरोशायरी 


भूखा दिन्दोस्तान :--. . आओ 


(दरिद्र कटुम्बका चित्र खींचते हुए श्रभिलषित वस्तु ल मिलनेपर 
एक बालककी मतोव्यथाका कैसा सजीव वर्णन है :-- 
खेलनेमें तिफ्लके' गुलफ़ाम था डूबा हुआ । 
श्राई इतनेसें गलोसे श्रामवालेफी सदा ॥ 


देखकर माँकी उदासी हो गई पामाले यास। 
श्रेंखड़ियोंमें प्रामको सुरक्षी, तस्रेयुलमें मिठास ॥ 


होंठ काँपे खुद-ब-खुद और रह गए फिर काँपकर । 
दिलमें फिर चुभने लगे श्रगली ज़िदोंफे तजरुबे ॥॥ 
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छा गया चेहरेप सम्चाटा दिले नाकामका। 
अदक बनकर श्रांखसे टपका तसवब्बुर श्रामका ॥ 


आह ! ऐ हिन्दोस्ताँ ! ऐ मुफ़लिसोंकी सरज्ञमी । 
इस क़रेपर कोई तेरा पूछनेवाला नहीं ? 
ताकुजा' यह रुवाब ? ऐ हिन्दोस्ताँ श्रा होशमें । 
श्राज भी हें संकड़ों श्रर्जुन तेरे आागोशरमें ॥' 
(शोलओ शबनस) 
बताए जा तलवार :-- 


सन्‌ १६३०में लखनऊकी पुलिसने निर्दोष निहत्थी जनतापर गोली 
खलाई थी । उसीको लक्ष्य करते हुए फ़ैर्माया हैं :-- 


' गुलाब-सा सुन्दर बच्चा; कबतक 4 


जागरण-शबीर हसन खाँ 'जोश' मलीहाबादी ३५१: 


भेड़ियोंके तोौरसे इन्साँका करता है शिकार | 
खाक हो जा ऐ जहाँवानीके' ऋूठे इकक्‍्तदार' ॥॥ 
बेकसोंके खनको नामद समझे जा हलाल। 
देख, खंजर तोलनेपर है मशैय्यतका' जलाल ॥। 
ओऔरतोंकी श्रस्मतें, बच्चोंके दिल, बढ़ोंके सर । 
हाँ, चढ़ाएं जा जहाँबानोकी क़॒वॉगाहपर ६ 
ठोकरें खाता फिरेगा कजकूलाहीका' ग़रूर । 
दबके भेजेसे निकल जाएगा शाहीका ग़रूर ४४ 
(हफ़ों कायनात ) 


'मक़तले कानपुर”--शीर्षकर्मे 'जोश'ने १६३ १में कानपुरमें हुए 
हिन्दू-मुस्लिम फ़िसाद--जिसमें श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी बलि हुए, शपने 
हृदयकी वेदना किस ढंगसे व्यक्त की है, श्रौर मुसलमानोंपर किस तरह 
बरसे हैं नमृना देखिये :-- 

ऐ सियह रू, बेहया, वहशी, कमीने, बदगुर्सों ! 
ऐ जबीने भ्र॒ज्ञषके दाग, ऐ दनी' हिन्दोस्ताँ ! ! 
तुभष लानत ऐ फ़िरंगीके सुलामे बेशकऊर ! 
यह फ़िज्ञाये सुलह परवर, यह क़ताले कानपूर ।। 
तेग्नेबुरों झर औरतका गला क्‍यों बदसिफ़ात ? 
छुट जायें तेरी नव्जें, दूट जाएँ तेरे हात॥। 
कोहनियोंसे यह तेरी कैसा टपकता है लहू ? 
यह तो हे ऐ संगदिल ! बच्चोंका ख़ने मुइकज ३) 


'* विश्व-विजयके झूठे दावेदार; , ईद्वरका; तेज; 'बादशाही 
तिछें कुल्लेपर बेंधा हुआ तिर्छा साफ़ा भ्रर्थात्‌ श्रकड़;। ' हिन्दके कमीन । « 


“शैपर शेरोशायरी 


भर्द हे तो उससे लड़ पहले जो सारे फिर मरे । 
तूने बच्चोंकों चंदा डाला, स्ुदा सारत करे ॥ 
तूने ओ वृज्ञदिल ! लगाई है घरोंमें जिनके प्रगग । 

” क्या इन्हों हाथोंमें लेगा रह़्तो आज़ादीको बाग ? 
इस तरह इन्सान, और झिदृतत करे इन्सानपर । 
ठुफ़ है तेरे दोनपर, लानत तेरे ईमानपर ॥' 

“दर्द मुश्तरक :-- 
ऐक्यका कैसा ज्ञोरदार समर्थन है :-- 
सुनते हें सेलाबमें डूबा हुआ था इक दरढत । 
जिसको चोटीपर डरे बंठे थे दो ब्राशुफ्ता बख्त ॥ 
एक उनसें साँप था झऔर एक सहमा नौजयाँ । 
दो ज्दोंका एक भीगी शाखपर था आशियाँ ॥ 
सच हूँ वर्देभइतरकर्म है योह रूहे इत्तहाद । 
इश्क़्में जिसके बदल जाते हें आईने इनाद ॥। 
लेकिन ऐ ग्राफ़िल मुसलसानों ! मुवद्यिर हिन्दुओं ! 
हिन्दके संलाबर्स इक शाखपर तुस भी तो हो ? 
नाजुक अन्दामाने कॉलिज से खिताब श्षीषंकर्में फ़ैशनेबुल विलासी 
-युवकोंकी किस तरह खबर ली है :-- 
जंग झौर नाजुक कलाई पेच हें तक़वीरके। 
सुड़, न जाएगी निगोड़ी बोकसे शमज्ञोरके ? 
खुन लो जो मोजूं नह सर्दाना सोरतके लिए । 
ज़िन्दगी उनको बबा हैं झ्रावमीयतके लिए ३॥ 





: स्वतंत्रता तुरंगकी लगाम । 


जागरण-शबीर हसन सा जोश' मलीहाबादी रे५३ 
सर्द कहते हेँ उसे 'ऐ सांग-चोटोके ग्रुलास ! 

जिसके हाथोंमें हो तुफ़ानी श्रमासिरकी लगाम ॥ 

सर्दकी तखलोक है ज्ोर शझाज़मानेके लिए । 

गदने सरकदशा हवाविसको भुकानेके लिए ॥ 

मर्द हे सेलाबके प्रन्दर झग्रकड़नेके लिए। 

बहरकी बिफरी हुई मौजोंसे लड़नेके लिए ॥ 
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जंगमें हो' बॉकपन जिसकी शुजाझ्मतका गवाह । 
रज़्मके सेदाँमें कज' करता हो माथ्थेपर कुलाह ॥ 
दौड़ता हो शोलाखू बिजलीका दामन थामने । 
मुस्कराता हो गरजते बादलों के सामने ॥ 


मज़हुका करता हो ख्ूं आशास तलवारोंके साथ । 
खेलतो हों जिसको नींदें सुर्ख अंगारोंके साथ ॥ 


जिन्दगी तूफ़ान है श्रोर नाव हो तुम पापकों । 
आह, जीतो-जागती बदबस्तियाँ माँ-बापकी ॥। 


किसान ओर मजदूर :-- 


किसान ---हशीर्ष कमें सन्ध्या-कालीन दृश्यका वर्णन करते हुए फ़र्माया 


खून है जिसकी जवानीका बहारे रोज़गार | 
जिसके अश्कोंपर फ़राग्रतके' तबस्सुमका सदार ॥ 


* सुख चेन, आरामके ; * मुस्कराहटका । 
रद 


ह्र्प्ड शेरोशायरी 


दीड़ती है रातकों जिसकी नज़र अफ़लाकपर । 
दिनको जिसको उंगलियां रहती हूं नब्लेखाकपर || 


खून जिसका दोड़ता हें नब्ज़े इस्तक़लालसे । 
लोच भर देता हैँ जो शहज्ञावियोंकी चालसें ॥ 


धूषके भूलसे हुए रखपर मदाकक़तके निश्ञाँ। 
खेतसे फेरे हुए मुंह, धरकी जानिब है रवाँ ॥। 
टोकरा सरपर, बग़लमें फावड़ा, तेवरप बल। 
सामने बैलोंको जोड़ी, दोशपर' मज़बूत हल ॥| 


जिप्तका सस ख्ाद्याक्मे बुनता हैं इक चादर महीन ! 
जिसका लोहा सानकर सोना उगलतो है ज़मीन ॥॥ 
सोचता जाता हँ--““किन अँखोंसे देखा जाएगा । 

बेरिदा' बीबीका रूर, बच्चोंका मुंह उतरा हुश्ा ॥। 


सीमोजर,' नानोनसक, आबोग्िज्ञा' कुछ भी नहीं । 
घरमें इक खामोश मातसके शिवा कुछ भी नहीं ॥” 


' ग्राकाशपर ; * सनन्‍्तोष, दृढ़तामें; ._' कब्धेपर । 
* स्पर्श करनेकी शक्षित, (यहाँ हल जोतनेसे तात्पर्य है) । 
४ कृड़ा-करकट ; * नंगे सिर, चादर रहित; “चाँदी-सोना । 


“ सोटी नमक; * खुराक पानी । 


जागरण-शबीर हसन खाँ 'जोश' मलीहाबादी बेपुण 


ज़बाले जदहाँबानी?--शीषकसे किसानको सावधान करते हुए 
कहां है ++ : 
तुझे मालम हे तारीकियाँ' बढ़ती हें जब हदसे । 
उबलने लगतो हे ज़्रते खाफोसे दरख्यानी ॥ 
गये बोह दिन कि तू मह॒रूमिये क्रिस्सतर्प रोता था । 
ज़रूरत है तुझे अरब आफ़तोंप॑ मुस्करानेंकी ॥। 
तड़प, पेहन तड़प, इतना तड़प बक्केतपाँ बन जा। 
ख़ुदारा ! ऐ स्‍़मीने बेहक़ीक़त !! श्रास्माँ बन जा।॥ 
(शोलझो दाबनम ) 


इंद मिलने वाले :-- 

कहें क्‍या दिलपे क्या-क्या हौलनाक श्रालाम सहता हूँ । 

न पूछ ऐ हमनशीं ! क्‍यों ईदके दिन सुस्त रहता हूँ ? 
बोह सदमे जो लगे रहते हैं श्रासाइशको घातोंमें । 
वोह दुनिया सिसकियाँ भरतो है जो तारीक रातोंमें ॥ 
वोह चहइसा शसका सोनेसे जर्मीके जो उबलता हूं । 
बोह ग्रमगों करबर्ट जो आस्माँ शबकों बदलता हैँ।। 
वोह भूठी राहतें जिनसे तपाँ हैँ दर्दके पहलू। 
वोह फीके क़हक़हे गिरते हें जिनसे खूनके श्ाँसू ॥ 
वोह कोन्दे' ग़मके रूहोंके उफ़क्तपर' जो लपकते हें । 
वोह दिल जो सीनए ज़र्रातमें' पेहम” धड़कते हे।। 


'अधयारियाँ; चमक रोशनी; जलती हुई बिजली । 
* शोले, लपट; आसमान;  धलके कणों; “ सदेन। 


३५६ शेरोशायरी 


बोह भोंके नर्म जिनमें रात भर दम ही नहीं लेती । 
गरीब इन्सानियतकों सुस्तरू ससनाक मौसीक़ी ७ 
वोह दिल मञामल हें जो जिन्दगोके दर्देपेहममें । 
योह श्रांस जो हें ग़्ल्ताँ दीदये इशयाये प्रालमसें ७ 
सबाए' ईदके जिस वक्‍त जलवे मुस्कराते हें। 
यह सब रोते हुए मुझसे गलें मिलनेकों श्राते हें ॥ 
('फऊऋः निशात) 
मुफलिसोंकी ईद :-- 
अहलेदुवलसे धूम थी रोज़े सईदकों । 
सुफ़्लिसके दिलमें थी न किरन भी उसीदकों ॥ 
इतनेमें श्रोर चने मिट्टी पलीद की। 
बच्चेने मुस्कराके ख़बर दो जो ईवकों 0७ 
फ़र्तेमदनसे' नब्जकों रफ़्तार रुक गई। 
साँ-बापकों निगाह उठी और भुक गई ॥ 
आँखें भुक्तों कि दस्तेतहीपर' चज़र गई। 
बच्चोंके चलवलोंकी दिलों तक ख़बर गई ।॥॥। 
जुल्फ़े शबातग़मकों हवासे बिखर गई। 
बछी-सी एक दिलसे जिगर तक उतर गई ॥॥ 
दोनों हजमेग़मसे हस आगोश हो गये ॥ 
एक दूसरेको देखके ख्लामोद्द हो गये 
(नक्शोनिगार ) 


' संगीत;  भरणपोषणकी चीज़ोंके जुटानेमें त्रस्त; ' हवा; 
* अमीरोंपें; आकस्मिक चिन्तकी भ्रधिकतासे;। खाली हाथकी 
और, दरिद्रतापर । 


जायरण-शबीर हसन खाँ 'जोश' मलीहाबादी श्ेष्‌७ 


दीने आदमियत :-- 
(सामाजिक उचन्नतिमें रोड़े अ्ठकानेवाले बड़े-बूढ़ोंके प्रति) 


नौजवानों ! यह बड़े बूढ़े न मानेंगे कभी । 
सेहतेश्रफ्रा रसे' साली हे उनकी ज़िन्दगी ॥। 


सुबहका जब नाम शझाता है तो सो जाते हे ये । 
रोशनीको देखते ही कोर हो जाते हें ये ७ 
इनके शानोंपर तो ऐसे सर है ऐ अ्रहलेनिगाह ! 
छिनका ग्‌दा जल चुका है, जिनके खाने हें सिघाह ॥ 
ओर बोह खाने हे जिन तक रोशनी जाती नहीं । 
आरँधियोंके वक्‍त भी जिनमें हवा श्राती नहीं ॥॥ 
बुर चुके है जुहलके भोंकोंसे उन सबके चिराग । 
कबसे हूं ज्ीकुलनफ़्समें' मुब्तला उनके दसारा ॥। 


योमे पेदाइशसे हें यह अपने सीनोंसें लिये। 
काँपते, बूढ़े भ्रक्रीदी, थरथराते वसबसे" ॥ 


सेकड़ों हरोंका हर नेकीर्ष है इनको यक्तीं। 
सूद लेनेसें खुदासे भी थे शमति नहीं।। 
(हरफ़ों हिकायत ) 
धार्मिक विद्रोहकी भावना यहाँ तक प्रबल हो उठी है कि पुराने सड़े- 
गले खुदाकों भी नहीं चाहते :-- 
* विचारधारासे; ' जहालत, मूर्खताके; ' स्वास रोगसे पीड़ित; 
* घिरे हुए; " बहम, विचार । 


३५८ 


शेरोशायरी 


मज़ाक़ेबन्दगीये' श्रतरेनोको' तुकको क़सम । 
नये मसिज्ञाजजा परिवदंगार पैदाकर ॥। 
बहारमें तो ज़मींस बहार उबलतो हेँ। 
जो मद ह॑ तो ख़िद्ाँसें बहार पेदा कर ॥ 


बनवासी बाबू :-- 


(प्राकृतिक सौन्द्यंको कुछ भलक) 

जंगलोंके सर्वगोगे,, रेल बल खाती हुई। 

जुहलके' सीनेपे जुल्फ़ेइल्म' लहराती हुई ॥ 

बज्मेवहशतमें' तमहुन” नाज़ फ़रमाता हुआा। 

तुन्द ऐंजिनका धुआँ मेंदाँप बल खाता हुआ्रा ॥॥ 

फूल घबराये हुए-से, पत्तियाँ डरती हुई । 

गर्म पुरक्षोकीं सदाएँ झोखियाँ करतो हुईं ॥) 
एक इस्टेशन फ़सुर्वा, मुज़महल, तनहा, उदास । 
भुटपुटेकी बदलियाँ, पुरहोल जंगल श्रासपास ॥। 


मलजगेनाले, अ्रँधेरी वादियाँ, हल्को फुवार । 
बनके गद्पिश कोसों तक खज्रोंकोी क़तार ४ 
क़द्े श्रादम घास, गहरी नहियाँ, ऊंचे पहाड़ । 
एक इस्टेशन फ़क्कत ले-देके, बाक़ी सब उजाड़ ॥। 


 उपासनाकी श्रभिलाषा; * नेजीन युगकी ; ' शीतल 
स्थानोंमें ; 
जुल्फ़े ; 
“उग्र । 


* अज्ञानता रूपी भश्रन्धका रके ; “शिक्षा रूपी 
5 दीवानगीके दरबारमें; * नागरिकता, शहरियत; 
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कादा ! जाकर बावुझोंसे जोद्य यह पछे कोई । 
जंगलोंमें कट रही हैँ किस तरहसे जिन्दगी ? 

सच कहो, उठते हें बावल जब प्रेंथेरी रातमें । 

जब पपोहा कूक उठता हैँ भरी बरसातमें ॥ 

शबको होता है घने जंगलमें जब बारिशका शोर । 

साइयाँ भगी हुई रातोंमें जब करता हे शोर ॥ 

रूह तो उस वक्‍त फ़र्तेग्मसे घबराती नहाों ? 

तुमको अपने श्रहदेमा ज्ञीकी तो याद श्राती नहीं ? 

(श/लझ्म।शबनस ) 


इनिया में आग लगी है :-- 

मोजे हवाके अन्दर शोला भड़क रहा हेँ। 

गर्मीको दोपहर हैँ, सूरज दहक रहा है ॥ 

तपती हुई ज़मींसे आँचें निकल रही हें। 

पत्थर सुलग रहे हैं, कार्ने पिघल रही हैं।॥। 

हुर क़लब फुँक रहा है तहख्वाना चाहता है । 

पर्देशें लूके योया श्रालम कराहता हैँ ॥ 

लौ दे रहे हें काँटे, और फूल काँपते हें। 

ताइर सकृतर्म' हे, चौपाये हाँपते हें।॥ 
क्यों जिस्मेंनाज्ञनीकों लूमें जला रहे हो ? 
रूसाल मुंहप डाले किस सिस्‍्त जा रहे हो ? 


' सिंह; * भूतकालकी ; * परिन्दे । 
* मौनावस्थामें । 
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वक्‍लेजलाल झपनी झाने अतावबपर हे। 
ठहरो, कि दोपहरकी गर्मी शबाबपर है ॥ 
देखो यह मेरा मस्कन' किस दर्जा पुरफ़िज्ञा' है । 
साथा भी हे मयस्सर दरिया भो बह रहा हे ७ 
पानो है सर्दोशीरी, र्ुनकों भी विलनशञों है ! 
नज़दोक, दूर कोई ऐसी जगह नहों है ५ 
दुखते हुए जिगरकी हालत दिखझाऊँ तुमको । 
ठहरो तो बांसुरीपर आहें सुनाऊं तुमको ।॥॥ 
साँस लो या खुश रहो :-- 
क़सम उस मौतकी उठती जयानीमें जो श्राती हें । 
उरूसेनौको' बेवा, माँकों दीवाना बनाती हूँ ॥ 
जहांसे ऋऋुटपुटेके वक्‍त इक ताबूतों निकला हो। 
कसम उस दावकों जो पहले पहल उस घरमें श्राती हे ॥ 
श्रज्ञोज्ञोंकी निगाहें ढूँढ़तोी हैं मरनेवालोंको । 
क़सम उस सुबहकी जो ग़सका यह मंज़र दिखाती हुँ ॥ 
क़सस साइलके" उस झहसासको' जब देखकर उसको । 
सियाही दफ़्छ्तन कंजूसके माथेप॑ शझआतो हैं।॥ 
क़सम उन आंसुझ्लोंकी साँकी आँखोंसे जो बहते हें । 
जिगर थासे हुए जब लाशपर बेटेकों आती है।॥। 


* स्थान; “ शोभायुक्‍त । 
* तब दुल्हनको; “अर्थी;. ' भिक्षुके। 
* भावनाकी; + यकायक । 
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क्रमम उस बेबसीकों अपने शौहरके जनाज़ेपर । 
कलेजा थासकर ताज़ा दुल्हन जब सर भुकाती है ॥ 
नज़र पड़ते ही इक ज्ोमतंबा' मेहमाँके चेहरेपर । 
क़सम उस दासंफी सुफ़लिसको आ्आाँखोंमें जो झ्राती है ॥ 


कि यह दुनिया सरासर रुवाब और ठुदाबे परीक्षां हैं । 
ख़ुशी' श्राती नहीं सीनेमें जब तक साँस" श्राती है ॥ 
हमारी सैर :-- 
लोग हँसते हे चहचहाते हें । 
शामको सेरसे जब आते हें।॥। 
लेम्पकी रोशनीमें यारोंको। 
दासतानें नई सुनाते हें॥ 
हम पलटते हें जब गुलिस्ताँसे । 
श्राह भरते हे थरथराते हें॥ 
भेज़वयर सरसे फेंककर टोपी । 
एक क्‌र्सप लेद जाते हूें॥ा 
आप समझे यह माजरा क्‍या हे? 
सुनिये, हम आपको सुनाते हें ॥ 
योह लगाते हें सिर्फ़ चवकर ही। 
हम सनाज्षिर से दिल लगाते हें ॥ 
बोह नज़र डालते हें लहरोंपर । 
झौर हम तहमें डूब जाते हूँ॥ 


 भद्र । 


३६२ शेरोशायरी 


घर पलठते हैं योह हुवा' खाकर । 
और हम अज़क्म' खाके आझ्राते हैँ ॥ 
(रुड़े भ्रदव ) 


फुटकर :-- 
मर्द यह कब हे भेंवरसे जो उभर सकता नहीं । 
हक़ हो जीनेका नहीं उसको जो मर सकता नहों ॥ 
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जिसको जििल्लतका न हो अहसास योह नासमर्द हैँ । 
तंग पहलू है बोह दिल जो बेनियाज़ें दर हैं ।। 
हक़ नहीं जीनेका उसको जिसका चेहरा ज्र्द है । 
स्तुदकशी हे फ़र्ज उसपर खून जिसका सर्द है।। 

८ 7५ हि 
दोरेमहक्मीमें राहत कुफ़, इशरत' है हराम । 
सहवश्ञोंकी' चाह, साक्नीको मुहब्बत है हरास ॥। 
इल्म नाजाइज़ है, दस्तारेफ़्ज़ोलत' है हराम । 
इन्तहा ये है, गुलामोंकी इबादत हे हरास ।। 

कएजिल्लतमें ठहरता क्‍या, गुद्धरना भी हरास । 
सिर्फ़ जीना ही नहीं, इस तरह मरना भी हरास ॥। 


पर न दर 


' अनभिज;।. परतंत्र श्रवस्थामें। 
चैन;  विलास; “ चन्द्रमुखियोंकी । 
* विद्या-युक्त होतेकी पगड़ी बँधवाना । 
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* झ्रह्मनत' गवारा नहीं आहशिक़ीकी 
गुलासीसें भो सरवरी चाहता हूँ।॥ 
मिज़ाजेतमन्नायें. खुद्दारों तौबा । 
इबादतमें भी दावरी' चाहता हूँ।॥ 
मुलिर' है अगर दिलबरी दावरी'पर। 
कमज़कम से पेग़म्बरी चाहता हूं। 
जो पेग़म्बरीसें भी दुध्वारियाँ हों। 
तो हंगामिये” काफ़िरी चाहता हूँ।॥ 
खुलासा है यह जोश” इस दास्ताँका । 
कि जोहर हें ओर जोहरी चाहता हूँ ॥ 

१24 ८ >< 


बिठा दे कहितयेश्रालमके साखुदाओों को। 
खुद झाज कश्तियेश्रालमका नाखुदा' हो जा ॥। 
बशकक्‍्लेबन्दा तो रहता हैँ उम्रभर ऐ “जोश ! 
उठ, और चन्द नफ़्तके लिए खुदा हो जा॥ 

' बेहतर तो यही हैँ हँसता रह, तू कोह'' हे रुदको काह न कर । 
यह बन न पड़े तो कम-से-कम, खामोश हो रह श्रौर श्राह न कर ॥| 
कुछ दिनसें यह दुनिया ग़श खाकर क़दमोंपर तिरे झूक जाएगी । 
गोगाए सस्ाइबसे न भिजक परवाए ग़मेजाँ काह न कर ॥ 


' बेइज्ज़्ती; बराबरी; '  स्वामिमानीकी अभिलाषा तो देखिये; 
" न्‍्यायाधीशका वह पद जो हश्रमें न्‍्याय करे; जिद, श्रनधिकार चेष्टा ; 
* नास्तिकका विद्रोह; सांसारिक नावके मल्लाहोंको; * मल्लाह नेता; 
४ पर्वत;  तिनका;  आपत्तियोंकी भीड़से या शोरसे । 
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' रुबाइयात 
अपनी ही ग़रज़से जी रहे हैं जो लोग । 
अ्रथनी ही श्रबाएंसी रहे हें जो लोग ॥ 


उनको भी हे क्या शराब पीलनेसे गुरेझ्े ? 
इन्सानका खून पी रहे हैं जो लोग ॥ 


“ सबक़ इबरतका ले नादान ! बालोंकी सुफ़ेदीसे । 


कफ़न झोढ़ा है जीते जी निगारेजिन्दगानीने ॥॥ 
नज़रकर भुरियोंस शेबके सिमटे हुए रुखंपर | 
यह वोह बिस्तर है दम तोड़ा है जिसपर नौजबानीने ॥ 


फाडते हो जसे मेला चीथडा उठती हे भर्द , 

यूँ ही वोह दो शख्स जो इक दूसरसे हें ख़फ़ा। 

गुफ्तग्‌ करते हें जब आपसमें अज्ञराहेनिफ़ाक़' , 

देखता हूँ उनके होठोंसे शुबार उड्धता हुआ्ना ॥। 
गुबार इक दूसरेपर फेंकते हें तेज्ञ रो मोटर। 
मुस्जालिफ़ सिम्तसे हसबोश् होकर जब गुजरते हें ।॥। 
यूँ हो दो बदगुहर श्रशज्ास जब मिलते हैं श्रापसमें । 
नई तारीकियाँ इक दूसरेसे अरुज्ञ' करते हें॥। 
वहइत है तारीक और रह-रहके कोंदेकी लपक। 


हि. ऊ 


छू रही हें यें उफ़कको' जुल्मते खामोदाकों॥। 


' चोग्रें;  ज़ित्दगीके सौन्दययंते;  देषभावसे । 
* कटुभाषी; “प्राप्त: आकाशकी। 
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जेसे उस मसायूसकी पब्रांखोंका आलम जो ग्ररीब । 
हाल कहना चाहता हो और कह सकता न हो ॥ 


वक्‍तेशब कुछ झोर भी तारीक कर जातो है यूँ। 
अपनी चमकाती हुई जुल्मतको मोटरका ग्रबार ॥। 


जिस तरह काँषेपे रखकर हाथ दम भरकों खुशी । 
बोशपर' शाभका नया इक और रख जाती हैं बार ॥ 


नर्म हो जाता है पुलटिशसे जो . पककर फोड़ा । 


बेशइतर नहवतरेज़र्रहसे होता है. फ़िगार ॥॥ 


फ़शेंगुलकी यही हो जाती है खगर' जो क़ौम । 
होना पड़ता हे उसे ख़ारेमुग़ीलाँंसे. दो-चार ॥। 


गुज़रजा 
(१६मेंसे २ बन्द) 


यह साना कि यह ज़िन्दगी पुरश्रलम है । 
यह माना कि यह जिन्दगी सौजेसम हैँ ॥। 
यह माता कि यह ज़िन्दगी इक सितम हूँ । 


यह माना कि यह ज़िन्दगी ग़म ही ग़स है ॥। 
सरेग़सपं ठोकर लगाता गुज़र जा। 


अ्रगर हर नफ़्स है सतानेप॑ माइल । 
अगर ज़िन्दगी हे रुलानेपे माइल ॥ 


* क्न्धे पर ; * चिरना। 
* झ्रादी ; * क्रीकरका काँटा, मुसीबत । 
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शेरोशायरी 


क्षगर श्ास्साँ हैँ सिटाते पे साइल। 
अगर दहर है रंग उड़ानेपे माइल ॥ 
स्ुद इस वहरका रंग उड़ाता गुज़्र जा । 


नौजवानीमें ससाइबसे' डराता हैं मुझे। 
जासिहा ! नादाँ यह है वोह मौसमे वक़ों शरर ।॥। 
भ्रालिमेफफ़ोजुनमं, मारती है क़हकहे । 
जिन्दगी जब मौतकी श्राँखोंमें ऋाँखें डालकर ।॥॥ 


गजलें 
जमाना ही बूरा है दूर क्‍यों जाग्रो, हमें देखो । 
जयाँ हें श्रौोर कोई वलवला बाक़ी नहीं दिलमें ॥ 
जो मोक़ा मिल गया तो खिद्धसे यह बात पूछेंगे-- 
“जिसे हो जुस्तजू भ्रपनी वोह बेचारा किधर जाये ? ” 
जब कोई बनता है लाखों हस्तियोंकों मेटकर । 
सुबह तारोंकों बबाती हेँ उभरनेके लिए ॥ 
हँस रहे हें शबेबादा वोह सकाँमें अपने । 
हम इधर ऐशका सामान किये बंठे हूँ ॥ 
शहरोंमें गइत कर लें, सहरामें खज्राफ उड़ा लें । 
तुमफों भी दृढ़ लेंगे अपनेको पहले पा लें।॥। 
श्रगर सच पछिये इससे कहीं भ्रासान है सरना । 
ग़यूर इस्सानका नाझ्नहलसे' हाजत तलब करना ॥। 


* मुसीबतोंसे; बिजली और झोलोंकी ऋतु; ' उन्नमत्तावस्थामें; 


* झान रखनेवाला; “ अयोग्यसे; ' अभिलाषापूर्ति । 
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स्रौक़ुकरण' नहीं है, ताबेजफ़ा नहीं हैँ । 
बुज़्दिलकों जिन्दगीका कोई मज़ा नहीं है ॥ 
“बढ़े जाशो न यूँ डबो ज़्रा गौरोताम्मुलमें । 
तरक्की थकके सो जातो हे श्राग्नोशेतनज्युलमें' ।॥। 


बढ़के सामान ऐशज्योहशरतका । 
खून करता है आ्रादमीयतका ॥। 
कहते हो ग़मसे परीक्षान हुए जाते हें। 
यह नहीं कहते कि 'हन्सान हुए जाते हें॥ 
पपीहा जब तड़पता हैं घटासें 'पी कहाँ ?” कहकर । 
हमारी रूह सोजेइइक़्से इस तरह जलती हैं ।॥। 
तलाशेतुरबतेग्रादिक़म. कोई नाज़नी जेसे। 
इलाकी धूपमें पत्थरपये नंगे पाँच चलली हूँ ॥ 


इक बवा है आलिसेइर्न॒लाक़सें' उसका चजूद । 
तुझमें इक ज्ञर्रा भी रेरत हो तो उस ज्ालिमसे डर ॥ 
उस कमोीनेसे हुज्र॒कर, भाग उस मनहूससे । 

खर्च कर डाले जो इज्जत और बचा ले मालोझर ॥ 


रेशये पीरी 
निगह बेनूर होकर रातका मंज़र दिखाती हे । 
तनफ्फुस श्राह भरता हैं क़ज्ञा लोरी सुनाती है ॥। 


! महरबानीका झौक़;  अत्याचारकी शक्ति । 
* सोच फ़िक्रमें;। _ अ्रसफलताकी गोदमें;। “चारित्र-लोकमें; 


* ग्रस्तित्व । 
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ज्ञईफ़ोका यह रेशा जिससे जुम्बिदमें हे सब श्राजाँ । 
यह है वरअस्ल क्या ? कुछ श्रक्लमें यह बात आती हैं ? 
यह हैँ इक पालना' डोरी हिलाती हें रगें जिसकी । 
यह इक भूला' है जिसमें जिन्दगोकों नोंद आती हे ॥ 
इबादत :-- 
इबादत करते हें जो लोग जन्नतकी तमत्नामें। 
इबादत तो नहीं है, इक तरहकी थोह तिजारत' है ॥ 


जो डरकर नारेदोज़कूसे खुदाका नाम लेते हें। 
इबादत क्या वोह खाली बृज़दिलाना एक ख्िदमत हैं ॥। 


सगर जब शाुक्केनेमतर्से जबीं भुकती हे बन्देकों। 
बोह सच्ची बन्दगी है, इक शरोफ़ाना अ्रताश्म॒त है ॥ 
कचल दे हसरतोंको अेनियाज्ञे मुह्मा हो जा। 
खुदोको काड़ दे दासमनसे मर्देबाखदा हो जा॥ 
उठा लेती हे लहरें तहनशीं होता हैँ जब कोई। 
उभरना हैँ तो शाक्त मोजयेबहरेफ़्ना हो जा॥। 


प अग्रेल १६४५ 


* अ्ंगोपांग । 


१४ 
शेख़ आशिक हुसेन 'सीमाब” अ्कबराबादी 


[ जन्म आगरा सन्‌ १८८० ई० ] 


ऋष्ययुललामा 'सीमाब' झ्रकबराबादी उर्दू-शायरीके लब्धप्रतिष्ठ काव्यगुरुपों- 

में हें । आपके कई सहस्र शिष्य हें जो भारतवर्षके हर कोनेमें बिखरे 
हुए हैं। सैकड़ोंकी संख्यामें सीमाब-सोसायटीकी शाखाएँ उर्दूका प्रसार 
कर रही हैं । सीमाब' मानों उर्दूका प्रसार करनेके लिए ही पैदा हुए 
हैं । साहित्य-सेवा ही आपके जीवनका ध्येय हैं। दिन-रात उसीमें रत 
रहते हैं | उर्द-संसार आपकी सेवाओ्रोंसे उऋण नहीं हो सकता। 
सर इक़बालकी तरह फ़सीहुल्मुल्क मिर्जा दाग देहलवी झ्रापके भी काव्य- 
गुरु थे। किन्तु इक़्वाल' और सीमाब' दोनोंने ही उनके पथका श्रनु- 
सरण न करके अपना पृथक-पृथक मार्ग चुना । 'इक़बाल' औ्रौर 
सीमाब' दोनों एक गुरुके शिष्य और युगान्तरकारी कवि होते हुए भी दोनों 
भिन्न-भिन्न दिश्याओंमें बढ़ते हुए दिखाई देते हें । 'इक़बाल' अन्तमें पूर्ण- 
रूपेण इस्लामके लिए चिन्ताग्रस्त नज़र आते हैं। उनकी शायरीका 
समूचा प्रवाह इस्लामी शिक्षा-दीक्षाकी श्रोर बढ़ता है, और इस्लाम ही 
उनकी दष्टिका लक्ष्य बनकर रह जाता हैं। सीमाब' किसी विद्वेष 
जाति या सम्प्रदायके मोहमें न फेसकर अ्रखिल विश्वके लिए चिन्तातुर 
नज़र आते हैं । वे अपने सन्देशसे विश्वकी समस्त पिछड़ी हुई जातियोंकों 
जगाना चाहते हैं। भाष उर्दू-शायरीके पुराने स्कूलके स्नातक और 
वयोवद्ध होते हुए भी एक क्रान्तिकारी शायर हैं । आपके सन्देशमें विध्वंस 
झौर नाशकी खटास न होकर रचनात्मक मिठास मिलती है। खूबी 

र्४ड 
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ये है कि श्राप ग़ज़ल और नज़्म (पुरानी-नई) दोनों प्रणालियोंके ख्याति- 
प्राप्त उस्तादोंमें हें ।॥ आपने ग़ज़लोंका ढाँचा ही बदल दिया है । सीमाब- 
का कलाम विश्वहित, देशभक्ति, स्वतंत्रता, रचनात्मक, आध्यात्मिक 
झौर दार्शनिक भावोंसे झ्ोत-प्रोत होता है । प्रसिद्ध उर्दू पत्रकार भर 
झालोचक “नियाज़' फ़तहपुरीके शब्दोंमे :-- 
"स्रीमाबका तग़ज्जुल (ग़ज़लें) सुनकर पढ़ने शौर पढ़कर समभवनेकी 
चीज़ है ।* 
दुआ :-- 
'साज़ो ग्राहंग नामक पुस्तक आप इस दुश्रासे प्रारम्भ करते हैं :-- 
यारब ! ग़मेवुनियासे इक लहमेकी फ़ुसंत दे १ 
कुछ फ़िक्रेवतन कर लूँ इतनी मुझे मुहलत दे ॥ 


अंगी तराना :-- 


दिलावराने तेजदस, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
बहादुराने मोहतरिम, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥॥ 
यह दुष्मनोंके भो्चें फ़क्त हूँ ढेर खाकके । 
तुम्हारे सामने जमे कहाँ किसीमें हौसले ? 
नहीं हो तुम किसीसे कम , 
बढ़े चलो, बढ़े चलो | दिलावराने० ॥॥ 


सितमके तसतराक़फो बढ़ाके हाथ छोन लो । 
है फ़तह सामने चलो, उठो, उठो, बढ़ो, बढ़ो ॥ 


* देखिये-- श्राजकल' (उर्दू) पृष्ठ २६, १ दिसम्बर, १६४४। 
* शानोशोकत, कर्रोफ़रको । 
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यह जामेजम, वोह तरुतेजम , 
चढ़े चलो, बढ़े चलो । दिलावराने० ॥॥ 


2 दर 7 


बतन :--- 


जहाँ जाऊँ बतनको याद मेरे साथ रहती है । 
निशाते महफ़िलेश्राबाद' सेरे साथ रहतो हे ।। 


गर गई 2.5 


बतन प्यारे बतन तेरी मुहब्बत जुझरें ईमाँ हूँ। 
तू जैसा है, त्‌ जो कुछ हे, सकनेदिलका सामां हैँ ॥॥ 
बतनमें मुझको जोता है, बतनमें सुकफो मरना है । 
बतनपर ज्ञिन्गगोको एक दिन क़्रबान करना हे ॥. 


दावते इन्क़लाब :--- 


तुझे हैँ याद नुस्खा जुल्मतेश्रालम बदलनेका। 
सो फिर क्‍यों सुन्तज्ञिर बेठा है तू सूरज निकलतेका ॥ 


मिसाले माहेताबाँ ज्फ़िशाँ हो और श्रागे बढ़। 
सिसाले हमरा क्‍यों खगर हैं जल-जलकर पिघलनेकेा ।॥ 


ख़ुदाने भ्राज तक उस क़ौसकों हालत नहीं बदली । 
न हो खुद जिसको भ्रहसास श्रपनो हालतके बवलनेका ॥। | 


* भरी मजलिसोंके वैभव; ' संसारके श्रंधेरे। 
* प्रतीक्षामें ; * चमकता हुआ चाँद; “प्रकाशमानं।. , 
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जवानाने बतन :-- 
बढ़के झागें दूरिये साहिलका' अन्दाज्ञा करो। 
इक्तराबे' गर्सिये महफ़िलका श्रन्दाज्ञा करो ॥॥ 
खोलकर श्राँखें हकफ़ोबातिलका' अन्दाज्ञा करो । 
ग्रानेवाली हर नई मुहिकलका पश्रन्दाज्ञा करो ॥। 
इस्तिहाँ लेनेको हे दोरेपरीशानेबतन । 
ऐ जवानानेबतन ! ! 
सोच लो श्राज्ञाद हो जानेकी तद॒र्व।रें तमास । 
जमा कर लो जहनमें रक़श्रतकी तनवोीरें' तमाम ।। 
फेंक दो हाथोंसे मायूसीकी तस्वीरें तमाम । 
खोल दो प्यारे वतनसे श्राज जंजीरें तमाम ॥। 
तोड़ दो बन्देशुलामी ऐ गुलामानेबतन ! 
ऐ जबानानेबतन ! [ 
खर्बाबआरनाये जमूद से :-- 


जहाँमें इन्क्रलाबे ताज़ा बरपा होनेवाला हुँ । 
ग़लामीके अधेरेमं उजाला होनेबाला हे ॥ 
मुरत्तिब' अज्ञतरेनौ” नज्मेदुनिया होनेवाला है । 
मिताले नक्शेक़ालों' बेहिसोहरकत'' पड़ा है तू ॥ 

अरे क्‍या सो रहा हे तू ? 


* दरियाका किनारा; * बेचेनी ; * सत्य-असत्य; 
* मुष्िकल वक्रताकी ; + ज्ञान, उजाला; + तय्यार; 


* नये ढंगसे; संसारकी व्यवस्था; ' गलीचे परकी तथवीरकी तरह; 
* निर्जीव-सा । 
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जवानानेवतनमें इक तड़प हक जोद पंदा हे । 
गुलिस्तानेवततनका पत्ता-पत्ता चौंक उद्गा हैँ ॥ 
बयाबानेबतनका ज़र्रा-शर्रा शोला बरपा है। 
सगर अवतक जमूवोकस्लमें' ही सुब्तिला हे त्‌ ॥॥ 

अरे क्‍या सो रहा हे तू ? 


गदहारे क़रैम और वतन -- 
किया था जमा जाँबाज्ञोंने जिसको जॉफरोशीसे । 
रुपहले चन्द टुकड़ोंपर वोह इच्ज़त बेच दी तूने ॥। 
कोई तुमू-सा भी बेगेरत ज़मानेसें कहाँ होगा ? 
भरे बाज्ञारमें तक़्दोरेंसिल्लत' बेच दी तूने ॥॥ 


फुटकर :-- 
सच कहा था यह किसी दोस्तने मुझसे सीमाब' ! 
“अमन हो जाय झगर मसुल्कमें श्रत्ोबार न हो' ।॥ 

ने मे भें 

ज़िन्दगी इल्मोहुनर अजष्मोश्मलका नाम हें। 
शिन्दगी उसकी हुँ जिसको है शऊरे ज़िन्दगी ॥ 
सजदे करूँ, सवाल करूँ, इल्तजा करूं । 
यूं दे तो कायनात मेरे कासकी नहीं ॥ 
वोह खुद अझता करे तो जहबुम भी है बहिइ्त । 
साँसी हुई निजात सेरे कासकों नहीं ॥ 


* झालस्य और ढोंगमें । 
* क्रौमियत । 
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मजदूर :-- 
गई चेहरेपर, पसीनेमें जयबों डूबो हुई। 
झाँसुओंम॑ कहनियों तक प्रास्तों डूबी हुई !॥ 
पोठपर नाक़ाबिले बरदाइत हक बारेगिराँ। 
ज्ञोफ़्से लरजों हुई सारे बदनकी भुरियाँ ॥॥ 
हड्डियो्म.ं तेज्ञ चलनेसे चटखनेकी सदा । 
दर्दमें डबी हुई सजरूह' टखनेको सदा ॥ 
पाँव मिट्टीकी तहोंमें मेलसे चिकटें हुए १ 
एक बदबूदार मेला चीथड़ा बाँधे हुए॥ 
जा रहा है जानवरकी तरह घबराता हुआ । 
हॉफता, गिरता, लरज़ता, ठोकरें खाता हुश्ना ॥ 
मुज़महिल' वार्मादगीसे' भर फ़ाक़ोंसे निढाल । 
चार पेंसेको तवक्कोह सारे कुनवेका खयाल ।॥। 
रस रकः मं 
अपनी स्विलक्रको' गुनाहोंको सज्ञा समभे हुए। 
आवसी होनेकी लानत और बला समझे हुए ॥। 
मे ्ः मेन 
इसके दिल तक ज़िन्दगोकी रोशनों जातो नहीं ।॥ 
भूलकर भी इसके होठों तक हँसी झातो नहों ॥। 


मेः न र्कः 








र 


घायल; बहुत थका हुआ; 'दुबंलतताके कारण; चाशा; 
अपने जन्मको। 
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शायरे इमरोज :--- 


क्या हे कोई शेर तेरा तर्जुमाने-वर्देक्रौस' ? 
तूने क्‍या मंजशूम को हूं दास्ताने बर्देक्रोम ? 
झपने सोझेदिलसे गरमाया हे सोनोंको कभी ? 
तर किया हूं प्रांसुओंसे श्रास्तोतोंफकी कभी ? 
क्ोमके शममें किया हे खनफों पानी कभी ? 
रहगुज्ञारे'जंगर्में को हैँ हुदीकृवानी' कभी ? 
क्या रुलाया हूँ लहू तूने किसी मज़मूनसे ? 
नज्मे भाज़ादी कभी लिक्खी हे अपने खूनसे ? 


हिन्दोस्तानी माँ का पैशास :-- 


भंः मे मं 


मेरे बच्चे सफ़शिकन' थे श्लीर तीरन्दाज्ञ भी । 
मनचले भी, साहवेहिस्सत भी, सरअफ़राज़' भी ।। 
भें उलद देतो थी बुश्मनकों सफ़ें तलवारसे । 
दिल दहल जाते थे शोरोंके मेरी ललकारसे ॥॥ 
जुरप्मत' ऐसी, खेलती थी वइना श्रो झंजरके साथ । 
बावफ़ा ऐसी कि होती थी फ़ना शोहरके साथ ॥ 
छीनकर तलयार पहना वीं सुनेहरी चूड़ियाँ। 
रख दबिया हर जोड़पर ज्षेवरका एक बारेगिराँ ॥ 


३७५ 


! समराजके दर्दका सन्देश; नज़्म; ' युद्धमें मार्गके; बलिदानों- 
की प्रशंसा; “ब्यूह तोड़नेवाले; * सर ऊँचा रखने वाले; 


* दिलेरी। 


३७६ 


शेरोशायरी 


दर्षआ्राज्ञादीका' वेती क्‍या तुझे आाग्रोशर्मे ? 
में तो खुब ही क़ंद थो इक मजलिसे गुलपोशमें ॥ 
मेने दानिस्ता बनाया खायफ़ोबुजदिल' तुके। 
मेंने दो कम हिम्मतोकी दावते बातिल तुझे ॥ 
दिलको पानी करनेवाली लोरियाँ देती थी में । 
जब गरज होतो थी दामनमें छुपा लेती थी में ॥ 
हाँ, तेरी इस पस्त जहनोयतकी में हें ज़िम्मेदार । 
तू तो मेरी गोद ही में था गुलामीका शिकार ॥ 
सुन कि इस दुनियामें मिलता हे उसीको इक्तदार । 
जितको अपनो क़्वतेतामीरपर हो इख्तियार ॥ 


ग़ज़लोंके कुछ शेर :-- 


(खेद है कि आपकी ग़्ज़लोंके संग्रह युद्धँके कारण श्रप्नाप्य होनेसे 


हम इधर-उधरसे लेकर कुछ नमूने दे रहे हें। काश ! श्रापका दीवान 
मिला होता, तब असली जौहर देखनेका अवसर मिलता ।) 


थ्रा ऐ गुलेफ़ सुर्दा! लगा लूं गले तुझे । 

तू भी तो मेरी तरह लुटा हे शबाबसें ॥7 
कहानो कहनेवाले हाथ, क्यों जिकरेजवानी हे ? 
जवानीकी कहानी क्या ? जवानी ख़ुद कहानी हैँ ।। 


कहानो मेरी रूबादे जहाँ मालूम होतो हे । 
जो सुनता हे उसीको दास्ताँ मालूम होती हूँ ॥॥ 


स्वतन्त्रताका पाठ; गोदमें; 'सयभीत और कायर; अ्रधिकार; 


'नर्माण-बलपर; 'मुरकाए फूल; “भरी जवानीमें। 


जागरण-शेख ग्राशिक हुसेन 'सीमाब' क्‍ग्रकबराबादी ३७७ 


कर रहें थे जाने हम प्रललाहसे किसका गिला | 
शाप अपना सर भुकाकर क्‍यों पशेमां हो गये ? 


न पूछ मुभसे तेरे जन्नोअख्तियारकी ख्ेर। 
गुनाह हो ने सका या गुनाह कर न सका ॥ 


आजुर्दा इस क़दर हूं स'राबे खयालसे । 
जी चाहता है तुम भी न श्राओो खयालमें ॥ 


मुहब्बतमें एक ऐसा वक्‍त भी श्राता हे इन्साँपर । 
सितारोंकी चमकसे चोट लगती हे रगरेजॉपर ॥। 


शगर त्‌ चाहता हैँ आरजू तेरी करे दुनिया । 

तो बिलपर जब्न करके बेनियाज्ष श्रारण्ू होजा ॥ 
मिटा दे अपनी सफ़लत फिर जगा अरबाबेरफ़लतको ।' 
उन्हें सोने दे, पहले रबाबसे बेदार तू हो जा; ७ 


यह सोचता हूँ तो सिजदेसे' सर नहीं उठता। 
जो था फ़रिइतोंका भसजूद' क्‍या वही हूं में ? 


तेरा जलवा, मेरा जलवा, जो है तू में हें वही । 
परदा इतना हूं कि में जाहिर हूँ त्‌ मस्तूर' है ॥ 


योह सिजदा क्या, रहे भ्रहसास” जिसमें सर उठानेका । 
इबादत और बक़रंदेहोश, तौहीनेइबावत है।॥। 


'खयालके घोखेंसे; * बेपरवाह । 

* ग़फ़लतमें पड़े हुओंको;__ ईशप्रार्थनामें झुका हुआ सर । 
" उपास्यथ; ' परदेमें छुपा हुआ । 

* ज्ञान - 


४७६ शेरोशायरी 
दोबानेको तहक़ीरसे क्‍यों देख रहा हे? 
बोयाना मसुहब्बतकी लुदाईका सख्तुदा हेँं॥ 
'सथ हुँ कि खुदा तक हे मसुहब्बतकी रसाई। 
और तुमको यक्रीं हो तो मुहब्बत ही खुदा हे ॥ 
क़फ़सको तीलियोंमें जाने कया तरकोब रक्‍खो हे। 
कि हर बिजलो क़रोबेश्राश्षियाँ मालूम होती है ॥ 


वोह कोई झौर हे जो मुझको त्‌फ़ाँसे बजाएगा । 
खिरदको' एतबारे नाखुदासे' खेल लेने वो ॥। 


उन्हें हिजाब, उदू शादमां, प्रज्ञीश निढाल। 
मेरा जनाज्ञा भी कोई उठायेगा कि नहों ? 


न सरसें सोदा हे रहबरीका' न दिलमें जज्ष्वा हे रहवरोका । 
कछ ऐसह महसूस कर रहा हूँ कि यक गया पाँव ज़िन्दगीका ।। 


मिला हूं तुकको दिले शक्षिस्ता तो और उसे तोड़ता चला जा । 
शकिस्त हो जाये ग़ेरमुमकिन कमाल ये हे शकिस्तगीका ॥। 


तू ब्रपनी ज़ातमें ताज्षा सिफात पेदा कर। 
हो जिसमें शानेबदाश्त वोह ज्ञात पंदा कर १ 
कमाले इल्मोश्रमलकोी हृदूद झर बढ़ा । 
नये शऊर नई हिस्सयात पंदा कर ॥ 


है मुश्किलातका बढ़ना ही ब्रजहे आसानी । 
जो हल न हो सके बह सुश्किलात पेदा कर ॥ 


! ५ 
'अकक्‍लको; ' मललाहके विश्वाससे; ' नेतागिरीका । 


जागरण-शेख आशिक हुसैन 'सीमाब' भ्रकबराबादी ३७६ : 


क्दोम सजहुबो सिल्लतसे गर नहीं तसकों | 
तो फिर नई कोई राहेनिजात पंदवा कर ॥॥ 
बढ़तो हो चलो जाती है दुनियाकी खराबी । 
इसपर यह क़यामत श्रभी रहना हे यहीं झ्ौर ॥॥ 
सेने शबेशम जिनको समेटा या बमुश्किल । 
वोह तोरमसि'याँ बादेसहर' फेल गईं और ॥ 
हैं ग्रोर तलब इश्क़को पस्तोश्ोबुलन्दों । 
ग्राननेनज्ञर झौर हे वस्त्रेजबी झौर ॥॥ 
में होसलोंसे यूं शबेऱम काट रहा हूँ। 
जैसे कोई बाद इसके मुसीबत ही नहीं झोर ॥ 


भः भः मं 


सेयाव दे रहा है सबक़ सब्रोज़ब्तका । 


क्रदेक़फ़स' हे सिल्सिलये आगही' मुझे ॥ 


“बजाय हाथ उठानेके श्पने पाँव बढ़ा। 
दुआ तो वहमेश्सरके सिवा कुछ और नहीं ॥। 


जहाँ दिल हे वहाँ वो हें, जहाँ वो हें वहाँ सब कुछ । 
मगर पहले मुक्ामेविल समभतेको जरूरत हेँ।॥। 


बक़वरेयकनफ़ स दम साँग ले श्र मुतमइन हो जा । 
भिकारी ! यह मनाजाते निशाते जावियाँ कब तक ? 


' झन्धेरे; ' प्रातः:कालके पश्चात्‌; ' नज़रोंका कानून; मस्तिष्क 
का नियम; “पिंजरेकी कद; ' बराबर श्राते रहनेवाली झ।पत्तियोंकी 
सूचना है; “शरीरकी सामस्यंके भ्ननुतार; “स्थाई सुख-भोंगकी 
प्रार्थना । 


शेरोशायरी 


बहुत मुश्किल है क्रंदेज़िन्दगीमें मुतमहन होना । 
चमन भो इक मुसीबत था, क़फ़स भी इक मुसीबत है !। 
मुक़्ाम इक इन्तहायेइइक़्में ऐसा भी आता है । 
ज़सानेंकी नश्षर अपनी नज्षर मालूम होतो है ॥ 
जो मुमकिन हो जगह दिलमें न दे वर्देभुहब्बतको । 
घड़ीभरकी खलिश फिर उम्रभर मालूम होती है ॥ 
मंः भा मे 
हर इक फूल एक चश्मेतर हे सुबहेचाकदामाँको ) 
कभो शबनमके झ्राँस बनके देख आँखें गुलिस्तांको ॥। 
फ़क्तत श्राइसासेश्रा ज़ादोसे श्राज़ादी इबारत हे । 
वही दीवार घरको हूँ बही दोयार ज़िन्दाँकी 


१४ अव्रेल १६४५ 


१६ 
अहसान बिन दानिश 
[ जन्म कान्धला (मेरठ) १९१० ई० के क़रीब ] 


“इच्यृहसान' शोषित वर्गके पैग्रम्बर कहलानेके श्रधिकारी हें। वे उन्हीं- 
के लिए जीते हैं, उन्हींके लिए सोचते हैं और उन्हींकी व्यथाशों- 
को काग़ज़पर सजीव रूप देते हैं। उनके यहाँ निरी कल्पना, भावुकता 
गौर उड़ान नहीं। उनका एक-एक श्क्षर श्रापबरीती और जगबीतीका 
मूँहबोलता हुआ चित्रपट हैं। उनका कलाम सुनते या पढ़ते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि हम सब आँखोंसे देख रहे हैं। उन्होंने जीवनके 
लक्ष्य तक पहुँचनेसें जिन कण्टकाकीर्ण और दुर्ग मार्गोको तय किया 
है, उसीमें जो देखनेको मिला वही कारज़पर चित्रित कर दिया है । 
अहसान' अपने सीनेमें एक दहकती हुई आग लिये फिरते हैं और 
उसी आगकी चमकमें जो भी देख लेते हें उसे चमका देते हें । खतौलीसे 
मेरठ जाते हुए एक गअशिक्षिता नारीको घूरे जाते हुए देखनेपर नारी-समाजके 
इस पतनपर उबल पड़ते हँ। सरयू नदीके घाटपर सैर करते हुए एक युवती 
कन्याकी अर्थीको देखकर विह्लल हो उठते हैं । हिन्दू मज़दूरकों दीवाली 
और मुस्लिम मज़दूरको ईदके रोज़ भी चिन्ताग्रस्त पाकर ईश्वर तकसे 
कफ़ियत तलब कर बैठते हैं। मुस्लिम-समाजमें विधवा-विवाह्‌ प्रचलित 
होते हुए भी भाई-भावजकी सताई विधवाकों पुनविबाहका विरोध करते 
हुए सुनकर उसके पति-प्रेमका ज्वलन्त दृश्य खींचते हैं, वो कहीं अपने 
मित्रकी सुहागरातको ही मृत्यु हो जानेपर बिकल हो जाते हैं । एक. साधु- 
की चिता और दो शिशुओंकी क़ब्नें देख पाते हें तो भ्रसार-संसारका दृश्य 


इधर शे रोशायरी 


खींचकर रख देते हें । भूखेके घर अश्रतिथि श्रौर भ्रसहाय बीबी-बच्चोंको 
बिलखते छोड़कर मज़दूरकों मरते देख अहसान' कलेजा थामकर रह 
जाते हैं। जहाँ मज़दूरसे कत्तेकी अ्रवस्था श्रेष्ठ श्रौर रोज़ीकी तलाशमें 
निर्दोष मज़दूरका चालान होता है, उस पापी समुदायसे श्राप सिहर उठते 
हैं । और ऐसे ही पापियोंका शिकार करनेके लिए अपने एक शिकारी 
मित्रकों परामर्श देते हैं । संसारको नक॑ बना देनेवाले पूँजीपतियोंसे आप 
कितनी घृणा करते हें, यह बागीका हवाब' पढ़कर ही जाना जा सकता 
है । सन्‌ ४२के श्रान्दोलनमें जो हुआ वह १०-१२ वर्ष पूर्व ही दिव्यदृष्टा 
ग्रहसातने बाग़ीके रुवाबमें लिख दिया था । 

'अहसान की बचपनमें संस्कृत और हिन्दी पढ़नेका चाव था। 
परन्तु दरिद्र परिवारके एकमात्र कमाऊ पिताको रुग्ण-शया पकड़नेपर 
पढ़ाई-लिखाईके सब स्वप्न भंग हो गये । स्वयं मजदूरी करना प्रारम्भ 
कर दिया । किशोरावस्था और उसपर अचानक घोर परिश्रम । भ्रह- 
सान! भी चारपाईपर गिर पड़े । मगर मरता क्‍या न करता ? पडे- 
पड़े भी परिवारके भरण-पोषणकी चिन्तानें चैन न लेने दिया । रुग्णावस्थामें 
ही म्यूनिस्पिल कमेटीमें हल्की-सी नौकरी कर ली। चेंचककी पीपसे 
शरीरमें कपड़े चिपक जाते फिर भी नौकरी करनेको विवश थे । 

अनेक प्रयत्त करनेपर भी जब जीवन-निर्वाह दूमर हो उठा तो मातृ- 
भूमिमे विदा होकर कितने ही स्थानोंसें चक्कर काटनेको विवश हुए, परन्तु 
कहीं भी ढंग न बैठा भ्रन्तमें लाहौर आये और वहाँ ईंट-गारा ढो कर जीवन 
निर्वाह करने लगे | परिश्रमी और जहीन तो थे ही। धीरें-घीरे राज- 
मिस्त्रीका कार्य करने लगे ! भाग्यका खेल देखिये कि जिसे साहित्य- 
निर्माण करना था वह भवन-निर्माण-कार्य करनंपर मजबर होता है । 
जो पजीएतियोंके प्रति असीम घृणा रखता था उसीको उनके महल बनानेको 
बाध्य होना पड़ा । 

अहसान' राजमिस्त्रीका कार्य करते हुए लाहौर क़िलेकी बुलन्द 
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दीवारसे गिरे और महीनों खटिया सेककर उठे तो मिन्नत-खशामद करके 
किसी रईसकी कोठीमें चौकीदार हो गये | वहीं घीरे-घीरे बाग़बानी 
भी सीख ली। इस चौोकीदारीके कार्यसे अहसान' श्रत्यन्त प्रफुल्लता 
प्रौर गर्वका प्रनुभव करते थे क्योंकि यहाँ पढ़ने-लिखनेकी सुविधा मिल 
जाती थी। परन्तु क्रिस्मतकी मार अ्रहसान'की यह नौकरी भी जाती 
रही । फिर वही रोज़ीकी तलाश्षमें दर-दरकी खाक छाननी शुरू कर 
दी । कभी रलवेमें नौकरी मिली तो कभी मोचीका कार्य करना पड़ा । 
यहाँ तक कि बगर रमज़ान प्राये रोज़े रखने पड़े तथा कपड़ेपर कंट्रोल 
न होते हुए भी फटेहाल रहना पडा । परन्तु भ्रपनी वजहदारी और गरूरे- 
मुफ़लिसीपर बाल नहीं आने दिया । अहसान'की इस आनका उल्लेख 
तौक़ीर साहब इस तरह करते हैं :-- 

“अहसान मुझे अपने कुटुम्बियों और प्रियजनोंमें सबसे भ्रधिक प्रिय 
हैं। यदि 'प्रहसान' मेरे स्नेहपूर्ण झ्राग्रहको मान लेता तो में इस योग्य 
झवद्य था कि उसे लाहौरमें दरिद्रताके श्रभिशापसे बचा लेता | किन्तु 
आवश्यकतासे भ्रधिक इस स्वाभिमानीनें आग उगलती हुई दोपहरमें 
मजदूरी करना तो श्रेष्ठ समझा, परन्तु मुझ-जेसे अन्तरंग मित्रसे भी सहा- 
यता लेना अपमान समझा । 

मुझे वे दिन अच्छी तरह स्मरण हैं कि जब दोपहरको सब मजदूर 
आराम करते थे और अहसान' सबसे जुदा एकान्तमें पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ा 
करता था। में उन रातोंको नहीं भूल सकता जब कि अहसान' अकेला 
एक तंग कोठरीमें टाटके बिस्तरपर बैठा हुआ मिट्टीके तेलकी डिबिया 
एक चीड़के सन्दृक़पर जलाये हुए पुस्तकोंमें तललीन पाया जाता था । 
अहसाम ने लाहौरमें मज़दूरी भी को और मेमारी भी। पहरेदारी 
भी और बाशबानी भी । लेकिल उसे कभी रातको १२ बजेसे पहले 
और प्रात: ४ बजेके बाद सोते हुए नहीं पाया । और श्राज तक उसका 
यही नियम चला प्राता हैं । 


ब्रेपए शी रोशायरी 


परिश्रम किसीका व्यर्थ नहीं जाता। फलस्वरूप अहसान' 
आज ख्यातिप्राप्त शायर है। अहसान की यद्यपि वह खस्ता हालत नहीं 
रही है, फिर भी वह साहसको तोड़ देनेवाली घाटियोंसे गुजर रहा है। 
उसका कहना हैँ कि मेरी बोरियेपर श्राँखें खुलीं, मगर दम क़ालीनपर 
निकलेगा ।' अभी चन्द रोज़ हुए बरेलीसे वह एक दरी खरीद लाया। 
एक दोस्तने व्यंगमें पूछा---अहसान साहब ! बोरियेसे दरी तक तो आा 
गये हो, भ्रब क़ालीनमें कितना पअर्सा हैं ?' अहसान ने भुस्कराते 
हुए जवाब दिया--सिर्फ़ बालका फ़क है । ” 

अहसान' साहबकी नझमोंके ६-७ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 
नमूनेके तौरपर उनकी ५ नज़्मोंका थोड़ा-योड़ा अंश दिया जा रहा है । 
यद्यपि इस तरहसे बीच-बीचके झ्रंश छोड देनेसे कविताका प्रवाह और 
सौन्दर्य बिगड़ जाता है; परन्तु क्या करें, स्थानाभावके कारण लाचारी 
है। 





* लवाएकारगरसे । 


नाख़्वान्दा ख़ातून (अशिक्षिता नारी) 
खतौलीसे मेरठ श्राते हुए एक श्राँखों देखा दृश्य चित्रित करते हैं :--- 


याद हे अब तक योह मन्ज़र' ढल चुका था झ्ाफ़ताब । 
धीमसा-धीसा था शररअफ़रोज किरणोंका रुखाब || 
कट चुके थे जंगलोंमें जाबजा गेहूँंफे खेत । 

जम रही थी पाँवसे पिचके हुए तिनकोंप रत ॥ 
भऋुक रही थी मझबदे' मसरारिबर्में सूरजकी जबों। 
चुप थी खाली गोद फैलाये हुए बेबा ज्ञर्मी ॥ 
खारोखसमें' परशकिस्ता' टिट्डियोंको श्राहटें । 

नहरको पटरीपे जालोंके तले धुृधलाहटें ॥ 
बढ़ रही थी छाँव खेतोंके किनारोंको तरफ़। 
फेलते जाते थे साये रहगुज़ारोंको' तरफ़ ॥। 
नालाज्न थों फ़ास्ताएँ" ढहल रही थी दोपहर । 

हलकोी-हलकी साँस लेती चल रही थी दोपहर ॥॥ 
सनसनाती फकोकरोंकी टहनियाँ फुछ खम-्सी थीं। 
धूपकी शिह्त, लुओंकी सीटियाँ मद्धम-सी थीं॥। 

इसी तरह प्राकृतिक सौन्दर्यकी छटा बखेरते हुए आगे कहते हैं :--- 


* दृश्य; प्रकाशकी शोसा बढ़ानेवाला; मन्दिर-मस्जिद; 
“कूडा-करकट, काँटे और घास; पर टूटे हुए; 'मार्मोकी; “क़रियादी, 
आते; बुलबुलें। 

र५ 
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झा रहा यथा में खतोलीसे थका हारा हुआा। 
प्यास का, पेदल सफ़रका, धपका सारा हुआ ॥। 
] के मेन 


रफ्ता-रफता शहरमें झहुसान' जब में श्रा गया। 
योह समा देखा ग्ररूरेज़िन्दगी थर्रा गया॥ 


गः कं र्मंः 


एक ग्रशिक्षिता नारीका चित्र खींचते हुए श्लागे फ़र्माते हैं :-- 
झाई हैं घरसे निकलकर ख़त लिघखानेके लिए । 
गोशेनासहरमको' राजेदिल' सुनानेफे लिए ॥। 
मे भः मे 
इर्मससे सास्र' आँखें अेकसीको नोहास़वाँ। 
थधरथराते लफ़्ड, शरमाता बयाँ, रकतो झबाँ ॥। 
यह तो हालत ग्रौर ज्ञालिम सुस्तरो नामानिगार' । 
लिखते-लिखते रोक लेता है क़लमकों भार-बार ॥। 


मः भ् कः 


ताकि चइमेबदसे' दोह हस नेकख़को देख लें । 
दीदय्रेबेशाजरूसे झाबरुको देख ले॥ 
; म्क भर थः 
ग्रशिक्षिता नारीकी इस बेबसीपर 'अहसान' उबल पड़ते हैं। भार- 
तीयोंको भाड़ बताते हुए आगे फ़मति हें :-- 


* छृदयकी बातसे अनभिज्ञको; . ' हृदयका भेद; "पूर्ण; 
'लाचारीकी ; “रुदन करनेवाली; "पत्र लिखनेवाला मुंझी; 
“कुदृष्टिसि; भद्रकों; 'निलंज्ज नेत्रोंसेिं; “साकार लज्जाकों । 
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जिनका दूध उसको मयस्सर था वोह साएँ झौर थीं 
जिससे यह परयान चढ़ते थे दुश्राएं शोर थों।॥ 
नर दा पर 

हाँ, भ्रगर पहली-सी माएँ हों तो फिर पंदा हों मर्द । 
जिनका मदरब हो उस्धव्वत' शरल हो जिनका सब ॥। 
जिनका दिल केदार! हो तौक़ोप्तलासिल देखकर + 

जो चल हर राहुचेपर हकफ़' शो बातिल" देखकर ॥॥ 

जिनफो झाँखें हों भयानक घाटियों्क/ राज़दार"। 

जर भुकाये सामने जिनके फ़राज्ञेट कोहसार'॥॥ 

जिनको तूफाने तबाही में नज़र श्राए उसमन। 
जिनको फ़ितरत हो तड़पतो बिजलियोंपर खन्‍्दाशन' ६६ 
जिनको ठोकरसे रहे पामाल'' संदानेश्रजल' + 
सक़बरें जिनको नज़र प्राते हों जन्नतके महल ॥। 
जिनके क़वमोंके तले रुककर चले पत्थरफो नब्ज्ञ । 
देखती हों जिनकी लम्बी उंगलियाँ स्ंजरकों नब्ध ॥। 
साइदोंपर” जिनके हो सेरेश शमशेरोंको नाज़ ॥ 
चुटकियोंपर जिनफे हों मर्गआ्रफ़री तीरोंको नाज् ॥। 
तनतनेसे जिनके हो सेलाबे र्का रंग फ़क्र । 
जिनकी इक ललकारसे आ ऊाए शोेरोंको अरक़ ।॥। 
कर सके जो दुशमनोंके सोर्चे ज़ेरोसबर। 
सो सके रातोंको रखकर लाशएइन्सॉप झर।॥। 


“आतृत्वभाव; युद्ध।आ जागना;। तौक़ और बेडियाँ; सत्य; 
असत्य; भेद जाननेवाली; उच्च; पवेत; “बुस्करानेवाली; 
नप्ट। मृत्यक्षेत्र;, बजुओ्ओोपर, कलाइबोपर 


इचधक शेरोशायरी 


ककहे सारे जो बारानेबलाकों देखकर । 
नारएहक़ सर करें बाजेक्रशकों देखकर ॥। 
घूपमें खंजर हों जब क़ालोन-प्ता बुनते हुए। 
मुस्करायें ज़ध्मियोंकी सिस्कियाँ सुनते हुए ॥। 
जाएं तोपोके ध््ताकोंमं गज़््र दम भूमकर । 
बह्धियों लेफर बढ़ें ठंढो श्रतोकी चूमकर।॥। 
सांधोंके सोने भश्रगर हों मायादारे इल्मोफ़न। 
क्यों न फिर बच्चे हों पेदा श्रर्जममन्दों सफ़्शिकन ।। 
“-“तवाए कारगरसे । 


मज़दुरकी मौत :-- 
एक टूटा-सा मर्कां है पासोहिरमाँ दर किनार । 
बासोदर' सहमे हुए, सस्ता मसुंडेरे सोगबार 
सुरमई छुप्पर ध्रुऐएंसे सहन नाहमवार-सा' । 
ज़र्रा-ज़राों सरबसर, नासाज़ञ-सा बोसार-सा॥। 
श्राग चूल्हेमें नहीं यह शिद्दतेइडफ़्लास' हे । 
घरका घर झोड़े हुए गोया रदाएयास' हूँ ॥ 
ताक़ हैं काले धुश्नोंसे श्लौर घड़ोंपर काई हूं । 
नीमसरजा ज्र्रातकी डूबी हुई बीताई हैँ ॥। 


घरके एक कोनेसें चक्‍को सुफ़्लिसीको राज़दाँ। 
छतमें जालोंकी चट, जालोंके झ्नन्दर मकड़ियाँ ॥॥ 


निराशा; छत और दर्वाजे; दूटा-फूटा;। दरिद्रताकी 
बहुलता; 'निराशाकी चादर । 
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इक तरफ़्को जंगझआलूदा तवा रक्‍खा हुआ । 
खसता दोवटपर सिसकता-सा विया रक््खा हुआ ॥ 
मे नः भेः 


मशरिक्री' हिस्सेसें इक सज़बूर बीमारोजईफ़ । 
नामुरादो, नातवाँ, मजब्रो, माज्रो' नहीं ॥ 
हे प्ररक़में तरबतर उलभो हुई दाढ़ीके बाल । 


ड्बतो नब्जें, उलकती हिचकियाँ, चेहरा निढाल ॥॥ 
मा नः झ 


पास बीबी गोदमें बच्चा लिये खामोश हे। 
जिसकी खातिर बेवगी, खोले हुए श्राग्ोत्न' हे ॥ 
भेः भ मा 


देगची खाली हैँ चूल्हेपर दिखानेके लिए ।॥ 
समुज़तरब बच्चोंकों बहलाकर सुलानेके लिए ॥॥ 
जिप्त तरह लेकर सम्भाला शमा होती है ख्लमोश । 
यूंही जब दम तोड़ते मज्ञदूरकों आता हैँ होश ॥। 
तो बीबीको तसल्ली देते हुए, ईइ्वरसे प्रार्थना करते हुए कहता 
है :-- 
गर्चे कुछ सामाँ नहीं हे अहतमामेमर्गका | 
खेर मक़दस विलसे करता हूं पयामेमर्गका ॥॥ 


म् भः नः 


पूर्वी; वृद्ध; * झ्रसफल ; “दुबला; मजबूर; 
"ुबल, पतला; गोद; बेचैन; "मृत्युके स्वागतका । 


हे६७० शेरोशायरी 


भेरे बाद इन खस्ताजानोंकों परेशानी न हो ३ 
लरज्ञावरशन्वाम इनकी दामश्य ईसानी न हो ॥ 
यह न हो यह जाके फंलाएँ कहीं दस्तेसवाल । 
यह न हो उतरे हुए चेहरे हों तसबीरेमलाल ॥ 
पह न हो इनका ग्ररूरेमुफ़लिसी बरबाद हो। 
यह न हो इनके लबोंपर नालओ्रोफ़रियाद हो ॥ 
यह न हो ये फूल हमसायोंको' ठोकरमें रहें । 
यह न हो ये ज्ञालिमोंके जोरे बेपायाँ सहें ॥ 
यह न हो इस नेक दिल बेवाको दुनिया हो वाल । 
यहे न हो जीना इसे हो जाये मरनेसे मुहाल ॥। 
सुफ़्लिसी बढ़कर कहीं ग्रस्मतको दुष्मन हो न जाय । 
मामता प्रौलादकी ईमाॉकी रहज्ञन' हो न जाय ॥। 
इसी तरह कहते-कहते मज़दूर दम तोड़ देता है, तब शायर खुदासे पूछता 
है :-- 
क्या यहो इंसाफ़ेयज्ञवानी हूँ ऐ परिवर्दंगार ? 
क्या तेरे बन्दे युंही रहते हें श्राफ़तके शिकार ? 


भा सा भर 


यह तेरी गरेरतर्मे जलवे बेनियाज्ञी हाथ ! हाथ ! 


क्या इसोका. त्ाम हे मुफ़्लिसनवाज़ी हाय ! हाथ ! 
--नवाए कारगरसे । 


'पड़ोसियोंकी ; लुटेरी । 
१ईडइबरीय न्याय । 
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एक शिकारीसे--- 


ऐ श्रनीसे दह्त ! ऐ मेरे बहादुर हममझाश ! 
शेरनी और फिर दुनालोसे गिरा दो छिन्दहबाश ॥। 
लेकिन इस मंज्ञरसे मेरा दिल हुआ जातः हैं शक्त । 
हैं अचानक सौतसे इसको मुझ्के बेहद क़लक़ ॥ 
इसका यह नाजुक शिकम, यह ज्र्द मल्लमलका गुल । 
श्राह ! यह छुकड़ेके पहियोंपर जवानीका लहू ॥॥ 
इसका नर फ़ुरक़तमें इसकी बावला हो जायगा। 
हाल बच्चोंका न जानें क्या-से-क्या हो जायगा ॥३ 
भेडिये हों, रीछ हों, चीते हों या खूहबार शेर । 
दस्तेवादी तक बहादुर हें नशिस्ताँ तक दिलेर ॥ 
यह कभी आबादियोंमें आके गुरति नहीं। 
यह किसानों और संज्ञवूरोंका हक़ खाते नहीं ॥। 


नः मे नः 


इनसे बढ़कर बयोह बरिन्दे हे शक्रोदिल गर्ग रे । 
चूस लेते हूँ जो मज़्वूरोंकी शहरगका लह ॥। 
इनसे बढ़कर बे दरिन्दे हेँ कि ज्ञालिस बरमला । 
घोंट देते हें शभ्रदालतमें सदाकतका गला॥ 


पु 


इनसे अढ़कर थे वरिन्दे हें बदशक्ले राहुबर । 
विवदहाड़े लूट लेते हें जो बेबाझोंके घर ॥ 


अं ये भ्ः 


इनसे बढ़कर वे वरिन्वे हें जो पोशिश देखकर । 
अपने मुफ़्लिस हमनशीनोंसे चुराते हें नज़र ।॥। 
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इनसे बढ़कर वे दरिन्दे हें जो इशरतके लिए । 
दास फंलाते हे बेवाशोंकी अस्मतके लिए ॥॥ 
इनसे बढ़कर थे दरिन्दे हूं जो ज़्रके यास्ते॥ 
बाइसे तकलोफ़ हें नोए बशरके वास्ते ॥ 
लाख हूँवाँ हों अस्ुब्ववको यह खो सकते नहीं ॥ 
शेर चीते ऐसे बेइन्साफ़ हो सकते नहीं ॥ 
--आश्रातिशें र्लामोशसे 
नौ उरूसे बेबा-- 
अहसान' साहबके एक मित्र सुहागरातकों ही चल बसे । उनका 
जिस लड़कीसे प्रेम था उसीसे जैसे-तंसे विवाह हुआ । पर हायरें 
भाग्य ! सुहागरातको दुल्हनके बजाय मौतने झालिगन किया। उस 
वज्जपातका श्राँखों देखा दृश्य कैसे हृदयद्रावक शब्दोंमें खींचते हें:- 
सितारोंकी फ़लकपर जगमसगाती शअ्ंजुमन टूटी । 
इधर दूल्हाका दस निकला उधर पहली किरन फूटी ॥ 
शिकन बिस्तरमें दिलकी झारज् लाने न पाई थी। 
नसोीसे हवाब बेदारीमें लहराने न पाई थी।॥ 
सचा कहरास हलचल पड़ गई सीने फड़क उटठे। 
दिलोंमें आातिशेप्रन्योहके शोले भड़क उठठे ॥ 
नेः भर का 
जो सुनता था कि दूल्हा मर गया दिल थाम लेता था । 
तहस्युर श्ाँखसे नोकेशबॉका कास लेता था।। 
वज़ोफ़ेकी तरह माँके लबोंपर नाम जारी था। 


झलमसे बापपर इक झालसे वहुशत-सा तारी था।॥। 
प्र श् भर 
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दसादम हो रही थी सोत और हस्तीमें नज्ञदोकी ॥ 
कि जैसे चाँद छुपनेसे बढ़े जंगलमें तारीकी ॥। 
उरूसेनोका सीना बेबगीसे पारा-पारा था। 
न खुलकर रो ही सकती भी तन ज्ब्तेशमका चारा था 0 
क्रयासमत हे. क्रयामत कारज़ारेलजिन्दगानीमें । 
किसी दृल्हाका पहली रात मर जाना जवानीमें ॥ 
दरोदोवार थरति हुए सालूम होते थें। 
ज्मीनोचर्से चकराते हुए मालूम होते थये।॥। 
हुजमे बेकराँ था क्ंसे जाँ खोनेबालोंका । 
बोह सृंह तकती थी दीवानोंकों सूरत रोनेबालोंका ॥॥ 
वोह शभिन्दा थी मातीमोंकी प्रन्दाज्ेहिक्रारतसे । 
कली ज॑से कोई म्‌रभझाये स्रजको तमाज़तसे ॥। 


प्र मे नंद 


अलमने रोदे डाला था ग़रूरेकामरानीकों । 
बहारें जा रही थीं छोड़कर बेकस जवानीको ॥। 


मे म्ः मं 


हयासे रह गये थे भ्रइक लहराके प्राँखोंमें । 


हा 
गये 


गुर्मा होता था भोती जम गये हें श्राके श्रांखोंमें ॥ 


वह रोते देखती थी सबको लेकिन रो न सकती थी । 
हयासे भातमेह्रौहरमें शामिल हो न सकती थी।॥। 


मुहल्लेकी छतोंपर डर तक एक हश्लेसातम था। 
झसरसे साँके हर सासूस बच्चा शइसेपुरनम था। 


३६३ 


दैध्ड शेरोशायरी 

सहर दुहरा रही थी रातकी खूनी कहानीकों। 

लिबासे नौोउरूसी रो रहा था नौजवाभीकों ॥ 

वही कमरा कि जिसकी शास थी राहत श्रसर उसको । 

उसी कमरेमें जाते मौत आती थी नज़र उसको ॥॥ 
यह नो आ्रासोज्ञ थी सरासमूस होना भी न श्रात्ता था । 
सलीक़ेसे जवाँ शौहरको रोना भी न श्राता था ॥ 
मे भें भः 

विधवा विलाप करते हुए सोचती है :--- 

मुसीबत हूँ मुसीबतमें श्रगर मेकेमें जा बंटी। 

मचेगा शोर “डायन खाके शौहर माँके आरा बेंठी” ॥ 

मेरी हर एक साथिन सुकको नामानूस समझेगी। 

सुहागन हो कि दोज्षीज्ञा मुझे मनहूस समभकेगी।॥। 
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--नवाएकारगरसे 


कुत्ता और मजदूर 
अहसान साहब घूमने जा रहे थे कि-- 
कता इक कोठीके दरवाजेप भूंका यकबयक। 
रुईको गही थी जिसको पुशइतसे गरदन तलक ॥ 
रास्तेकी घछिम्त सीना बेखतर ताने हुए। 
खपका हक सज़दूरपर यह सेद गरदाने हुए ॥ 
जो यक्रोतत शुक्र ल्ालिक्रका श्रदा करता हुआ। 
सर भुकाये जा रहा था, सिसकियाँ भरता हुआ ॥॥ 
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पाँव नंगे फावड़ा काँचेषे यह हाले तबाह । 

उंगलियाँ ठिठरी हुईं धुंधली फ़िज्ञाओंपर निगाह ॥॥ 

जिस्मपर बेश्रास्तों सेला, प्रासान्सा लिबास। 

पिडलियोंपर नीली-तीलो सी रगें चेहरा उदास ॥ 
सखोफ़्ते भागा चिंचरारा ठोकरें खाता हुआ 
संगदिल बज्रदारफे कुत्तेसे धर्राता हुश्ा ॥ 

क्या यह एक धबव्बा नहीं हिन्दोस्ताॉफोी शानपर। 

यहू सुसोीबल ओर खुदाके लाडइले इनसानपर ॥ 

क्या हैं इस दासलमहनमें आदशीयतका विकार ? 

जब है इक मज़दूरसे बहतर रुभे सरमायादार ॥ 
एक वोह हैं जिनकी रातें हेँ गुनाहोंके लिए। 
एक यो हें जिनपे शब पझातो हे श्राहोंके लिए ॥ 

““वर्दे ज्ञिन्दगीसे 


३० श्रप्रेल १६४५ 


१७ 
महाराज बहादुर “बक़” बी० ए० 


[ जन्म-देहली, जुलाई १८८४, मृत्यु १९ फरवरी १९३६ ] 


चूक पैेदायशी और ख़ानदानी शायर थे । उततकी आँखें शायरीके 


वातावरणमें खुली थीं। उनके नाना और पिता दोनों ही शायर थे । 
शायरी झ्रापको मानों पारिवारिक सम्पत्तिके रूपमें मिली थी। झ्तएव 
बचपनसे ही शभ्रापको शेरोशायरीसे दिलचस्पी थी। एक बार बचपनमें 
झ्रापकी आँखें दुखने आईं । किसी हमजोलीके मिजाज पूछने पर आपके 
मुँहसे बेसाख्ता निकल पड़ा :-- 

विल तो झाता था मगर श्रव श्लाँख भी शाने लगी । 

पुख्ताकारी इइक़की यह रंग दिखलाने लगी॥ 


किशोरावस्था और उस पर भी फड़कता हुआ यह फ़िलबदी शेर ! 
हवामें तर गया। जिसने भी सुना कलेजा थाम कर रह गया । इश्क़, 
म्‌ृश्क, खाँसी खुइक छिपायेसे नहीं छिपते । धीरे-धीरे बक़की इस हाजिर 
जवाबी और शेरोशायरीकी गन्ध श्रापके पिता तक भी पहुँची तो 
बाग़-बाग़ हो गये। परन्तु विद्याध्ययनमें विध्न पड़नेके भयसे इस ओर 
अधिक भुकाव न होने दिया। आखिर १६०३ में मैट्रिक पास कर 
लेनेपर दिल्लीके मुशायरोंमें कभी-कभी सम्मिलित होनेकी आाज्ञा 
मिली । ह 

बक सांहबने दायरीकी चौलट पर जब कदम रखा तो आज़ाद 
शौर हाली राज़ल कहना छोड़ चुके थे। मिर्जा दाग” देहली छोड़कर 
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हैदराबाद रहने लगे थे। दिल्‍लीमें रहे-सहे नवाब साइल', “बेखुद' 
आाग्राशायर',, कैफ़ी',, शैदा', माइल', भ्रौर लाला श्रीराम ज॑ंसे 
शायरों और अ्रदीबोंका दम ग़नीमत था। इन्हींके दमसे देहलीकी 
बज्मेश्रदबकी शमा रोशन थी। रौनक़ेमहफ़िल मिर्जा ग़ालिब” 'ज़ौक' 
मोमिन' दाग' जैसे बाकमाल उस्ताद नहीं रहे थें। 


हज़ारों उठ गये लेकिन वही रोनक़ है महफ़िलकी । 


फिर भी मुशायरे उसी उत्साहसे पुरलुत्फ़ और बारौनक़ होते थे। 
उस्ताद चल बसे थे। मगर अपने शागिदोंको उस्तादीकी मसनदपर बिठा 
गये थे। बक़ौल “बढ़े :-- 

नाम लेवा उनके हम ज्ेरेफ़लक बाक़ी तो हूँ। 
मिटते-मिदते भी जहाँसें श्राजतक बाक़ो तो हूँ॥ 

“बकु ने इन्हीं प्राचीन प्रणाली के उस्तादों की सुहबतमें होश सम्हाला । 
भ्रत: आपकी कविताका श्रीगणेश भी ग़ज़लगोईसे ही हुआ । परन्तु धीरे- 
धीरे नज़्मकी ओर रुचि बढ़ती गई | आपकी पहली नज़्म 'कारेखैर' 
जनवरी १€०८के जबान में प्रकाशित हुई। यह जनतामें काफ़ी पसन्द 
की गई । उत्तरोत्तर 'बक़ साहबकी ख्याति फैलती चली गई । बेरिस्टर 
आसफ़अली साहब (वर्तमान उड़ीसा प्रान्तके गवर्नर) के शब्दोंमं 'देहली 
और देहलीवाले ही नहीं उर्दके हामी बक़के कमाल पर जितना नाज़ 
करें बजा है। वर्क देहलीकी वोह सुथरी ज़बान लिखते थे, जो सनद 
मानी जा सकती थी । 

'वबर्ककी तबियत में पहाड़ी चश्मेका-सा बहाव था कि जिससे 
हमेशा साफ़ बा निथरा हुआ पानी उवलता रहता हे। उनके कलाम 
में अव्वलसे आखिर तक मोतीकी-सी श्राब पाई जाती है। अगर उन्होंने 
 फुलोंकी दुनियाँसे सुफ़्येक़रतास (पृष्ठों)कों सजाया तो इस तरह कि 
फूलोंके रंगोबू और पत्तियोंकी नरमाहट क्रायम रही। झौर अगर 


इ्हद हे रोशायरी 


जुसनुझोंकी धूप-छाँवपर नज़र डाली तो बिजलीके ठण्डे शरर कायम रखे । 
क़दरतके मनाज़र (प्राकृतिक दृश्य) की तसबीरें खोंची तो ऐसे पुर- 
झसरार लूकाज़ा (मनमोहक कूची ) से रंग भरे कि सब्जा लहलहाता, 
फूल खिलखिलाते, घटायें उमड़तीं, शबनम शुआाझों (सूर्यंकी किरणों )के 
परोंपर उड़ती और मुर्गानें चमन (कोयल, बुलबुल झादि) बज़्मेतरब 
(खुशीकी महफिल) को आरास्ता (खश्ांगार) करते नज्गर गाते हें । 

मतलयेभ्रनवारकी भूमिका लिखते हुए मौलाना अ्रसग़र गोण्डवी 
फर्माते हैं :-- 

“बक़ साहबकी नज़्मोंकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उतकी नज़्मों- 
को श्रात्मा और वेष-भूषा सब कुछ भारतीय है । इंगलिश साहित्य का 
ज्ञान उनके विचारोंकों परिष्कृत तो करता है पर उनकी मौलिकता 
झौर भारतीय भावनाको छू नहीं पाता है। और यही वह सबसे 
बड़ी कामयाबी है जो किसी बड़े-से-बड़े नवीन प्रणालीके शायरकों हो 
सकती हे। 

मूर्क 'बक़' साहबको सेकड़ों बार दिललीके धामिक, सामाजिक 
शिक्षाकेन्द्रों और मुशायरोंमें सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रहले 
देहलीको बक़पर नाज़ था। जहाँ भी जाते सर्मा बांध देते थे। जो कहते 
थे सबसे जुदा और अनूठा कहते थे। अभिमान लेशमात्र भी नहीं था । 
झपनेसे बड़ोंका विनय और छोटोंको प्यार करते थे। मगर स्वाभमिान 
इतना कि एक बार आपके पढ़नेको उद्यत होनेपर एक उदू देनिक 
पत्रके मालिक और सम्पांदक बीचमें उठकर जाने लगे तो आपने वहीं 
ऐसी भाड़ पिलाई कि बार-बार क्षप्रा-्याचना करनेपर उन्हें फिर 
बेदने की झ्राज्ञा मिली । जीवन सरल, स्वभाव मृदु और 
व्यक्तित्व ऊँचा था । 


 हर्फ़नातमाम, पृष्ठ ३४; ' मतलये प्ननवार, पृष्ठ ५३। 
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बर्क साहब कुछ दिन आर जीवित रहते तो न जाने कंसे-कंसे 
झनमोल मोती छोड़ जाते । फिर भी जो लिख गये हैं, उर्दू साहित्यके 
लिये गौरवकी वस्तु हैं! खेद है कि इस गृटबन्दीकी दुनियाँ में उनका 
कोई गुट न होनेसे पब्लिसिटी न हो पाई और जो रुयाति उनको मिलनी 
चाहिये थी वह न मिली। कबक़के ही हाब्दोंमें :-- 


खिलके मुर्का भी गया श्रांख किसीकी न पड़ी । 


नसीमे सुबह 
[ प्रातः कालीन वायु ] 
तू चमनमे झाई इह्क़रेगलका दस भरती हुई। 
छाम्रोंस तारोंको गिन-गिलकर क़दम धरतो हुई 0 
पहले झाहिस्ता चलो झठखेलियाँ करतो हुई । 
किर वही बरतो भ्रदाएं रोजको बरती हुईं ॥ 
गुलकों छोड़ा तुरंयेसम्बुल' परेशाँ कर दिया। 
गुंचये नोखेज़का सदचाक दामाँ कर दिया॥ 
छाम्रोंमं तारोंको वोह श्राना तेरा श्रन्दाज्ञसे । 
बोह जगाना नौंदके मातोंको सवाबेनाजसे 
जेसे सरगोशो" करे कोई किसी दमसाज़से । 
या कहे देकर ठहोके यूँ दबी श्रावाज्षसे-- 
“ले चुके श्रेंगड़ाइयाँ बस गेसुश्लोंबालो उठो । 
न्रका तड़का हुआ ऐ शबके मतजालो उठो” 0 
चौधरी जगत मोहन लाल रवाँके शब्दोंमें :--- 
“उक्त बन्द पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि कोई डर-डरकर पाँव 


रखता चला आा रहा है और जैसे कोई श्राशिक़ अपने महबूबकी बारे- 
गाहेनाज़ (प्रेमिकाके शयन-कक्ष )में जाते हुए ज़रा भिफकता है। 


'सुगन्धित बनस्पतिका ताज; . नवजात कलीका; छेड़छाड़; 
“ऑटठमूठ सोनेवालेसे । 
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इसीलिए चूँकि 'नसीमें सुबह इश्क्रयूेलका दम भरती हुई आई है, 
बेबाक तरीक़ेसे जल्द-जल्द नहीं चली आती बल्कि आहिस्ता-प्राहिस्ता 
तारोंकी छाम्मोंमें आती है । ज्यों-ज्यों सुबहके प्रासार ज़्यादह नुमायाँ 
होते जाते हें नसीमेसुबह' भी निस्बतन शोख होती जाती है ।” 


मिट्टी का चिराग 
हल्का-हलल्‍का नूर बरसाता हूं सिट्टीका चिराण। 
इसकी ज्ञपाशीसे' मिट जाता है जुल्मतका सुराण ॥ 
बोह चमक हूँ इसमें तारे चस्नंपर खाते हें दाग़। 
बादएनाबेतजल्लीका. है. छोटान्सा अयाश ॥ 
लेलियेशबका शरारेहुस्तन बेपरदा हूँ ये। 
रूकशे महरेज्ञियापरवर है वोह ज़ार्रा हे ये ४ 
्कः भेः कक 
ये वोह शे है रोशनोका बोलबाला इससे हूँ। 
गर्मियेबस्सेतरव, धर-घर उजाला इससे हूँ ॥ 
लक्ष्मोीपुजाकी जोनत दोप-साला इससे हे। 
मुंह शवेतारोीकका दुनियासें काला इससे हूँ ॥ 
फोॉपड़ी मुफ़्लिसकी रोहन हे इसीके नूरसे। 
यह भुसाफ़िरको विखा देता हैँ मंजिल दूरसे॥। 
म्कृ कं कं 


जुगनू 
झातिशेहस्नकी उड़ती हुई चिनगारी हैं। 
श्वेतारीकर्म)ं जो महवेद्षिया बारी हैँ॥ 
मे मद कक 


परोशनीसे; परिपूर्ण प्रकाशरूपी मदिराका; "' प्याला । 
२६ 


ड०२ 


शेरोशायरी 


किसी नाशावकी श्राहोंका झरारा तो नहीं ? 
आस्मांसे कोई हूटा हुआ तारा तो नहीं ? 


जल्वयेहुस्न तेरा परदेसे सानूस नहीं । 
तू है वह झमपझ्र कि शॉमिन्दये फ़ानूस नहों ॥ 


शफक़े 
(सूर्यास्तकी लाली ) 


रंग लाया हैं शफ़्क़ बनकर शहोदोंका लह । 
लोहेगरदूसे. भ्रयाँ हैं नकक्‍्शेखनेआरज़्‌ ॥ 
के म्ः श्ः 


सुस्त जोड़ा लैलियेशबने किया हे जेबेतन । 
रोजेरोशनसे हैं हमझआग़ोश चौथीकोी दुल्हन ॥॥ 


नेः जे भर 


बादयेगुलरंगका तेरे मज़ा लेता हूँ में। 
विदयगोये ज्ञोक़े नज्चारा बुचा लेता हूँ में ॥। 
मे श्र में 


मह॒व हो जाते हें दम भरमें तेरे नक्शोतिगार । 
हूँ युंही बक्‍फ्रेलिजाँ उसे दोरोषाकी बहार ।। 


जल्वयेगुल तू है सुश्ताक्रेतमाशाके लिए । 
मंजरेइबरतनुसा है. चदमेबीनाके. लिए ॥ 


के कर के | 
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सुबहे उम्मीद 
(श्राशाका प्रभात) 
बिस्‍्तरेसर्गप' ढारस है यह बीसारोंकी । 
अ्रबकशोई' यही करती है श्रज्ञादारोंकी' ॥ 
यह सददगार यतीमोंकी हे नाचारोंको । 
है हवारुवाह यही जानसे बेज्ञारोंकी ॥ 
नक्श इसके दिलेमज़तरमें' जो जम जाते हें । 
ग्रशक रुख़सारप बहते हुए थम जाते हें ॥ 
हर तरफ़ होता है जब ग़मको घटाओोंका हजम । 
दिलसे हो जाता है नक्‍देरुख़े राहत मादूस ।॥ 
ज़िन्दगी होती है जब मोतसे बदतर मालूस । 
यासश्रफ़ज्ञा" नज़्र शभ्रातो है हयातेमोहम ॥। 
इसके जल्देंकी भलक राहतेजाँ होतो हे । 
रोशनोका शबेहिरमाँसें” निश्मां होतो हैँ ।॥। 
के कक ये 
टूट जाए बिलेनाशाद श्रगर श्रास न हो । 
ज़िन्दगीका किसी ज़ोरूहको श्रहसास न हो ॥ 


अहलेहिन्द 
(भारतीय) 


इनक़लाओेबहरसे सब शकासवाले सिट गये | 
रूसवाले सिट गये, ग्रूनानबाले मिट गये ॥ 


'आँसू पोंछझना; मातम करने वालोंकी; 'विकल ह्ृदयमैं; “नष्ट; 
'निराज्षा-बद्धक; 'कल्पित जीवन; निरादाख्यी कातिमें; 
अ्रलले आदमीको; आभास । | पी 


शरोशायरी 


सोरियाबालें मिटे, तूरानबाले सिट गये। 

कौन कहता हूँ कि हिन्दुस्तानवाले मिट गये ? 
नक्शेबातिल' हम नहों जिनको मिटाये श्रास्माँ । 
हम नहीं मिटनेके जबतक हैँ बिनाए श्आस्माँ ॥ 

हसने यह साना हमारे आनवाले मिट गये। 

भोज-से, विक्रम-से श्रालीशञानवाले मिट गये ॥ 

भोण्म श्रो श्रजुनसे योद्धा बानवाले मिट गये । 

अकबरो परतापसे मैदानवाले समिट गये ॥॥ 
नामलेवा उनके हम ज़ेरेफ़लक बाक़ी तो हें । 
मिटते-सिटते भो जहाँमें श्राजतक बाक़ी तो हैं ॥ 

क्या थे अहलेहिन्द यह चर्लनेकुहनसे पूछ लो। 

या हिसमालयकी गुफाओंके दहनसे पूछ लो॥ 

क्रपना अफ़साना लबेगंगोजमनसे पूछ लो। 

पूछ लो, हर जरंये ख्राकेवतनसे पूछ लो ॥ 

अपने मुंहसे क्या बतायें हम कि क्या थे लोग थे । 

नफ़्तकुश नेकीके पुतले थे मुजस्सिमयोग' थे ॥ 

मं 


न 
तेग्रे हिन्दी 
(मारतीय तलवार ) 


साफ़ कशतो सफ़ेदुषमन' तू जिघर चलती हे । 
हाथ बांधे तेरे साथे में जफ़र' चलतो हें ॥॥ 
कक कं कक 


रे 


.. '्यर्धचिक्ृु; 'संयमी; 'पूर्णब्पेण योगी। 
झन्रुओंका व्यूहू;। विजय । 
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तुझमें वोह झ्राब है शरोंका जिगर पानी हैँ) 
बुइ्मनोंके लिए जुस्बिश तेरी तूफ़ानी हैं ।॥। 


तू बोह है बहरेरबाँ' जिससे रवानी' मांगे । 
तेरा सारा हुआ मंदाँसें न पानी साँगरे ॥ 
] न में 
दिल लरज़ते हें ज़रा तू जो लचक जाती हे । 
अव्मेगद्ारसें' बिजलो-सो चसक जाती हे ॥॥ 


अपने समरकज़से' ज्ञमीं रतको सरक जाती हे । 


मौत भी सामने आये तो शिरक जातो हे ॥ 
के कक कक 


जब कभी रतनमें खमकती हुई तू निकली हैं ! 
खसौफ़से होके फ़ना जानेउदू निकली हूं ॥३ 
कर मंद के 
लोहा माने हुए बेठा है जमाना तेरा। 
कि लबेज़रूमपर अबतक हें फ़िसाना तेरा॥ 


पयामे शौक 
(अमरीकासे एक भारतीयका सन्देश ) 


ड्बनेवाले सितारे ! ऐ लबंबाम झाफ़ताब ! 
सरज़मीने हिन्दर्मे होनेकों हे तू बारयाब ॥ 


जब वहाँ चमके उफ़क़र्मं जेरेदामाने सहाब। 
मेरी जान्िबसे क्तनकों इस तरह करना खिताब ।। 


'प्रवाहित समन्दर ; बहाव; 'देदाद्रोहीके नेत्रोंमें; 
केन्द्रसे । 


०६ ह शेरोशायरी 


इक सुसाफ़िरकों झ्मोंदरोसीका तेरी जोफ़ हे 
दूर उफ्तादा' तेरा चह्मेसरापाशोक्र हैं।। 
इसकी हसरत हे कि जबतक आँखसे आँस गिरें। 
जश्वेसादिक़के' असरसे सब वुरेशबनस'" बरनें। 
तेरे स्ाहिल' तक उन्हें मौजेंसबा को ले उड़ें। 
गोहरेनापाब तुझूपर दारकर सदक़े करें॥ 
क़तराहाये श्रबकेहसरत सिलके तेरी खाकसें । 


बेलबटे बनके निकलें सरज्षमीने पाक्में॥। 
मे मा 


सब्ज़ये बेगाना 
(घास-पात ) 


अ्रत्याचारीको सम्बोधन करते हुए किस खूबीसे चुटकी लेते हुए 
सावधान करते हैं :-- 
झो भसस्‍्तेताज्ञ" रोँंद ना जेरेक़रमस मसुझे। 
जालिम ! बना न तरततये महक़े सितस मुझे ॥ 
ठंडो हवामें लेने दे बेदद दस सुझे। 
इतना न कर असीरे अज्ञाबे अलम मुझे ॥ 


ठुकरा न इस तरह कि गयाहेहज्ञी हूँ में । 


खुदफ़तें' इंकेसारसे” फ़र्मेज़्मों हूँ में ॥४ 


' दूर पड़ा हुआ;  देखनेको लालायित; ' सत्यनिष्ठ भावनाके; 
* होती जैसे; “ किनारे; * हवाकी लहरें; * मदमस्त ; 
“दुखिया घास; “० स्वयं अपनी नम्जतासे । 
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मह॒बेखिरासेनाज़' ! क़दस रुख सम्हालकर। 

उफ्तादगाने खाकका भो कुछ सखयाल कर ॥ 

नाचीज़ काह' हें में जरा वेखभाल कर। 

सवक़ा शबाबका न मुझे पायमाल कर।। 
सेरे लिये हें आफ़तेजाँ झोखियां तेरी । 
ढाती हूँ मुभपे कहर ये अ्रठ्लेलियाँ तेरी ॥ 

इठलाके चल न श्रो सितमईजाद' ! जर है । 

मुझ खानुर्मांखराबसे' क्‍या तुमको बेर हें ॥ 

अच्छा यह शरल हें तेरा शअ्रच्छी ये सेर है । 


रत] 


मेरा सरेनियाज्ञ हें भ्रौर तेरा पंर हैँ।॥ 


झ्राया हे बाससें पए गुलगश्तेबाग़' तू। 
पज्षमुर्दंगीका” दे न मेरे दिलपे बाग तू ॥ 
कं क्र क्र 


हरगिज़्ञ सितम न तोड़ किसी नातवान' पर । 
बेफ़ायदा प्रज्ञाब न ले श्रपनी जानपर ॥ 


दारेफ़नामें,. फूल ना इज्ज्ञोशानपर । 
शो मुइ्तेखाक ! उड़के ना चल आस्मातपर ॥३४ 


हृश्यार है तो बहरमें दोवाना बनके रह ! 
बाग्ेजहाँमें सब्शयें बेगाता बनके रह ॥। 


* सस्तचालमें लीन; खाक में पड़े हुओंका; * घास । 
* अत्याचारोंके श्राविष्कारक; “बे घरवारवालेसे। 
*बाराकी सेरको; * मुर्मानिंका ; ४ निर्बेल । 

* झसार संसारमें । 


अ्ग्प शेरोशायरी 


दिले दद॑ आश्ना 

जिसे राहेतलबमें' खेल हो अ्रपना मिटा देना। 
हमेशा जिसकी ख्‌ू हो जलके भी बएवफ़ा देना ॥ 
जिसे भ्राता हो जोरेनारवा' सहकर दुश्ा देना । 
बदीयत' जिसकी फ़ितरतमें' हो रोतोंको हँसा देना ॥॥ 

भेरे पहलूमें यारब ! योह विलेंदर्द झ्राइना देना ॥ 
कमरबस्ता रहे जो हर नफ़्स इमवादे बेकसपर । 
हमेशा गोदबरआवाज़्ञ' हो फ़रियादे देकसपर ॥४ 
जो प्रश्केखू बहाये खातिरेनाशादेबेकसपर । 
तड़प उठठे जो वर्दप्रंगेज्ञियं” रूदादेबेक्सपर“ ॥। 

मेरे पहलूमें घारद ! वोह विलेवर्द झाइता देना + 
जिसे गर्मेतपिश रकखे तड़पना बेक़रारोंका । 
न देखा जाय जिससे हालेज्ार ग्राफ़तके मारोंका ।॥ 
जिसे बेताव करदे शोरेमातम सोगवारोंका । 
जो भझंगारोंपे लोट सुनके नाला दिलक़रिगारोंका ॥ 

मेरे पहलूमें यारव ! वोह दिलेदर्द आइना वेना ॥ 


जेबुझ्ििसाकी क़ब्र 
(औरंगज़ेबकी पुत्री की समाधि ) 
मे ] मर 


गुस्बद है, मक़बरा है, ना लोहेमज्ञार हें। 
तावीजेक्म्रका भी हे मिटता हुआ निशा ॥। 


' झावश्यकता पड़नेपर; श्रादत; अनुचित जुल्म; घरोहर; 
“स्वभावमें; 'चौकन्ना, सजग; “करुण पुकारपर; “निरीहकी 
प्रावाज़पर । 
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न दामभ हे, न चावरेगूल है, नक़ब्रपोदा । 
मिट्टीकाी एक ढेर हैँ इबरतकी दास्ताँ॥। 
बीरानियेलहद' है मज़ावर' सरेसज़ार । 
जाइर' हुजमेयास,, तबाहों हे पासबाँ'॥ 
है गईसे अ्टा हुआ शभ्रम्वार ख्ाकका। 
सब्ज़ा तो क्या कि शक्‍लेनम्‌* भी नहीं पश्रयाँ ॥ 
उड़तो हे खाक झोर बरसतो हे तीरगी*। 
छाया हुआ हे हसरतोभनन्दोहका” समा ॥ 
रोती है बेकसी सरेबालीं खड़ी हुई। 
तुरबतपे कससपुरसीका झालम हैँ नौहारवाँ 
बादेसबा चढ़ाती हे चादर सुबारकी। 
हैं जर्राहाये रेगेबयाबाँ गुहर फ़िज्ञाँ ॥ 
है उसकी ऱयाबगह यह शबिस्तानेखाक झब । 
ज़ेबिन्दहह जिसके दससे थे क़्रिसरे फ़लकनितां ॥ 
का मद मैट 
उसको पसेफ़ना है ये मटियामहल नसीब । 
दामनको जिसके गर्द सरेराह थी गिराँ॥॥ 


के मे मेः 
बच्चेकी गुलाबी भुस्कराहुट 
खन्‍्दयेगुलमें यह रंगीनी कहाँ ? 
यह लताफ़तबेज् शीरीनी कहाँ? 


'कब्रकी वीरानी; क़ब्का रक्षक; 'ज़ियारत करनेवाला, 
कब्र पर झानवाला; भनिराशाओोंकी भीड; “रक्षक; 'तिनका 
तक ; धन्धेरा; “भभिलाषा और दुखका | 
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शेरोशायरी 


इस सवाहतपर यह नमफोनी कहाँ ? 

इसमें हें जाएसलुनचोनो कहाँ ? 
खत्म है तेरे लबोंपर वाह ! वाह !! 
यहू गुलाबी मुस्कराहुटकी ऋबा।। 


फ भेः न 


कोई हसरतकञश हैँ था महजर है। 
शादमानी जिससे कोसों दूर है ॥ 
लाख जोशेगमसे दिल माम्र हें। 
तुभसे मिलते हो नजञ्लर मसरूर हें ॥। 
ख़त्म हूँ तेरे लबोंपर वाह ! वाह ! ! 
यह गुलाबी मुस्कराहुटकी श्रदा ॥ 
मेन चर झुर 


अनब्ने करम बरस 


ने भें भः 


हसरतसे देखते हेँ सुए झ्लास्माँ किप्तान । 

बादलके नासका नज़्ञर आता नहीं निशान ॥ 

बारिश कहां हे आह जो है खेतियोंकी जान । 

फिरते हें जानवर भी निकाले हुए ज़बान ॥ 
प्यासी ज्ञमीन है तो शजर तिदना काम हूं । 
रिन्दानेबादहसवार भी भातिज्ष बजाम हें ॥। 

लाखोर किसलिए हे यह अ्श्नेकरस बरस। 

बारिश बग्रेर खत्करका हे लबपे दम बरस ॥ 
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भ्रव॒तावये इन्तज़्ार नहीं बेशोकम् बरस । 

है रहमतेकरीमकी तुकको फ़सम बरस ॥। 
ऐसा बरस कि दूर जमानेसे काल हों। 
जंगल हरे हों, सब्क ये गुलशन निहाल हो ॥। 


कारेखेर 


(क्या किया तूने ? ) 
बता ऐ खाकके पुतले कि दुतियामें किया क्‍या है ? 
बता क॑ दाँत हूँ मूंँहमें तेरे, खाया पिया क्‍या हूँ ? 
बता खेरात क्‍या की, राहे मौलार्मे दिया क्या है ? 
यहाँसे श्राक़बतके' वास्‍्ते तोशाह' लिया क्‍या है ? 
बुआाएँ ली कभी ठंडा फिया दिल तुफ्तह' जानोंका ? 
हुआ हैं त्‌ कभो राहुतरसाँ तिश्नादहानोंका' ? 
फिसो गुमकरदहरहकी ' ख़िज्ज” बनकर रहनुमाई की ? 
किसीको नाखुनेतद्वीसे' उक्दाकुशाई” की ? 
दमेमुश्किल किसी मज़लूसकी हाजतरवाई'' की ? 
किसीकी दस्तगीरी की, किसीकी कुछ भलाई की ? 
कभी कुछ कास भी झ्राया किसी झ्राफ़तरसीदाके ? 
कभी दामनसे पृछे तूने श्राँसू श्राब्दोदाके ? 
शरीके दर्देदिल होकर किसीका दुख बटाया है ? 
सुसीबतर्म किसी आफ़तक्षयाफे काम आया है ? 


'परलोकके; सामान; दग्ध हृदयों; चैंन देनेवाला; “प्यासोंका; 
"मूले भटकेकी;। "मार्ग प्रदशंक। . मार्ग सुकाना;। अक्लसे; 
“मुदिकल हल करना; “आाड़ेवक्‍त; 'पीड़ितकी; "इच्छा पूत्ति । 


४१२ शेरोशायरी 


पराई झ्रागमें पड़कर कभी दिल भो जलाया हैं ? 
किसी ब्रेकसकी खातिर जानपर सदमा उठाया हे ? 


कभी झाँसू बहाये हे किसीकोी बदनसीबोपर ? 
कभो दिल तेरा भर आया है मुफ़िलसकी ग्ररीबीपर ? 
किसीका उक़दयेमुत्किल| कभी आसाँ किया तूने ? 
किसी दर्मातलबके' दर्दका दर्मा किया तूने ? 
किसी दिलगोरका' दिल सुंचयेखन्दाँ किया तूने ? 
किसीको भी कभी दर्सिन्दयेअहसाँ किया तूने ? 
किसो दरसान्दये' संज्िलके सरसे बोक उतारा हुँ ? 
बिसातेददंमल्दीपर  किसीसे क़ोल हारा हे? 
कभी तूने किसी बरगदता' क्रिस्सतकों ख़बर ली हे ? 
किसी सातसमज़दाकी तूने दिलजोई कभी की है? 
किसीके वास्ते श्राफ़तमें श्रपनी जान डाली हूँ ? 
किसी बेख्ानुसाँको वक्‍्तेमुश्िकल कुछ सदद की हे ? 
हजूमेयाससें' हिम्मत बढ़ाई दिलशकिस्ताकी ? 
कभी कुछ चाराफ़रसाई भी की ज़रुसी श्रो ख्तस्ताकी ? 
कभी इम्दाद दो तूने किसी बेंकस बिचारेको ? 
सर्री बनकर दिया कुछ तूने सुफ़लिसके गुज्ारेको ? 
तसल्‍ली दी कभी तूने किसी आफ़तके मारेकों ? 


कभी तने सहारा भो दिया है बेसहारेको ? 


उलमन ; *सेगीके ; उदासका । 
“कलीकी तरह खिला हुआ; “थके हुए । 


*फिरी हुई; *निराशाझोंकी मीडमें;। “इलाज। 
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कभी फ़रियादरस बनकर ख़बर ली बेनवाशओोंको' 
लगी है चोट भो दिलपर सदा सुनकर गदाशोंकी' ? 
किसी बरगइहता' क़िस्मत बेनवाकों दिलनवाज्ञीं को ? 
किसीके ख्न्दये ज़्रूमे जिगरकी चाराप्ताज्ञी की ? 


किसोके वास्ते ग़ममें घुला क्‍या जाँगु॒दाज्ञी' की ? 
अगर था साहिबेतोफ़ोक़” क्‍या बन्दानवाज़ी की ? 


सुना कब कान धरकर नालयेंग्रम बेनवाश्रोंका ? 
हमेशा वालओझोशदा रहा अपनी प्रदाझरोंका 0 


रहा ते रात-दित मसरूफ़ दागलेसयपरस्तीमें। 

गेंबाई रायगां उम्र दो रोज़ा कंफ़ेसस्तीमें' ॥॥ 

तुला फूलोंमें गुलछरें उड़ाए बागेहस्तामें । 

गिरा ग़क्केनिशातो ऐश होकर ग़्ारेपस्तोमे ॥ 
रचाये रंग तूने खूब पी-पी कर मर्येश्रहमर"। 
शबेसहताबमे जल्‍से रहे हैँ. भाहताबीपर ॥। 

रहा भहवे तमाशा हुस्नका अ्रन्दाज़का शेदा। 

रहा सो जानसे त्‌ हर पझ्रवाएनाज्का हशोेदा 0 


रहा इशरतका रुबाहिशसस्द हिर्सोश्राज्षका' शेदा । 
रहा दोलतका विलदादा रहा एजाज्ञका" हांदा॥। 


* निराखितोंकी, भ्रनबोलोंकी; * ककीरों; * फिरी हुई; 
* बेसहारेकी; ५ दिल बहलाना; ' मनघुलाना; * दान देनेसें समर्थ; 
* मनुष्योंकी मलाई; ' अनुरक्त; “शराबमें व्यस्त; '' व्यर्थ 
मस्तीकी हालत;  विलासितामें; '' रंगरलियोंमें डूबकर; “ पतनके 
कऋूपमें। लाल दाराब; “' लालचका, तृष्णाका;  प्रतिष्ठाका । 


डश्ड शेरोशायरी 


सदा मिटता रहा आराइज्यॉपर' जामाज्ञेबीपर । 
बहुत नाजञ्ाँ रहा अपनी अदायेदिलफ़रेबीपर ॥ 
बहुत तूने बहारे ज़िन्दगानीके मज्षे लूढे। 
बहुत ज़ेरे कदम तूसे किये पामाल गुल बूटे॥ 
बहुत जामेसयेगुल रंग तेरे हाथ्से दूठे। 
बहुत लाला रुखोंके लाले लब तूने किये कूठे ॥ 
रहा त्‌ बेगलोग़श महज इहरले ऐशकोशोमे । 
कभी फ़िक्रे सप्ताल भाया न ज्ोक़े खुद फ़रोश्षीमें । 


कुछ शेर ह 

हमें राहेतलबर्म स्लाक हो जानेसे मतलब हे। 
क़दम पहुँचे न पहुँचे मंज्िलेमक़्रतृदपर  भ्रपना ॥ 
मुसाफ़िर हूँ प्रदसकोी राहमें फ्रिके प्रक्रामत क्‍या ? 
वही मंजिल है जिस जा खत्म हो जाये सफ़र अपना ॥ 
उन्होंकों हम जहाँसें रहरबे काम्ििल ससमभते हें। 
जो हस्तोको सफ़र झौर क़ब्रको मंजिल समझते हें ॥ 
जो हें जॉबाज़ कब मुश्किलको वोह मुडिकल समभते हें ? 
दानावर' भौजें तूफ़ाँंलेशकों साहिल समभते हेैं॥ 


न भिज़गाँसे वफ़्रेशब्तने ढलने दिये आँसू। 
यह बरिया स्रक् होकर रह गया श्रपने किनारोंमें ॥॥ 


आलाससे बचनेकी भो सूरी कोई शदबीर । 
माकासिमेतकदोर भ्रो हासिल हो नगर आई ।॥॥ हा 
२४ जुलाई १६४६ | 





* सजावटोंपर;  वेश्व-मूषा, पोशाकपर; ' भोगविलासमें ; 'तेशराक + 
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उर्द-शायरी एक नए मोड़पर, 
सरल भाषाके समर्थक 


हिइस्तानमें इस छोरसे उस छोर तक बसने वाले हिन्दू-मुसलमान 
जिस भाषामें परस्पर बोल सकें, उस हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
जब्नानकी दाग्रबेल श्रमीर खुसरोने डाली | जायसी, रसखान, रहीम 
और कबीर वग्ेरह इसी दागबेल पर ऐसा हिन्दी-मन्दिर बनानेमें सरा- 
बोर रहे, जहाँ हर हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी भी मज़हब या प्रान्तका हो 
बिना किसी भेद-भावके अपना दिल खोल कर रख सके और दूसरेके मनको 
पढ़ सके । मगर वली बग्रेरहकों यह गंगा-जमुनी देशी ढंग न भाया ॥ 
उन्हें अरब, फ़ारस और तुर्कीकी कला अधिक पसन्द झ्राई । भाव, भाषा, 
कल्पना, उपसा, अलंकार अ्नुप्रास, पिंगल, व्याकरण, जो भी वहाँसे 
ला सके लाये । हिन्दुस्तानसे केवल वही लिया जो दूसरी जगह न मिल 
सका । फिर भी इस विदेशी अ्ररबी-फ़ारसी मिश्चित दुरूह उर्दू काव्य- 
कला-मन्दिरमें हिन्दी-शब्द पच्चीकारीमें मीनेकी तरह लगते ही रहे । 
बली द्वारा प्रचलित इस क्लिष्ट उदूं शायरीकों सबसे पहले सरल 
भाषा और भारतीय भावोंका रूपरंग नज़ोर पग्रकबराबादीने दिया। 
मिर्ज़ा दाग़, प्रमीर मीनाई और ग्रकबर इलाहाबादी वगरहने इसे 
बड़ी खूबीसे सवारा और अब तो इस बाग़ीचेमें तरह-तरहके रंग बिरंगे 
फूल खिलते नज़र आ रहे हैं । सैकड़ों बाकमाल कलाकार शअपना-अ्पना 
कौशल दिखला रहे हें । इस गंगा-जमुनी छटाको हम तीन तरहसे 
देखते हें क््न+ 
१--भाषा उर्दू, मगर आसान-- 
अप्रचलित दब्दोंको छोड़कर आसान-से-आसान भाषामें लिखनेकी 
इस प्रणालीकों नवाब साइल, आग़ा शायर, बेखुद, नूह, जिगर, रियाज़, 
., जलील, बिस्मिल, बहज़ाद, दिल और प्रारजू वग्गरहने बड़ी लगनके 
साथ झागे बढ़ाया । और श्रब तो एक आम घारणा बन चुकी है कि 
२७ 
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लेखक, कवि और वक्ता वही झ्रधिक सफल होते हैं जो झपने भावों 
को ज़्यादासे ज़्यादा लोगोंके मनमें आरासानीसे बिठा सकें । 

२--उदद्‌में हिन्दी शब्द--- 

जिस तरह शप्रापसके मेलजोलके कारण हिन्दीमें हजारों शब्द 
झरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी वगेरहके घुलमिल गये हें श्लौर रोज़ानाके काम- 
काजमें इस्तेमाल होते हें, उसी तरह उर्दूमें भी हजारों शब्द हिन्दीके 
समाये हुए हैं। यहाँ तक कि उ्दकी नज्मोंमें भी बड़ी खूबीके 
साथ हिन्दी शब्द पिरोये जाने लगे हें। श्रल्लामा इक़्बाल और 
शकबस्त जैसे उदंके महान कलाकार भी इस लोभ को संवरण न 
कर सके । उन्होंने उदूकी बहर (छन्द) और उद्‌के ही शब्दोंमें 
हिन्दी शब्दोंकी कहीं-कहीं पुट दे कर एक अजीब मिठास भर दी है । 
हिन्दीकी कलम लगाकर उददू शायरीके चमनको काफ़ी विकसित किया 
जा रहा है। 

३--केवल हिन्दी--- 

वह यूग लद॒ गया जब कि हर भाषा-भाषी अपने भावोंको कठिनसे- 
कठिन दब्दोंमें प्रकट करता एक शान सममता था । अब ज़मानेतने एक 
झौर करवट बदली है । उदृ शायरीमें कुछ बहरें (छन्‍्द) नियत थीं । 
उन्हीं बहरोंमें ग़ज़लें और नज़्में लिखतै-गाते लोगोंका मन श्रब ऊब चुका 
था। संसारकी दूसरी भाषाओों--अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला आदिमें नित 
नई तर्जे निकल रही थीं। उर्द्में ऐसे गीतोंका नितान्त अभाव 
था। ख़ुद उदू शायरोंके घरोंमें, पड़ोसमें, महफ़िलोंमें रोज़ाना ऐसे गीत 
गाये जाते और ये मन मारके रह जाते थे। गीतोंके झागे ग्रज़लें फ़ीकी 
पड़ने लगीं । यहाँ तक कि बेखुदीमें शायर लोग भी उन गीतोंकों गुन- 
गुताने लगते । इस कमीको महसूस तो सब करते थे मगर उपाय न 
सूकता था। इस झोर सबसे पहला क़दम जनाब हफ़ीज़ जालन्धरीने 
उठाया । उन्होंने ग्रद्धलें और नज्में लिलनी कम्र करके बोह मादक 
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गीत लिखें और गाये कि उद्‌ दुनिया श्रश्-प्रशत कर उठी। फिर 
तो इन गीतोंकी ऐसी बाढ़-सी आई कि उदू पन्न-पत्रिकाओंमें, मुशा- 
यरोंमें, व्यक्तिगत सोहबतोंमें गीत ही गीतोंकी भरमार रहने लगी। 
साग्रिर निज़ामी, झ्ख्तर शीरानी, भ्रमरवन्द क्रस, प्रज़मत ग्रल्लाह खाँ, 
डा० मुहम्मद दीन तासीर, मक़बल हुसेन श्रहमदपुरी, विक्रार अम्बालवी, 
पं० इन्द्रजीतशर्मा, अहसान बिन दानिश, हफ़ीज होश्यारपुरी, मीराजी, 
हामिद झल्लाह अफ़सर, मौ० बशीर अहमद, मौ० हामिदश्रली खाँ 
राजामहदीअलीखाँ, बहज़ाद लखनवी, सिराजुद्दीन ज़फ़र, श्रहमद 
नदीम कासिमी जैसे छ्याति-प्राप्त उदू झायरोंने प्रेम, भक्ति, विरह, 
प्रकृति-सौन्दर्य, रहस्यवाद, सावन, बसन्‍्त, होली, भूला, लोरी झादि 
भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं पर इतना झ्रधिक लिखा हैं कि कई बड़े-बड़े संग्रह 
तैयार हो सकते हें । 

प्रथम तो प्रस्तुत पुस्तकका उद्देश्य हिन्दी पाठकोंको केवल उद्दू 
कविताका रसास्वादम कराना है। दूसरे, हिन्दीमें नित नए एकसे एक 
बढ़ कर गीत देखनेमें आ रहे हें । हिन्दी पाठकोंको शायद गत अधिक 
न रुचे इसलिये हम इस युगके खुयाति प्राप्त--१ हफ़ीज़ जालन्धरी; 
२ सागर निज्ञामी;। ३ अख्तर शीरानी और ४ अर्श मलमियानीके 
नमूनेंके तौर पर केवल एक-एक दो-दो गीत, कुछ नज्में झौर चन्द 
ग़ज़लोंके श्रशआर दे कर सन्‍्तोष करेंगे । 


१२ अगस्त १६४६ 


श्द ह 
हफ़ीज़ जालन्धरी 


यह कौन बेआदब हैं जो सिर्जा ग़ालिब पर भी चोट करनेका साहस 
कर सकता है? बड़े-बड़े बाकमाल उस्ताद तो मिज्किे 
मिसरे पर गिरह लगाने में भी भिभकते हैं, और एक ये हैं कि 
बश्रावाज़ बुलन्द कह रहे हैं: . 
के “किया पाबन्देने नालेको मेंने 
यह तज्ेंखास है ईजाद मेरी ॥। 

क्या खूब ! मिर्जने फ़र्माया है कि नाला लयके आधीन नहीं हैं 
झौर श्रापका दावा है कि नालेकों मेने लयके आधीन कर लिया है । 

यही परस्पर विरोधी बात देखनेको १२-१३ वर्ष पहले हफ़ीज़ 
जालन्धरीके नरमयेज़ार' और सोज़ोसाज़ पढ़ने बेठा तो उदू साहित्यकी 
दुनिया ही बदली-सी दिखाई देने लगी। यह कृष्ण कन्हैया, बाँसुरी, 
प्रीतिकी रीति, बसन्‍्त, रावी और चिनाव नदियाँ, हिमालय, लाहौर 


' मिर्जा ग़ालिब का वह शेर ये है :-- 
“फ़रियादको कोई ले नहीं है । 
नाला पाबन्दे ने नहीं हे ।४' 
यानी फरियाद--कष्टोंको करुण पुकार--की कोई लय नहीं होती । 
यह पुकार तो चश्मेकी तरह हृदयसे भ्पने भाप फूट पड़ती हैं। नाला+- 
झ्राह, व्यथा, बेदना, कन्‍नदन---ताल-स्वरके झ्राधीन नहीं है । तात्पय॑ यह 
हैं कि जब सचमुच रोना पाता है तब वह गाया नहीं जाता । 
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वग्रैरह उदँ शायरीके मज़बूत गढ़में क्योंकर घस गये ? जो शायरी 
झ्रभी तक अ्रभारतीय रही, वही भारतीय-सी कैसे दीखने लगी ? 

जो उदूं शायर सदियोंसे भारतमें रहते-सहते हुए भी अ्रधिकांश 
अपनेको हिरात, अफ़ग़ान, ग़जनी, दुर्रानी, तबर्स्तान, काबुल, बग़दाद 
वग्रेररका मूल निवासी बतानेमें आत्मगौरव समभते हैं, तो कोई 
विदेशी विद्वान भारतको देखे बगरेर केवल उनके कलामकों पढ़ कर 
भारतको ईरानका सूबा या जिला समभनेको भूल कर बेठे तो कोई 
आश्चर्य नहीं । यह माना कि बल, पौरुष, सभ्यता, सुन्दरता झादि में 
इन शायरोंके दृष्टिकोणसे भारतमें कुछ भी उल्लेख योग्य नहीं था । 
लेकिन मशहूर उदृ अझदीब पं० हरिदचन्द्र 'अ्रस्तरके कथनानुसार 
“क्या इस' विशाल जनसंख्या वाले भारतमें--जहाँ दुनियाँकी जनसंख्याका 
पाँचवाँ हिस्सा बसता है--किसी कमचख्तकों आशिक हो जानेकी भी 
तौफ़ीक नहीं हुई ? झर अ्रगर हुई तो क्या उसका महबूब ऐसा गया- 
गुज़रा था कि हमारे दायरोंको उसका ज़िक्र तक गवारा नहीं हुआ ? 

इसी त्रुटिको अभ्रनुभव करते हुए एक उदू -साहित्यिक लिखते हैं--- 
“अगर हमारे झदीय देशी जबानके होते हुए परदेशी जबानोंके श्रलफ़ाज़ 
इस्तेमाल न करें तो हमारी बहुत-सी मुश्किलें झ्रासान हो सकती हें । हमारे 
झदीब भ्रभी तक पुरानी लकीरके फ़कीर बने हुए हैं। शायर बदस्तूर क़मरी 
और बुलबुलपर प्ाशिक़ हैं। ग़ज़लमें मुक़ामी रंग मफ़क़्द' है। मंगाके किनारे 
बेठकर दंजलह और फ़िरातके' रुवाब देखे जाते हें । नतीजा यह है कि 
हमारी शायरी हक़ीक़तसे बहुत दूर हो गई है । सुहराब श्रौर रुस्तसका 
ज्िक सुनते-सुनते कान पक गये, झ्र्जुन और भीमका नाम कोई नहीं लेता । 


* सोजोसाजकी भूमिका, पृष्ठ १३। 
* साहित्यिक; १ गायब; “ बग़दादकी एक नदी; 


* छमकी एक नदी । 
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संगिस और सोसनसे ज्यादा खूबसूरत श्लौर खुशबदार केवल और चम्पा 
है । शीरी-फरहाद, लैला-मजनूकी दास्तानोंसे ज़्यादा दिलचस्प और दिलको 
मौहने वाली नल-दमयन्ती, हीर-रॉकेकी कहानियाँ हैं । महज बुलबुल 
और क़मरी ही खुशइल हानियाँ नहीं करतीं, कोयल और पपीहेकी 
आवाज़में भी रस है । बग्दादकी शामसे ज़्यादा दिलफरेब सुबहे-बनारस 
है । गुलजारे रूम तो अहदे अतीक़ (पुराने वक्‍तों)की दास्तान हैं लेकिन 
गूलकदहे काश्मीर वाकई फ़िरदौसेबरीका नमूना हें ।”' 


कोजे न जमोल उदका तिगार, श्रव ईरानी तलमीहोंसे । 
पहनेंगी विदेशी गहने क्यों यह बेदी भारतमाताकोी ॥। 
हमारी गुलामी जहनियतका यह हाल है कि हम हिन्दी रज-वीय॑से 
उत्पन्न हुए; हिन्दी आबोहवामें पले और हिन्दी खाकमें अपने बुजुर्गोंकी 
तरह एक रोज़ मिल जाएँगे । फिर भी हमारी हर बातमें अहिन्दी भूत घुसा 
हुआ है । कुछ लोग तो यहाँके हरे-भरे बाग़ीचे उजाड़ कर उसमें खजूरके 
पेड लगाना और रेत बिछाता ही सवाब समभते हें । हाथीसे ऊँटको तर- 
जीह देते हैं। उर्दूफे मशहूर शायर सौदा का बस चलता तो पपने हिन्दी माँ: 
बापसे यहाँ पेदा किये जानेकी कैफ़ियत भी तलब करते । आपको अपने 
बाप-दादाओंके वतन हिन्दुस्तानसे इस क़दर नफ़रत थी कि पेट भरनेका 
कहीं और ठिकाना होता तो एक लमहे भरको यहाँ न रहते । 
गर हो कशिश झ्ञाहे खुरासान की सोदा!। 
सिजदा न कहूँ हिन्दको नापाक ज़र्मीपर ॥। 
ऐसे ही भले आदमियोंकी औलाद श्राज “हिन्दोस्तान मुर्दाबाद' के' 
नारे लगाती हैं, और देशको रसातलमें पहुँचानके भ्रधम प्रयत्न करती हैं 
तो झाइचयंकी इसमें क्‍या वात हैं? 





* मधुर गायन; * हिन्दोके मुसलमान दायर, पृष्ठ ४। 
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जिन मजहबी झन्ध विश्वासोंको अरबने घता बता दी, खिलाफतको 
टर्कीने तलाक देदी, उन्हींकी हिन्दुस्तानमें पनाह दी गई है । उर्दू-हिन्दी 
शब्दकोषके सम्पादक बा० रामचन्द्रजी वर्माने सत्य ही लिखा है :--- 

“तुकोने अरबी शब्दोंका वहिष्कार किया था, ईरानने भी उसका 
अनुकरण किया । बहाँ की भाथामें श्राधेके लगभग जो अरबी दब्द घुस 
गये थे, व॑ सब सरकारी आज्ञासे वहिष्कृत होने लगे, और उनके स्थान पर 
ईरानी या फ़ारसी भाषाके शब्द चलने लगे । उन्होंने भ्ररबीके भ्वल्लाह 
आर रसूल तक की जगह श्रपने यहाँ के खुदा' 'पेग़म्बर' शब्द चलाये। अब 
अफगानिस्तान भला क्‍यों पीछे रहता ? उसने अरबी और फ़ारसी दोनों 
भाषाश्रोंके शब्दोंका बहिष्कार झारम्भ किया हे । यह सब तो 
स्वतन्त्र देशोंकी बातें हें। हमारा देश तो परतंत्र है, यहाँ उलटी गंगा 
बहे तो कोई झादचयं नहीं ।' 

एक ऐसे ही हिन्दी-देषी नातिक़' गुलाठवीके ५ जून १६४४ के 
पत्रका उत्तर देते हुए जनाब 'एजाज़” सद्दीक़ी साहब (सपादक शाइर”" 
आगरा; सुपृन्र अल्लामा 'सीमाब' झ्रकबराबादी ) लिखते हैं :--- 

“हिन्दी शायरी क्‍या हे श्रौर किस क़िस्म का अदब' पेश कर रही 
है, इसका जवाब बहुत्त तफ़्तील तलब हूँ, लेकिन उद को हिंदुस्तानकी 
वाहिद मृश्तरका मुल्की जबान समभते हुए और उसका सच्चा खिदमत- 
गार व परिस्तार होते हुए में निहायत ईमानदारीके साथ यह ग्ज्जे करनेकी 
ज्रअझत कर रहा हूँ, कि हिन्दी शायरी हमारी आपकी झ्राम उद् शायरीसे 
कहीं मुफ़ीद भ्लौर कारआामद है । यहाँ यह सबाल नहीं कि हिन्दी शायरीमें- 
संस्कृत अल्फ़ाज़की भरमार होती है, और आम तौर पर उसे समभा 
नहीं जा सकता | मेरे मुहतरिम ! बहुतसे उद्बू शायरोंका कलाम आम 
तौरसे कब समझा जाता है ? हिन्दी जाननेवालोंको जाने दीजिये; 





' झच्छी हिन्दी, पू० १६७; * साहित्य । 
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उद्ँ पढ़े लिखे ऐसे कितने हैं जो ग्रालिब', 'इक़बाल', 'सीमाब', 
'फ़ानी, असग़र' और बाज दूसरे बुलन्दगों शोभ्रराके श्रल्फाज़ व 
मुफ़ाहिमको' झासानीसे समझ लेते हें। 

“ग्रांजका हिन्दी शायर उदू शोभप्वराकी तरह जुल्फ़ी गेसू, गुलो- 
बुलबुल, आरिज़ो-रुख़सार, हिजरो-विसाल, जैसे सैकड़ों फरसूदा' खयालात- 
का शिकार नहीं । उसकी शायरीमें ज़िन्दा रहने वाली क़ौमोंके जज्बात' 
मौजज़न हैं । वह भ्रमल व जहादका'" पैगाम देता है, और ज़िन्दगीकी-- 
दुखती हुई रगोंपर हाथ रखता है । झाजकी हिन्दी शायरी रिवायती" 
अनासिरसे' कतअन पाक है । यही बजह है, कि हिन्दी कवियोंको कवि- 
सम्मेलनों में दाद नहीं मिलती । जो शेर दर्स व पयाम और ठोस खया- 
लातका हामिल होगा उस पर कभी वाह-वाह नहीं होगी । वाह-बाह तो 
सिर्फ़ ऐसे भ्रशभ्नार पर होती है, जो मामला बन्दीकी मुकम्मिल तसबीर हों 
ओ्और जिन्सयाती" नज़रियातके” ऐन मृताबिक़ | आज जिस तरह हिन्दू 
क़ौमी, मुल्की, सियासी, मआशरती,” तालीम और मज़हबी अमूरमें'' 
आगे निकल चुका हे उसी तरह उसका अदब भी तरबक्ी'' पज़ीर है। में 
सही उल ग्रकीदा मुसलमान हूँ, और इसलामके नाम पर अपना सब कुछ 
कु्रबान करनेके लिए तैयार, समगर हिन्दोस्तानी मुसलमानोंकी रविशे- 
कारसे बहुत मग़मूम' । हाँ मायूस नहीं हूँ । मुसलमान सिर्फ़ ऐतराज़ 
करना जानता है, लेकिन अपनी ग़लतियोंकी तरफ भूल कर भी 
उसकी निगाह नहीं जाती । में सज़हबी तास्सुबसे“ खालिउलज़ेहन"/ 
होकर हर मामलेमें गौर करनेका आदी हूँ। अगर हिन्दू अपनी क़दीम 


'तात्पय्यंको; व्यर्थ; "भाव; घामिक युद्धका; “नकलची; 
* तत्वोंसे; "इन्द्रिय वासना सम्बन्धी; “दृष्टिकोणके; "राजनैतिक; 
“श्राथिक। » क्षेत्रों; '' उन्नतशील; "दुखी; “ ईध्यसि; 
ध्र्ष रहित | 
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ज़बानकी बकाके' लिये जदोजेहद' करता है, तो यह कोई गुनाह नहीं । 
रहा तरदीज" व उर्दुटइ्रशायतका सवाल, तो जिस चीजमें जितना फैलनेकी 
सलाहियत' होगी बह फिततरतन उतनी ही फैले और सिकड़ेगी । 

“जिस तरह मुसलमान संस्क्ृतकी शायरी पर एतराज़ करते हैं, क्या 
उसी तरह हिन्दुओंने भी कभी यह कहा कि मुसलमात फ़ारसीमें शाय री---- 
क्यों करते हैं ? हाफ़िझ़, जामी, अ्रनवरी, श्रौर सादी वगरह को जाने-- 
दीजिये, डाक्टर इक़बाल मरहुमका फ़ारसी कलाम सैकड़ों हिन्दुओंके 
जैरेमताला' रहता है। सिर्फ इसलिये कि वह फ़ारसी भी जानते हे । 
और फ़ारसी जानना--उनके यहाँ कोई गुनाह नहीं, क्‍या मुसल- 
मानोंने भी कभी यह कोशिश की कि वह संस्कृत या आसान हिन्दी 
जबानका कभी मताला करें ? 

“मेने तालिब इल्मीके ज़मानेमें कभी एक लफ्ज हिन्दीका याद करके 
पण्डितजीको नहीं सुनाया, झौर हमेशा उन्हें एक दो पान खिलाकर सालाना 
इम्तहानमें नम्बर हासिल कर लिए। चूँकि दिमास की सही नश्वोनुमा" 
नहीं हुई थी, और तास्सुबकी” घटायें छाई हुई थीं, इसलिए श्राजतक 
उसका खमियाज़ा' भुगत रहा हूँ। अगर मसजिदमें जानेसे हिन्दू 
मुसलमान और मन्दिरमें जानेसे मुसलमान हिन्दू हो जाये, तो ज़बानोंके 
सीखनेसे भी यक्रीनन मजहबी भ्रज़मत पर धब्बा श्राना चाहिये । 

“मुहतरिमी ! सिर्फ़ एक क़दीम हिन्दुस्तानी ज़बान न॑ जानने की 
वजहसे हम उसके साथ अछुतोंका-सा बरताव कर रहे हैं। श्रगर हमें 
इसमें थोड़ा बहुत भी दर्क होता, तो हिन्दी या संस्कृतकी शायरी बारे 
समाप्त” न होती । हज़ारों हिन्दुस्तानी जो पअंगरेजी ज़बानसे ग्रच्छी तरह 


अस्तित्व; प्रयत्न; 'उर्दूका अप्रसार;  उदू साहित्यका 
प्रसार; * मुलामियत, अच्छाई; ' भ्रध्ययनमें; “उन्नति; “ ईर्ष्याकी; 
*5 हानि; कर्ण-कर्ट्‌ । 
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बाक़िफ़ हैं, उन्हें उर्दू या संस्कृतकी शायरीमें बह लुत्फ़ नहीं आता, जो 
मग़रबी शायरीमें श्राता है । झ्राखिर क्‍यों ? अंगरेज्ी ज़वानके खिलाफ़ 
मुसलमानोंमें जज़्ब्ये नफ़रत क्‍यों नहीं पाया जाता और वह उठते- 
बैठते-सोते-जागते खाते-पीते बजाय उदूँ या ब्रज भाषाके अंगरेजीमें 
गुफ़्तगू क्‍यों किया करते हैं ? मेने भ्रक्सर देखा है कि दौराने गुप़तमूमें 
दो लफ़्ज़ अगर उद के बोलते हें तो चार श्रंगरेजीके । यह कया हैं ? हिन्दू 
अगर उदू में संस्कृतकी श्रामेज्िश कर रहें हें तो क्या बुरा कर रहे हैं, गो 
वह जानते हैं कि यह बेल मढ़े नहीं चढ़ेगी । मुललमानोंके पास इस एस- 
राज़ का क्‍या जवाब है, कि वह उदू जञबानमें भ्रस्सी फ़ीसदी श्ररबी और 
फ़ारसीके प्रल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हें । दरअ्रसल हिन्दुस्तानियोंकी -- 
ज़हनियतें इस क़दर पसत हो गई हैं कि, वह क़दम-क़दम पर िन्दूपानी” 
और “मृसलमान पानीकी ” आवाजें सुननेके प्रादी हो गये हें । काश ! कोई 
मुल्की और समाजी कानून ऐसा होता, जो दिमागोंसे इस लगवियतकों 
छीलकर फेंक देता । में मानता हूँ कि मुसलमान हिन्दुओ्रोंके साथ बहुत 
ज्यादा रवादार रहे, लेकिन उर्दू हिन्दीके मुआमिलेमें मुसलमानोंने 
रवादारीसे काम नहीं लिया । हक़ीक़तन यह मसला मुसलमानोंके लिए 
क़ाबिले तवज्जह होना ही नहीं चाहिए था। उदू के वस्नेर हिन्दुलानी 
ज़िन्दा नहीं रह सकता । भ्रगर हिन्दुओंके प्रोपेंगंडे और कोशिशसे उदू की 
किसी क़दर नुकसान पहुँचा भी हैं-- ( जिसे में मावनेके लिए तैयार नहीं)-- 
तो वह महज़ ज़िदकी बिना पर। क्या यह जुल्म नहीं कि एक ऐसी मशरक़ी 
जबानको मिटा दिया जाये जिससें क़दीम हिन्दुस्तानके तारीखी नक़ूश 
जगमगा रहे हैं । जिसमें हिन्दुस्तानके एक क़दीम मग्जहबकी तालीम महफ़्ज 
है, और जो ज़रा आसान होकर अपने अन्दर इतना लोच, इतनी लचक, 
ओर इतना रस रखती हैं कि कोई दूसरी जबान मुह्किलसे उसका मुक़ा- 
बिला कर सकती है । क्या श्राम फ़हम हिन्दी यीत सुननेके बाद बे झहिति- 
याराना दिल पर हाथ रख लेनेको जी नहीं चाहता ? झ्ौर क्या हम एक 
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गैर-मामूली लज्ज़त महसूस नहीं करते? . .. . . रहा हिन्दू झआायरीके 
उसूल व क़वायद और बहरोवज़नका सवाल, तो जहाँ तक मुझे इल्म 
है यह सब मुज़्ज़बित है, और अबसे नहीं बल्कि ज़माने क़दीमसे । अलबत्ता 
इसमें अरब कुछ तब्दीलियाँ की गई हें । हिन्दी ज़बानमें ऐसी कितनी किताबें 
मिलती हैं और श्ञायद किसी एक किताबका उदू में तरजुमा भी हो चुका 
है। हिन्दीके तमाम मशहूर कवि उसूल व क़वायदके मातहत ही शेर कहते 
हैं । इनके यहाँ भ्रसनाद भी मिल सकती हैं । हिन्दी और संस्क्ृतके लुगात 
भी मौजूद हैं, यही नहीं वल्कि अलफ़ाजके माखिज्ञ और उनके मुृतरादिफ़ात 
भी कसीर तादादमें हैं । हम किसी तरह संस्कृतको नामुकम्मिल ज़बान 
नहीं कह सकते । बल्कि यह एक जामा झौर बुलन्दतरीन 
जबान है । 


“हज़रत मौलाना ! क्या में दरियाफ़्त कर सकता हूँ कि झापने अ्रपने 
गिरामी नामोंमें हिन्दी या संस्क्रतके मुश्किल तरीन ग्रल्फ़ाज क्यों इस्ते- 
माल फरमाये ? इसे रवादारी पर महमूल करूँ या जिद पर ? इसी 
तरह हिन्दू भी मुसलमानोंको चिढ़ाते हैं ।”' 

हफ़ीज़ जालन्धरीके कलाममें मुझे भारतीय रंग और रूपकी छटा 
खिलखिलाती नज़र झ्राई हैँ। यद्यपि बक़ौल जनाब 'पितरस” हफ़ीज़ 
कभी-कभी कनखियोंसे तुर्के शीराज़को देख लेता है, फिर भी उनका यह 
भारतीय प्रेम सराहने योग्य है। उनकी विरह ग़ज़लोंकों पढ़नेसे मालूम 
होता है कि पतिके परदेश चले जाने पर कोई गौनावाली दुल्हन काली 
साड़ी पहन कर विरहा गा रही है । हफ़ीज़ की नज्में देखो तो आमास 
होता है विवाह योग्य क्वारी छोकरियाँ झूला भूल रही हें। 
उनके गीत किसीको गुनगुनाते सुनो तो प्रतीत होता है कि साक्षात काम- 
देव दुन्दुभि बजाते हुए झा रहा है । 


$ “शायर” जुलाई--अगस्त १६४४, पृ० ६६-६७ । 


डर शेरोज्ायरी 


मिसरी-जंसी भाषा, कन्या-सी प्रछती कल्पना और क्ष्णकन्हाईकी 
बाॉँसुरीसे निकले हुए-से मादक गीत आनन्द-विभोर कर देनेके लिए 
काफ़ी हैं । 

जनाब हफ़ीज्ञ शायरीकी बदौलत आज बड़े आदमी हैं। लाहौर 
रेडियोविभागमें उच्च पद पर प्रतिष्ठित हें। 'शाहनामाए 
इस्लाम” जैसी कृति लिख कर हफ़ीजझ उदू शायरोंकी उच्च श्रेणीमें बैठ 
गये है। अब वे ख्याति-प्राप्तउर्दके प्रतिष्ठित शायरोंमें से हें। 
किन्तु आम जनताकी दृष्टिमें हफीज़ वही १५-२० वर्ष पूर्व संगीतमय नज्ष्म 
आर मादक गीतोंके आविष्कारककी हेसियतसे श्रासीन हैं। आज उनके 
कलामके लिए-उद्‌-पत्र पत्रिकाएँ बाट जोहा करती हें। बज़्मेग्रदब 
के संचालक रास्ता तका करते हैँ । हालाँ कि प्रारम्भमें जब उन्होंनें गीत 
लिखने शुरू किये तो उनके साहित्यिक मित्रोंवे भी श्रपने पत्रोंमें उन्हें 
स्थान देना उचित नहीं समझा । मुशायरोंमें उनके गीत और नज़्म गले- 
बाज़ी समझे गये। फिर धीरे-घीरे उनके गीतों और नज़्मोंकी लोक- 
प्रियता बढ़ने लगी । काफ़ी नौजवान शायरोंने उनकी इस नवीन प्रणाली- 
को अपनाया, और शभ्रव तो गीत भी उद्‌-शायरीका एक अंग समझा 
जाने लगा है। प्रत्येक पत्र-पत्रिकामें रोज़मर्रा अच्छे-अच्छे गीत 
देखनेमें श्राते हें । 


२० भ्रगस्त १६४६ ई० 


नज््म 
१ जल्वये सहर :--( १४ बन्दोंमेंसे १ बन्दका नमूना देखिये) 
डठे हसीन सवायसे, कि थोये भुंह गुलाखसे | 
यह इशवह' साज्षियोंमें हूँ । 
अ्रदातराज़ियोंमसें हैँ 0 
इधरसे इश्क़ भी उठा, मगर है अपनी हाँकमें । 
हथर गया, उधर फिरा, फ़िज्ूल ताक-काँक्े ।॥। 
शबाब जिसको रात भी । 
निशातोएशमरं कटी ॥। 
वह नींद हो का होगया, उठा, फिर उठके सो गया। 
उठे हसीन झवाबसे, कि धोये मुंह गुलाबसे ॥॥ 
| निग्मये ज़ारसे] 
२ तूफ़ानी कश्ती :--(£ बन्दमेंसे केवल ३ बन्द) 
नाव तूफ़ानमें घिरी हुई हो, उसमें पानी भरा चला जा रहा हो, तब 
मुसाफ़िरोंकी दयनीय स्थिति देखिये )-- 
नरसोंका' जोश खामोश, सब नावनोश स्ामोश । 
हैं यह बरात किसकी 
नोशाह' श्रौर बराती 
लौटे हें लेके डोली 


नाज-नखरा; *सुख-भोगमें ; मघुर-स्वरोंका गीतोंका; 
वीना-पीलाना; “दूल्हा । 


४३० शे रोशायरी 


सायूस' हें नियाहें, रक्‍साँ लबोंप शझाहें। 
डोलीमें हरपैकर 
क्या कॉँपती है थर-पर 
लेकिन हूँ मुहर लब॒पर 


दूल्हाके सरपे सेहरा, लेकिन उदास चेहरा। 
इच्चरतकी ग्रारज़ थी 
उल्फ़तकी जुस्तजू थी 
उम्मीद रोबरू थी 


यह इन्क्रलाब क्‍या है, प्राग्रोहोमर्गवा' हे । 
भ्रफ़्लोस हैं इलाहीं ! 
क्‍या झा गई तबाही ! 
क्रिस्ततकी फसनिगाही' ! ! 

बंठी है एक बेवा, है सब्र जिसका झैवा"। 
दिल हाथसे दबाए 
बच्चा गले लगाए 
ततोरे उनस्मोद खाए 

यह बापकों निशानी, सरसायए” जवानी । 
इक दिल जवान होगा 
अम्साका सान होगा 
हक़ महर्यान होगा 

--नस्मयेज्ञारसे 


* निराश; * थिरकती हुई; * आप्सरा, लावण्यवती ; 
“ झनन्दकी; ' मृत्यु ग्ोदमें लेनेको खड़ी है; ' भाग्यकी कुदृष्टि; 
* स्वभाव; “४ घन । 
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३ ईंदका चन्द्‌:-- 
जीती रहो, मगर भुझे श्लाता नहों नजर । 
बेटी ! कहाँ है चान्‍्द ? मुभ्ठे भी बता किधर ? 
भक्रफ़्तोस, अरब निगाह भी कमजोर हो गई । 
नेसत खुदाने दी थी बढ़ापेसें खो गई।॥॥ 
मोनारेखानक़ाहके ऊपर ? कहाँ-कहाँ ? 
कछ भो नहों, कोई भो नहों है वहाँ कहाँ ? 
हाँ, डालियोंके बीचमें होगा वहीं कहीं । 
योह हैं जहाँ प॑ श्रन्नकोी' सुखी कहीं-कहों ।॥ 
अब हो चुकी है उच्ध भी नो और साठ साल । 
गुज्ञरे तेरे खुसुरकों भी गुज्षरे हे श्लाठ साल ॥ 
तेरी तरहसे में भी कभी हाँ, जदान थी। 
बोह दिन भले थे और भली उनकी शान थी ।॥। 
हर इकसे पहले देखतो थी में हिलालेईव' । 
दस-बीस दिनसे रहता था हरवम ख्याले ईद ।। 
झब बिन तुम्हारे, वक्‍त तुम्हारा, तुम्हारी ईद । 
बेटों ! तुम्हारी ईदसे हे भ्रव हमारी ईद।। 
चान्द देख लेने पर दुआ माँगते हुए :-- 


यारब ! तेरे हुज्रसें हाशिर खड़ी हूँ से । 
झासी गुनहगार' तो बेशक बड़ो हूं में ॥ 
बादलकी; सुसर; ! ईदका चान्द;.  अपराधिन;. 


+ मुजरिम । 


४३२ 


सेरीशायरी 


लेकिन सेरे गुनाहोखतापर निगह से -कर। 
यारब ! त्‌ झपनी शानेकरोमसी'पे रख नज़र ॥ 
अल्लाह ! मेरे जाँद-से न्रेनज़रकी खेर। 
सेरे कमाऊ, मेरे मुसाफ़िर पिसरकी खेर ॥ 


अल्लाह ! मुझको घरका उजाला नसीब हो । 
बेटा बहूको, ओर भुझे पोता नसीब हो ॥। 


“--नरमयेज्ञारसे 


४७ शामेरंगीं :-- 


(संध्याका दृश्य खींचते हुए झागे फ़रमाते हैं।) मल 


खेतों काम करके लोटे हे कामवाले । 
चादर सरोंपे डाले कन्धोंपे हल सम्हाले ॥ 
अब शाम श्ागई हे, जागे हें भाग उनके ४ 
हरसिस्तः गूँजते हें 'रस्तोंमें रंग उनके ॥ 
ले-लेके ढोर-डंगर चरवाहे श्रा रहें हें। 
सोटी बजा रहे है ग्रोर गोत गा रहेहे।0 

कससिन सहेलियोंका पनघटप जमघटा है। 
जाने श्रकेलियोंका दिन किस तरह कटा है ? 
यह बार-बार बातें, यह बार-बार हँसना॥। 

यह बेशुमार बातें, ये बेशमार हँसना शा 





* क्षमा कर देनेवाला व्यक्तित्व; हर तरफ़ ; १ चौपाये 


खरानेवाले । 


सफल प्रयास-हफ़ीज जालन्धरी डश्शे 
वह गुदगबा रही है , वह खिलखिला रहो है । 
यह भर चुकी है पाती, ऊपर उठा रहो है ॥ 
शरमा के उसने खोंचे भृहप॑. हँसीके मारे। 
रंगीन ओढ़नीके भोंगे हुए किनारे 
शर्मोहयाकी सुर्ख्नी चेहरेष छा रही है। 
शाम उसको देखती है श्रौर मुस्करा रही है ॥! 
--सोज्ञोसा ज्से 


५ खैबरफा दरह :-- 
न इसमें घास उगती है, त इसमें फूल ख्लते हें । 
मगर इस सरज्मींसे श्रास्माँ भो कुकके मिलते हे ॥। 
कड़कतो बिजलियोंकी इस जगह छाती दहलती हैँ । 
घटा बचकर निकलती हे, हवा धराकि चलतो है।॥। 
इन्हीं दृश्वारियोंसे आरबोकाः कारवाँ गुजरा। 
ज़मीने हिन्दपे जाता हुआ एक प्रास्माँ गुझरा॥ 
इसे तेम्रने रौंदा, इसे बाबरने ठुकराया। 
सगर इस ख़ाककों झआलीपिकारीसें न फ़र्क़ झाथा।। 
--सोजोसाजसे 


६ तसचीरे काश्मीर :-- 


५०८ बन्दोंमें बहुत भ्राकर्षक कइमीरका वर्णन किया हैँ । एक बन्द 
बतौर नमूना दर्ज किया जाता है :-- 


' यात्रीदल; २ उच्च प्रतिष्ठा, शानमें । 


श्द 


ड३ ४ शेरोशायरी 


आासियोंनें! कह॒ दिया कइमीरको जल्नतनिशाँ । 

वर्ना जसतरे यह हुस्नों रंगो शावाबी' कहाँ? 

क्या हैँ जन्नत ? चन्द हूरें, इक उमन, दो नदियाँ । 

खतर, जाहिदको रिश्रायतसे यह कहता हूं कि हाँ।॥॥ 

झालिसेबालाप॑ है परतो'. इसी कद्मीरका । 

एक पहलू यह भी हूँ कह्मोरकी तसवीरका।॥। 

७ प्रीतका गीत :-- 
हफ़ीज़के बहुतसे हिन्दी गीतोंमें से केवल एक गीतका पाँचवाँ ग्रंश 
नीचे दिया जाता है :-- 
अपने मनमें प्रीत 
बसाले 
भ्रपने सनमसें प्रीत 

मनमन्दिरमें प्रोत बसाले, झो म्रख ! श्रो भोलेभाले ! 

दिलको दुनिया करले रोशन, झपने घरमें जोत जगाले । 

प्रोत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया झो भारतबाले ।। 

भूलगया शो भारतवाले 
प्रीत है ऐसी रीत 
बसाले 
अपने सनमें प्रीत १ 

नफ़रत इक झाज्ञार हें प्यारे, दुखका दारू प्यार हे प्यारे। 
ध्राजा झसली रूपमें झ्ाजा, प्रेम का तू प्रवतार हैँ प्यारे॥ 
यह हारा तो सब कुछ हारा, मनके हारे हार हे प्यारे।॥। 


* मूखोने; ' स्वर्य-बहिश्तके समान; ' हरियाली; ' झास्मान पर; 
 ब्रतिच्छाया । 
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मनके हारे हार है प्यारे 
मनके जीते जीत 
बसाले 
झपने मनमें प्रीत 
सोज्ोसाजसे 


हफ़ीज़की ग़ज़लोंके नमूने :-- 
४ होगया जब इदइक्त हमआझागोशे त्फ़ानेशबाब । 


अकक्‍ल बंठी रह गई साहिलपे शरमाई हुई ॥ 


झो बेनसीब ! हथअके वादोंका हआ देख । 
वोह रफ्ता-रफ्ता बादा फ़रासमोश होगये॥ 


> मुझ्के डर हूँ गुलोंके बोकसे सरक़द न दब जाए । 
उन्हें झावत है जब भाना ज़रूर झ्रहसान धर जाना ॥। 
प्रब इब्तदाये इृहक़का प्रालम कहाँ हफ़ीअ' ! 
किहती सेरी डबोके योह दरिया उत्तर गया।॥ 
कार्येकों जा रहा हूं निगह्‌ स॒एदर है। 
फिर-फिरके देखता हूं फोई बेखता न हो ॥* 


यह हुस्न कहीं इश्क़कों बेज़्ार न करदे। 
दुनियाकी हक़ीक़्तसे खबरदार न करदे ॥। 


* इस क्ाफ़ियेमें निज्ञाम' रामपुरीका शोर याद ब्राया /-- 


झ्रन्दाज्ञ अपना देखते हे आईनेसें बोह। 
“ और यह भी देखते हें कोई वेखता न हो ।) 


हि. 27] शेरोशाबरी 


सकने शिन्दगी हासिल हुआ तक असल करके । 
न सु होता हूँ श्रासाँसे न घबराता हूं मुश्किससे ।॥। 
बनानेवाले शायद तेरा कोई ख़ास मक़सद था। 
मेरी फूटो हुई तकफ़्दोरसे, टूढें हुए दिलसे॥ 


सरे मक़तल 'हफ़ोज़ञ अपना कोई हमदम न था लेकिन । 
निगह कुछ देर तक लड़ती रही झमशीरें क्रातिलसे ॥ 


| रूहको खाकके दामनमें लिए बंठा हूँ। 
मेरा क़ालिब ही हक़ीक़तर्मं हें मदफ़न मेरा ।। 


यह खूब क्या है, यह ज्ोस्त' क्या है, जहाँको श्रसली सरिइत' क्‍या हे? 
बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे श्रगर कोई बेनक़ाब करदे ॥ 


तेरे करसके मुझमिलेकों तेरे करम हो पे छोड़ता हूँ । 
मेरी ख़ताएं शुभार करले सेरो सज्ञाका हिसाब करदे ॥। 


न द्दे मुहब्बत ने जोशेजवानी । 
यह जन्नत हैँ, तो हाथ ! दुनियाएफ़ानी ७ 
तू फिर आगई गदिशे झआास्माती । 
बड़ी महर्वाती, बड़ी सहर्बानी ।॥। 
सुनता हैँ क्‍या हेरत अंगेश किस्से । 
हसीनोंमें 'लोई हो जिसने जवानी ।॥ 


हुस्न बेचारा तो हो जाता हैँ भ्रक्सर महबाँ। 
फिर उसे आमावये बेदाद कर लेता हूँ में ॥ 


* ज़िन्दगी; ) स्वभाव । 


सफल प्रयात-हफ़ीज़ जालन्धरी डडेंछ 


झाई हूँ बेहया मेरा ईमाँ खरीदते १ 
बुनिया खड़ी हे दोलतेदुनिया लिये हुए ॥ 
ओो नंगेऐतबार ! दुश्लापर न रख मदार। 
ओो बेवक़्फ़ ! हिस्मतेसर्दाना चाहिये ॥ 


रहने दे जामेजम मुर्भे अभ्रंजामेजन पिला। 
खल जाय जिससे श्रास वोह अ्रफ़ताना चाहिये ॥॥ 


तुमने दुनिया ही बदल डालो सेरी। 
झब तो रहने, दो यह दुनियाबारियाँ॥।॥ 
मेरी ज़िन्दगीपर  ताज्जुच. नहीं था। 
सेरी सौतपर उनको हूेरातियाँ हे 0 
नदासत हुई हमें जिनके बदले । 

जवानीकी दो-चार नादानियाँ हैं ॥ 
भेरा तजरबा हैँ कि इस जिन्दगी में। 

परेशानियाँ : ही परेज्ञानियाँ. हें।॥। 


ना झाइना हें रुत्वयेदीवानगीसे दोस्त ! 
कम्बरुत जानते नहों क्‍या होगया हूँ में ।। 
हाँ क फ्रे बेखुदीको वोह साइत भी याद है । 
सहसूस हो रहा था खुदा होगया हूँ में ॥ 


समझा हुआ हूँ सूमिये बस्ते दुआको से। 
कुछ रोज और देख शहा हूं खुदाकों से ।॥ 


साबित क़दम रहें कि तलातुभका साथ दूं। 
साहिलके रख तो ला वे सकया हवाको में ॥ 


इइ्द 


शेरोशायरी 


किश्तों खुदापे छोड़के बेठा है मुतमईन। 
वरियामें फेंक दे न कहीं नाखुदाकों में ॥ 
इन्सान हैं खताएवफ़ा बरूदा दोजिए। 
बस कीजिए, पहुँच तो चुका हूँ सज्ाकों में ॥ 
मतलबपरल्त दोस्त ना शभआआराये फ़रेबसें । 
बैठा रहा लिये हुए दामेवफ़ाको में॥ 


है प्रज्ञलकी इस ग़लत बरुशीप हेरानों मुओे। 
इंइक़ ' लाफ़ानी मिला हैँ जिन्दगी फ़ानी मुझे ॥ 


कहीं ज्ञेरवस्तोंकों राहत नहीं है । 
न ज्ेरे फ़लक हे न ज़ेरेज़मों हे ॥ 


तनझ्शुलकी हद देखना चाहता हूँ। 

कि शाथव वहीं हो तरक्करीका ज्ञीना ॥। 
मेरे डुब जानेका बाइस तो प्छों । 
किनारेसे टकरा गया था सफ़ीता॥। 


असीरीसे रिहाई पानेदालो ! 
तुम्हें पहुँचने मुबारिकबाद मेरी ॥॥ 
सहारा क्यों लिया था नाख्ुदाका । 
खुदा भी क्यों करे इमदाद मेरी ? 


खिरदसन्दो ! खिरदसे दूर हैं में। 
बहुत खुश हें. बहुत मसरूर हूँ में॥ 
किसीमे भी ने पहचाना वतनसें । 


ह 


से समझा था बहुत भमहहर हें में॥ 


सफल प्रयास-हफ़ीज्ञ जालन्धरी डं३६ 
यानी में नामुरादव भी हूं बेवक़्फ़ भी। 
कुछ इस तरह वोह वादेवफ़ा वे गये सुझे॥ 


जिससे कोई उम्मीद न थी उनसे कया उम्मीद ? 
जिनसे उम्मीद थी जयोह इग्मा दे गये सुभे॥ 


फ़रमा गये बुजुर्ग कि “उच्रतदराज् बाद! 
मेरी शरारतोंकी सज्षा वे गये मुझे॥ 


जबसे देखा है जल मरना नन्‍हीं-नन्‍्हीं जानोंका । 
शसझाका परवाना न सही, परवाना हूँ परवानोंका ।॥। 


से चल, हाँ, मरूधारमें ले चल, साहिल-साहिल क्‍या चलना ? 
मेरी इतनी फ़िक्र न कर में ख़ूगर हूँ तफ़ानोंका ॥ 


* तेरी झायु श्रधिक हो। 


१६ 
साग्रर निज़ामी 


स्त[गर एक रूपवान सजीला दायर है । वह अपनी इहछिक्रिया और 
रोमानी शायरीकी बदौलत समूचे हिन्दुस्तानमें ख्याति पा चुका 
हैं। उसके कलाममें प्यार, बिरह, और वेदना हैँ । कंठमें उसके जादू है । 
सुननेवालोंको वह मंत्र-मुग्ध-सा कर देता है । जब वह पढ़ने बैठता हैं तो 
मालूम होता है सारी राग -रागिनियाँ एकाकार होकर बैठ गई हैं । भारतके 
हर रेडियो-स्टेशनसे उसके नग्मे गूंजते रहते हें। बड़े-बड़े मुशायरोंमें 
उसकी उपस्थिति अनिवायं समभी जाती है। उसके उठनेमें, बैठनेमें 
एक सलीका है--अन्दाज़ है। बोलता है तो फूल-से भड़ते हैं ॥ वह 
जितना मधुर लिखता और बोलता हैँ उतनी ही मधुरता अपने व्यक्तिगत 
जीवनमें भी रखता है । उसकी श्राँखोंमें मादकता श्रौर संकल्पकी दृढ़ता 
घुल-मिल कर खेलती है । बह लजीला और विनयशील है, मगर स्वाभि- 
मानको नहीं बिछड़ने देता । मुख पर हँसी, मगर हृदयमें क्रान्तिकी 
झाग । जन्मसे मुसलमान, मगर मज़ह़ब उसका मनष्यप्रेम । जीवनकी 
कितनी ही प्रन्धेरी कन्दराओंसे निकल-कर बेदाग़ हीरेकी तरह स्वच्छ 
श्र दढ़ । 
साग्रिर देशभक्‍त, सुधारक, परिवत्तेनवादी और प्रगतिशील शायर 
है । प्यार भरे स्वरमें पुजारन, भिखारन, पनिहारीको टेरता है तो संसार- 
की भलाईके लिए वह नये ईइवर बनानेकी भी बात सोचता हैं । देश- 
प्रेमके भ्रागे वह सब कछ हेच समझता है । एक खतकी तरदीद करते 
हुए लिखता हैं :-- 
“जहाँ तक हिन्दोस्तानकी आज़ादी, हिन्दू-मुस्लिम इत्तहाद (ऐक्‍्य) 


सफल प्रयास-साग्रर निज्ञामी है ६4 


झौर एक मुत्तहद (उ्रखण्ड) भ्राज़ाद मुल्कका सवाल हे में इनके म्‌का- 
बिलेमें दुनियाकी बादआाहतकों ठुकरा दूँगा। मुझे हिन्दोस्तान शौर 
उसकी गझ्राजादी अपने मॉ-बाप, झपने भाई, अ्पती बीवी और प्रपनी जानसे 
भी ज्यादा श्रज़ीज़ हे ! में मर जाना पसन्द करूँगा, लेकिन उन तबकों 
(पार्टियों ) का साथ न दूँगा जो हिन्दुस्तानकी आाज़ादीके दुश्मन हैं। 
यह मेरा महफ़ूज (सुरक्षित) और मज़बूत ईमान है जो कभी मुतज़लज़ल 
(डगमगानेवाला ) नहीं हुआ और कभी नहीं होगा।. . . . . . . . . - 

“मेरे और उनके दरमियान लाखों खलीजें हैं । वे बरतानवी साम्रा- 
ज्यकी मशीनके एक-पुर्े, श्ंग्रेज़ोंके तनख्वाहदार मुलाजञिम यानी रजिस्टर्ड 
सरकारी आदमी--में हिन्दुस्तान और उसकी क़ौमोंका खादिम, मुझसे 
उनका क्या वास्ता ? बह नौकर, में श्राज़ाद ? वह गुलामी पर नार्जां, 
में ग़ुलामीसे नाफ़िर । इसलिये हर श्रक्लमन्द बाग्मासानी फैसला कर 
सकता है कि मेरा उनका क्‍या इत्तहाद हो सकता है ।* 

साग्रिर आजकल बम्बईमें रोनक़ श्रफ़रोज़ हैं । वहाँ किसी फ़िल्म 
कम्पनीमें कहानी और गीत लेखक हैं । और वहींसे उदू में एशिया मासिक 
पत्र निकालते हैं । सागिरने ऊँचे पाये की ग़ज़ल श्र गीत लिखे है । उर्दृके 
पत्र-पत्रिकाओं में उनका कलाम प्रकाशित होता रहता हैं । उनके सरल 
कलामका संक्षिप्त नमूना भागे देखिये । 


* एशिया (उर्दू) सितम्बर १६४३, पृष्ठ 5। 


चन्द गज़लोंके नमूने :--- 
दिल हुस्नके हाथोंसे दामनकों छुड़ाये 
लेकिन कोई वासनकों खींचे लिये जाये 
क्या हे हे मुहब्बत भी, कोहसारको' ढाये 
तिरतोंको डुबोबे . हे, ड्बोंको तिराये हेँ॥ 
जब प्रेमकी नदहीमें तूफ़ान-सा झाये हे। 
नेया हो नहीं, नहीं हिचकोले-से खाये हे ॥। 
यह तेरा तसव्वर हे या मेरी तमन्नाएँ। 
दिलमें कोई रह-रहके दीपक-से जलाये हे ॥ 


जिस सिम्त न दुनिया हे, ऐ दोस्त ! न उक़बा हे । 
उस सिस्‍्त मुझे कोई खींचे लिये जाये हेँ॥ 


ं।# /॥ 


>> /ज 


सोना हो दाग्रदार क्यों, श्रॉल हो प्रवकबार क्‍यों ? 
ग़स कोई ताजरी नहीं, ग़मका हो इश्तहार क्यों ? 
खाम हे ज्ञोक़े इन्तज्ञार ज़ीस्त झगर हुई हे बार। 
उनका जब इन्तज्ञार है, मौतका इन्तज़ार क्‍यों ? 
सत्र नहीं हे जिन्दगी, जब्र नहों है श्राशिक़ी १ 
विलपे नहीं हे अस्तियार, उनपे हो अख्तियार क्यों ? 
अपना हो बुतकदा सजा, अपने ही बुतपे लोट जा। 
तेरे दिसागोदिलपे हो, दैरोहरसका बार वयों ? 


* पर्वतको; . 5 परलोक | 
१ ज़िन्दगी । 


सफल प्रयास-सारर निद्धामी 


उभरूगा फिर लिबासे खिज़ाँसें बतजें नो। 
सूभकों कूचल दिया जो लजिरामेबहारने ॥ 


जो इक नरसा भी दिलसे प्रन्दलीबेज्ञार हो जाये। 
चमन कंसा, चमनकी खाक भो बेवार हो जाये ॥। 
तेरे सरको क़सम गर तू न हो मेरे तसव्ब॒रमें। 
मेरी नाजुक तबोयतपे यह दुनिया बार हो जाये ॥ 
इसी लमहेको शायद यासको तकमील कहते हें । 
मुहब्बत जब सिज्ञाजे झाशिक्रोपर बार हो जाये ।॥॥ 

न गुल हें न कलियाँ, न कलियाँ न काँटे । 

तही. दामनी-सी तहीं दासनी हू ॥ 


न मौजें न तूफ़ाँ, न साँक्ी न साहिल । 
सगर सनकी नेया बही जा रही हें ॥ 
चला जा रहा हूँ बफ़ाका सुसाफ़िर। 
जिधर भो तमन्ना लिये जा रही हूँ ॥ 
हूँ साजिदसे ससजूद, सजदोंसे काया । 
मेरी बन्दगीसे तेरी वावरी हे ॥ 
मेरी स्ताकपर साज्ेयकतार लेकर । 
उसोद अब भी इक गीत-सा गा रही हे ॥ 


बोह दासनकों अ्रपने ऋटकतें रहेंगे। 
जो से खाक हूँ, उड़के छाता रहूंगा ७ 
्ः >८ ८ 


तेरे मामपर नौजवानी लुटा वी। 
जयानी नहीं, जिन्दगानी लूटा वी॥आा 


डडर३ 


शेरोशावरी 


यहाँ इशरते बिन्दगाती लूटा दी। 
वहाँ. दोलले जावदानी लड़ा दी।॥। 
यह इकरोझ मिटंत्री, यह इकरोज्ञ लुटती। 
यह इक चीकहू थो झानी-जानी लुटा दो॥आ। 
जवानीके लूटनेका ग्रम हो तो क्यों हो? 
जवानी थो फ़ानी, जवानी लूटा दो॥ा 
लिरदकों यपह जिद थी न लुटती यह दोलत। 
इसी ज़िदप हमने जवानी लुटा दीआ 
बोह गलियाँ श्भी तक हसीनो जवाँ हें । 
जहाँ हमने अपनी जवानी लुदा दी॥ 
सुहब्बतमें हम और कया कुछ लूठाते ? 
मताए रारूरे जवानी लुटा दी॥ 
मर २८ गिर 
केफ़े खुदीने मोौजकों किदती बना दिया। 
फ़िक्रे ख़दा हे श्रब न ग़से माखुदा सुभो।॥। 
यह सहनेमस्जिद, यह दौरे सागम्मिर। 
बहके नमाहझी, डूबे नसाज़ी ॥ 
बरापवत जवानीका मज़हब हे 'साग्रिर' ! 
गुलामी है पोरी, बग्रावत जवानी॥। 


ससभना तेरा कोई आासाँ हे ज्ञालिम । 
यह क्या कम हे खुद झाइना हो गये हम ।॥ 


जटककर पड़े रहजनोंके जो हाथों। 
लुटे इस फ़दर रहनूमा हो गये हम ॥$ 
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जनूने खुदोका यह ऐजाज़ देखो । 
कि जब मौज श्राई सदा हो गये हम ॥! 
महब्बतने उसने अ्रबद हमको बरूदशी। 
सगर सब यह समझे फ़ना हो गये हम ॥॥ 


यह दोजला, यह जन्नत, यह श्रमरोनवाही । 
फसूने रवायात हे, और क्‍या है? 
-- रंगसहल से 
>रोकतो ही रह गई मासूम वृरन्देशियाँ। 
उनके लबपर मेरा ज्िक्ते मातमाम ग्रा हो गया ।। 
है जहाँ इच्क्रों हविसको एतराफ़े बेकसी। 
तलखिया हस्तोके क़्रबाँ वोह सुक़ास भाही गया ॥। 
जँसे सागिरसे छलक जाये मचलतो मौजेमय । 
काँपते होठोंप उनके सेरा नाभ झा ही गया ।। 
. ““उर्दू श्राजकल'से 


नजुम 
संग-तराशका गीत 
नया आदम तराहंगा, नई हवा बनाऊँगा। 
नया माबूद' ठालूंगा, नया बन्दा बनाऊँगा।॥। 
इसी मिट्टीसे इक हँसती हुई दुनिया 
हर इक जरेंके दिलसमें इक जहन्ुम-सा दहकता है । 
न जाने सल्ाकफो कबसे ख़ुदा बननेका जझूबा हें ॥। 
नई दुनियासें हर बन्देको में देवता 
नया झादस बनाऊँगा, नई हव्या 
तराने जिन्दगोके इन बुतोंसे फूट निकलेंगे। 
फ़िसाने जिन्दगीके इन बुतोंसे फूट निकलेंगे ॥। 
में इस गूँगे जहाँको बोलतो दुनिया 
नया क्राइम बनाऊंगा, नई हच्वा 
नयो घरती, नया झाकाश होगा झौर नये तारे। 
नये जंगल, नये गुलशन, नई नदियाँ, नये घारे॥ 


बनाऊंसा । 


बनाऊंँगा । 
बनाऊंगा ।॥। 


बनाऊंगा । 
बनाऊंता ।॥ 


इसो दुनियाकी बुनियादोंपे हक दुनिया बनाऊँगा। 


लया झादसम बनाऊंगा, नई हव्या 
हर इक त्फ़ानको फेकी हुई हलकान लहरोंमें। 
पुरानो कश्तियोंकों खाक झोर बेजान लहरोंमें ॥। 


बनाऊंगा ।॥ 


नई कहतो बनाऊँगा, नये दरिया बनाऊंगा ; 


नया आदमस बनाऊँगा, नई हुव्वा 


९ उपासनाके योग्य देवता । 


बनाऊँगा ।॥। 
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कहां तक छिन्दगी उकटो रहे क़दरतके खाँखेसें। 
कहाँ तक में हर्लू दुनियाके इस मह॒दूव साँचेमें ॥। 
यह वुनिया जिसमें ढल जाये में वह साँचा बनाऊंगा। 
नया प्राइम बनाऊँगा, नई हथ्वा बनाऊंगा।॥ 
जो श्रॉस दिलके परदेसें छिपे हुं दिलका राम बनकर । 
जो आँसू मेरे दामनपर गिरे हें दिलका रस बनकर ॥। 


सें उनसे डिन्दगीकी एक नई दुनिया बनाऊंगा। 
नया झादस बत्ताऊंगा, नई हब्बा बताऊंगा (१ 
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अहद ( प्रतिज्ञा ) 


जब तिलाई' रंग सिक्‍कोंको नत्ााया जायगा। 
जब मेरी ग्ेरतकों' दौलतसे लड़ाया जायगा।॥॥ 
जब रगेइफ़्तासकों' मेरी दबाया जायगा। 
ऐ वतन ! उस वक्‍त भी में तेरे नग्ममे माऊंगा ॥। 
और अपने पाँवसे श्रम्बारेज्र ठकराऊंगा ॥ 
जब मुझे पेडोंसे उरियाँ' करके बाँधा जायगा। 
गर्म आझाहनसे' सेरे होठोंको दाग्रा जायगा।। 


जब दहकतो झ्ागपर मुभकों लिटाया जायथगा। 
ऐ बतन ! उस वक्‍त भो मे तेरे नश्से गाऊंगा।॥। 
तेरे नगूमे गराऊंगा और झागपर सो जाऊँगा।। 


ऐ बतन ! जब तुझपे दुश्मन गोलियाँ बरसायेंगे। 
सुर्सखे बादल जब फ़सीलोंपर तेरी छा जायेंगे ॥ 


जब समनन्‍्दर आगके बुजेसे टक्कर खायेंगे। 
ऐ वतन ! उस वक्‍त भो में तेरे नयूमे गाऊंगा ।॥॥ 
तेशकी भकंकार बनकर मिस्‍्लेतूफ़ाँ. आऊंगा ॥ 


गोलियाँ चारों तरफ़्से घेर लेंगी जब सुझे। 
झौर तनहा छोड़ वेगा जब मेरा मरकब' स्‌झे॥ 


* सुनहरी; ' स्वाभिमानको; ' दरिद्रताकी नसको; दोलतका 
ढेर; 'नग्त; ' लोहेसे; “ चहारदीवारीपर; “तूफ़ानकी तरह; 
! * घोड़ा । 
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झोर संग्रीनोंपे चाहेंगे उठाना सब मुझे। 


ऐ बतन ! उस वक्‍त भो में तेरे नग्रमे गाऊंँगा।॥। 
मरते-सरते इक तमाशायेवक्रा' यन जाऊँगा।॥। 


खूनसे रंगीन हो जायेंगी जब तेरी बहार। 
सासने होंगी मेरे जब सर लाशों बेशमार॥ 
जब मिरें बाजूपे सर भ्राकर गिरेंगे बार बार। 
ऐ बतन ! उस बकत भी में तेरे नग्यमे गाऊँगा।। 
आऔर दुश्मनकी सफ़ोंपर' बिजलियाँ बरसाऊंँगा ॥। 


जब वरेज्ञिन्दाँ खुलेगा बरमला मेरे लिए। 
इन्तहाई' जब सज़ा होगी रवा' मेरे लिए॥। 
हर नफ़स” जब होगा पंग्रामेक्रज्ञा' मेरे लिए ॥ 
ऐ वतन ! उस वक्‍त भी में तेरे नग्ममे गाऊँगा ॥। 
बादाकश' हूँ, ज़हरकी तल्ख़ी' से क्‍यों धबराऊंगा ? 


हक्‍स आखिर क़त्लगहसें' जब सुनाया जायगाः। 
जब मुझे फाँसोके तख्तेपर चढ़ाया जायगा।॥॥ 
जब यकायक तह्तयेखूनी हटाया जायगा। 


ऐ बतन ! उस वक़्त भी में तेरे नग्मे गाऊँगा।। 
झहद करता हूँ कि में तुकपर फ़िदा हो जांऊँगा।। 


प्रेम निर्वाहका तमाझा; | श्रेणी-क्तारपर; ' कारागृह-द्वार; 
“बत्काल; .अधिकसेअधिक; जायज; "स्ब्रास; “ मृत्युका 
सन्देश; शराबी; कड्थ्राहहठ; बघ-स्थान । 
२६ 


क्ोमी तराना 


भ्रय बतन, भश्रय वतन, झ्रथ वतन ! 
जानेसन,, जानेसन, जानेसन ! ! 
बन ५ नग्न 
जझ्वर ज्षरेंसें महफ़िल सजा देंगे हम, 
तेरे वीबारोदर जग़मगा देंगे हम ॥। 
तुभको हस्तोका गुलहशन बना देंगे हम , 
झासमानोंप तुकको बिठा देंगे हम ॥ 
बनके दुदमन तेरा जो उठेगा यहाँ , 
उसको तहतुस्सरामें' गिरा देंगे हम । 
और तहतुस्सराकों फ़नाके ससनन्‍्वरमें, 
अर्थी बनाके बहा वेंगे हम। 
ग्रय वतन, झ्रय बतन !! 
सुन सें यह इन्सो' जानो ज़्मोनोज्ञमन ॥। 
भय वतन, अय वतन, झ्रय बतन । 
जानेसन, जानेसन, जातेसन ! 
ञ्त्रे हल] 
सोनेवालोंको इक दिन जगा देंगे हम , 
रस्मो राहें गुलामी मिटा देंगे हम । 


* जीवनका;  पातालमें; मृत्यके; आदमी; 


* जिन-परी । 
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तेरे बरीके टुकड़े उड़ा वेंगे हस + 
झासमानो जर्मीको हिल। देंगे हम । 
कोन कहता है कमजोर निर्बल हे त्‌ , 
हर तरफ़ खके दरिया बहा देंगे हम । 
जिस तरफ़्से पुकारेगा हिन्दोस्तोँ , 
उस तरफ़ हो वफ़ाकी सदा देंगे हम । 
श्रय वतन, प्रथ बतन ; 
सरसे बाँषे हुए हें तिरंगा कफ़न। 
अय वतन, अय वतन, अय वतन । 
जानेसन,_ जानेसमन, जानेमन ! 


जि डरे जन 
तेरी हस्ती हिमालयकों चोटी बनी , 
माहोखुरज्ञीदकी' उसपे बिन्दी लगी। 
रोशनी शक़से ग़र्ब' तक हो गई , 
सजदेमें कुक गई अ्रज्ञमतेज़िन्दगी । 
अ्रश्ममते ज़िन्दगीकी क़श्स है हमें , 
तेरी इच्च्तपं सर तक कटा देंगे हम । 
वक्त झाने दे, ऐ माँ तेरे नामपर , 
झपनी हस्ती ये भस्ती सिटा देंगे हम ॥ 
झथ चतन, अ्रण घतन, अथ वतन ! 
खूनसे अपने भर देंगे गंगोजसन , 


* चाँद-सूरजकी; प्रबसे; ९ पश्चिम ; 


शान । 


डेप है 


* जिन्दगीकी 


डप्र्‌ शेरोशायरी 


झय यबतन, थभ्रय बतन , 
जानेसनन,_ जानेसन,_ जानेमन ! 


व 8... ओ पक 


ससस्‍्तोखुशब्‌ हवाओंसे शीतल हूं तू , 
साधुरी हे मनोहर है कोमल हे तू । 
प्रेम सविराकी लबरेज़ छागल हँतू , 
सरव॑ झ्रालमको रहसतका बादल हूं त्‌। 
श्राख उठाके जो देखा किसीने तुझे , 
छावनी झपनी लाजशोंसे छा देंगे हम ॥ 


तेरे पाकीज्ञापेकरको रूहोंकी बारीक 

चादरके नीचे छिपा देंगे हम। 
अय वतन, जय बतन ! 
तुभपे क़रबाँ ज़रोमाल शौर जानो तन, 
अ्रय वतन, अय वतन, श्रय वतन ! 
जानेमन, जानेसन, जानेमन ! 


न- प्र, +* 


तेरी नदियाँ रसीली मधुर नरमासुयाँ, 
लेरे परबत तेरी अ्रज्ञमतोंके निज्ञाँ। 
तेरे जंगल भो हँसते हुए गुलसिताँ , 
तेरे ग्लदान भो रहकेबहारेजिनाँ' । 


१3...“ भरा हुआ; * महरबानी; . , पविन्न झरीरको; 
*“ग़ानेबाली;  “ बैकृुण्ठकी शोभा को शर्मानेवाला | 


* बाग़ोंसे भरा हुआ; 


गोद | 
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जिस्वाबाव, ऐ ग़रीबोंके हिन्दोस्ताँ ! 
बेरा सिक्का दिलोंपर बिठा देंगे हम । 


जो भी प्छेगा जन्नतका हमसे पता ,+ 
राहेकश्मीर उसको दिखा देंगे हम । 


झय वतन, अय बतन ! 
तू चमन दर चसन' हे प्दन वर श्रदन , 


क्रय पतन, अय वतन, झय वतन ! 
जानेसन, जानेमन, जानेमन !;! 


कक द्‌ नग्न 
गलइने ऐश्योश्रारामोराहत है तू, 
बेकसीमं कनारेसुहब्बत' है तू। . 
बेबसों श्रौर गुलामोंकी दोलत हे तू , 
जिन्दगीके जहबुममें जन्नत हे तू। 
सींचकर ख़नेदिलसे तेरी क्यारियाँ, 
झोर भी तुकको जन्नत बना देंगे हम । 
हो बह गलची कि सेयाद दोनोंके सर , 
तेरे क्ररमोंपे इक दिन भुका देंगे हम । 
भ्रय बतन, अय वतन ! 
हम तेरे फूल हें तू हमारा चमन , 
प्य वतत, भय वतन, श्रथ बतन ! 
जानेमन,_ जानेसन,  जानेमन ! ! 


१ जन्नतमें जन्नत; 


ड्प्के 


* प्रेमकी 


*.$ 
[* 


डप्ड 


शो रोशाय री 


न न 
जिसका पानी है भ्रमत, वो मखज़न हे तू , 
जिसके दाने हें बिजलो, वो स़िरिमन है तू। 
जिसके कंकर हें होरे वो भावन' हुँ तू , 
जिससे जन्नत हूँ दुनिया वो गुलद्वन हे तू । 
देथियों देवताश्रोका मस्कन हे तू, 
तुझको सिजदोंसे काबा बना देंगे हम । 
सिर्फ़ उल्फ़त नहीं सारे संसारमें , 
तेरी प्रश्मतका डंका बजा देंगे हम। 
भ्रय वतन, ग्रय बतन ! 
यह फबन, ये विक़ार,' और यह बाँकपन , 
झय वतन, झ्रय वतन, झय वतन । 


जानेसन, जानेसन, जानेमन ! ! 


न ट # 


यह सितारे यह निखरा हुआ श्रासमाँ , 
झासमासे हिमालयकी सरणोशियाँ + 
यह तिरी श्रशज्षमतोंका श्रटल राज़दाँ, 
मुस्तक्रिल मौतबिर मुहतशिम जाविदाँ॥ 


इसको चोटीसे खेखबार दुनियाकों फिर , 
हम पयामे हथातोवफ़ा देंगे हम।॥ 
फिर महब्बतका नग्ममा सुना देंगे हम , 
फिर ज्मानेकों जीना सिखा देंगे हस ॥ 





* अप्डार;  खलिहान ; खान; घर; 


5 शान । 


सफल प्रयास-प्ताग्र निज्ञामी ४५५ 


झय चतन, श्र्य वतन ।॥ 
ज़िन्दगी फिर भी लेगी हमारी शरन , 
जय यतन, अथय वतन, शह्रयथ वतन ! 
जानेश्नन, जानेमन, जानेसन ! 


पनघटकी रानौ-- 


आझाई वो पनधटको देवी, बोह पंरमधटकों रामनी । 
दुनिया है मतवाली जिसकी, और फ़ितरत दीवानी ॥। 
साथेपर सिन्दूरी टीका, रंगी और न्रानी । 
स्रज हैँ ग्राकाशमें जिसको ज्ौसे पानी-पानी ॥ 
छुम-छम उसके बिछुबे बोलें जेसे गाये पानी । 
झाई यो पनघटको देवी, वो पनघटकी रानी ॥ 


24 >< 26 


रग-रग जिसको है इक बाजा और नस-नस जुंजीर । 
कृष्णमुरारीकी बंसी हैँ या पर्जुन॒का तीर ॥ 
सरसे पा तक शोखीकी वो इक रंगीं तस्वीर । 
पनघट बेकल जिसकी खातिर चंचल जमना नोर॥ 
जिसका रस्ता टक-टक देखे सरज-सा रहगीर। 
झाई वह पनघटकी देवी, वह परनधटकी रानी (॥ 


सरपर इक पोतलकी गागर जोहराकों शरमाम। 
शौफ़ पाबोसीसें जिससे पानी छलका जाय।॥॥ 
प्रेसका सागर बँदे बनकर कसा उमड़ा आाय। 
सर से बरसे और सोनेके दरपनकों चमकाय ।। 
उस दरपनको जिससे जवानी राँके क्रौर शरसाय । 
झाई वह पनधटको देवी, वह पनघटक्ी रानी ॥॥ 
-“-रस-सागरसे 


* प्रकाद । 


सफल प्रयास-«साग्वर निजञ्ञामी डणछ 


हसने गुज़रान-- 
झाये वो मेरे पास तो शरमाके चल बिये। 
श्रांचलंकों कछ सम्हालके कतराके चल विये॥ 
ईमानोदीनोहोशको तड़पाके चल विये । 
बहके हुओंको झोर भो बहकाके चल दिये ॥ 
 .. ३ ><्‌ 
आँखें वो मस्त, मस्त तबस्सुम' वो सौज-भौज । 
हर चोज्ञ पे दाराब-सोी बरसाके चल वदिये।। 
वो जज़बये तरघमोमस्ती न पूछिये। 
हस्तोप॑ एक दाबाब-सा बरसाके चल विये ॥। 
>< 7 > 
जो श्रागय रूहोदिलमें जह॒पुमस॒ फ़रोज्ञ थी। 
उस आगकों योह झौर भी भड़काके चल दियें।। 


ओऔरत-- 
मेंने यह माना कि तू हैं मांदरे नौए बशर। 
एक-एक ज़रेंसें सो आलम बसा सकती हैँ त्‌॥ 
फ़ितरते खललाक़के जोहर दिखा सकती है तू। 
गौतम झोर ईसाको फिर दुनियामें ला सकती हूँ तू ॥ 
रंगो नस्‍लों क्रौमके क्रिलओोंको ढा सकतो हें तू । 
मदारिक़ो सग़रियको इक कुनबा बना सकती हूँ तू ४ 
झामिना' और देवकोने जो पिलाया था कभी। 
फिर वही सामरिर ज्षमानेफी पिला सकतो हे तू ॥ 


* मुस्कान । 


ड्र्ष्द 


शेरोशायरी 


सरियमो सोताकोी शोीरीं मुस्कराहूटकी क्रसस | 
झाज भो संसारकों जन्नत बना सकती है तू॥ 


८ धर २५ 
लोग छिन्दोंकों लिए फिरते हें ऐ रूहे हयांत ! 
में तो यह कहता हूँ मुदोँंकों जिला सकती हैँ तू॥ 
>< >< >< 
वहरमें जिस अकक्‍्लकी बेदारियोंकी घूम हूँ। 
उसको तो सिर्फ़ एक लोरीमें सुला सकती हे तू ॥ 
“+रंगमहल से 


बुका हुआ दीपक--- 


जीवनको कूटियामें हें में बका हुआ-सा दोपक। 

झाशाके सन्दिरसें हूँ में बुका हुआ्ला-सा वोपक॥ 

ब॒क्ला हुआ-सा दोपक हूं में बुझा हुझ्ना-सा दीपक । 
>< ८ >< 


*. ही 


कजराये दीवटपे धरा हूँ यूं कटठियामें हाथ! 
जेसे कोयल सीस' नवाकर श्रम्ब॒गश्रापर सो जाय ॥ 
जैसे इ्यामा गाते-गाते कहरेसें खो जाय। 
जैसे वीपक आगमें श्रपनी आप भस्म हो जाय ॥ 
बविरहमें जैसे श्रॉल किसी क्वारीफी पथरा जाय। 
ब॒का हुआ-सा दीपक हूँ में, बुका हुश्ला-सा दीपक ॥ 
>८ ८ >< 
आतम, हिरदय, जोवन, मुत्यु, सतयग, कलियग, माया। 
हर रिब्तेपर सेंने अपने न्रका जाल बिछाया॥ 
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जारों ओर चमककर अपनी किर्नोंकों दौड़ाया। 

जितना टेंढ़ा उतना खोया, खोकर खाक न पाया।॥ 

बीत गये जुग लेकिन 'साग्रिर' सुरूतक कोई न झाया । 

बुका हुआ-सा दोपक हें से बका हुआ-सा वीपक ॥॥ 
>< > >् 


आखिर बिल्कल बक जानेकी हो ली जब तेयारी। 

झाकर मेरे कानमें बोलो इक शब यूं प्रंधियारी ॥ 

जगमें जिसको कोई न पूछे वह क़िस्मतकी सारी ॥ 

मन-सन्विरसें सुभझे बिठालों ऐ ज्योतोके रसिया ! 

बुके हुए-से दोपक तुस, में थको हुई अ्रेंधियारी । 

ब॒ुका हुआ-सा दोयक हूं सें बुका हुआ-सा दीपक ।। 
ओ्रेधियारीकी बातें सुनकर सन बोला--उठ जाग। 
यही तिरी मंजिल है दीपक ! यही हूँ तेरे भाग ॥ 
भड़क उठी सोनेमें विरहकी दबी हुई-सोी आग। 
झ्राशाके संबिरसें गूजा इक तूफ़ानी राग॥। 
आँखोंमें जलते झ्रासू थे होठोंपर थी प्राहें। 
डाल दो पऑंधियारीके गलेमें रोकर मेंने बाहें।। 

बुरा हुआ-सा दोपक हूं, में बुझा हुआ-सा दीपक ॥ 

“-रस-तागरसे 


भाग-- 

ञ् >< ३ 
सस्तीका लहराता पैंकर' सिरसे पा तक काले । 
भौतकी वादोके! रखवाले, ऐ क़हरोंके' पाले॥। 


चित्र; ' बाटीके;। ' आफ़तके। 


६७ शेरोशायरी 


झल्ने-सियाह' उतरा हे जमीपर ताजा शबवनस पोले । 
हमब्शी कोई लूट रहा हुं या मोतीके खज़ीने ॥। 
में भो हक सोतोको उठा लूँ ? 
ऐ बास्थोके बासी ! 
झ्राओो में तन-सनर्म बसा ले ऐ बाम्बोके बासो 0 
झयनी हो मस्तोकों धुनमें झूम रहे हो ऐसे । 
जेसे कोई दखिनी कक्‍्वारी मदिरा पोकश भूसे !! 
प्रेंघियरी दर्षन हे तुम्हारा न्र तुम्हारा हाला। 
रातकी देवो कया जंगलसें भूल ग़ई हे माला ? 
अपने गलेसें लुमको डाल ? 
ऐ बाम्बीफे बाली ! 
झाझ्ो से तन-भनसें बसा लूँ ऐ बास्थीफे बासी।॥। 


कसुसकी टहतीपर भोंरोंने या डाला है डेरा। 
बिन पत्तोंकी शाखपे हे यर कोयल रंन बसेरा॥। 


बिजलीसे भास्र धघटायें उमड़ रहो हों जंसे १ 
या सावनकी काली रातें सिमट गई हों जेसे ॥ 
आशो तुसमकों बीन बता ले ? 
णऐे्‌ बास्बीके. बासी ! 
श्राश्रो में तन-मनमें बसा ले ऐ बाम्बीके बासी॥ 
या कोई मग्सरू्र जवानी भूस रही हो पीकर 4३. 
यथा तफ़ानोंमें लहराए जैसे काला सागर ॥ 
पापक्तो मोढो भ्रेंधियारी हो या मस्तोका सजेरा। 
सोसको रोशन तरीकों हो था जीवनका प्रेंघेरा ७ 


' काला बादल; शझोस | 


सफल प्रयास-नसाग्रर निज्ञामी - ४६९१ 


उस्मीदोंका दीप जला लें? 
ऐ बाम्बोके जासी ! | 
श्राप में तम-मनसमें बसा लें ऐ बाम्थोके बासी ॥! 


२५ ज< >< 


ऐ बाम्बीके बसनेवाले तुम क्या हो जहरीले। 
लाखों नाग हें इनसानोंमें गोरे, काले, पोले ॥ 
मुल्ला, नेता, पोर और पंडित, राजे पांडे, लाले । 
बसते हें दुनियार्में तुमसे बढ़कर डसनेसाले ॥। 
तुमसे में क्या सनको डसालू ? 
ऐ बास्बोके. बासी ! 
झ्राप्नों में तन-सनरमें बसा लूँ ऐ बाम्वोके बासी॥। 


विष हे तुस्हार| बंद बराबर, इनका जहर समन्‍्दर । 
डड्जः तुम्हारा बीरानों तक, इनका डसना घर-घर ॥। 


तेरा काटा एक दिन जोवें, इनका काटा पलभर। 
सहर' तुम्हारा सरपर बोले, इनका जादू मनपर ॥ 


मनसे इनका ज़हर हटा लूँ । 
ऐ  बास्वीके बासी ! 
झ्राझ्ो में तन-मनरमें बसा लूँ ऐ बाम्बके बासी ॥ 


2 टर 4 


इनसानी नागोंके बयाँ हों क्‍या ज्ञहरी भ्रफ़साने । 
तेरा डसना छुप-छुपकर हे, इनका खुले खजाने ॥ 


* जादू । 


४६२ शेरोशायरी 


डसते हें शोर फिर कहते हैं मोत न झाने पाएं। 
तेरा विष तो रखता है हर जख्मी दिल पर फाए ॥ 


दाख्येश्ालाम' चुरा लूँ? 
एऐ्‌ बाम्बोके बासोी । 


भ्राश्नो में तन-सनसें बसा लें ऐ बास्बोके बासोी॥ 
---रंगमहलसे 


* विपत्तिके दूर करनेका उपाय । 


गीत 


महात्मा गांधी 


दुनिया थी गो उसको बेरो दुश्मन था जग सारा। 
ग्राखिरमें जब देखा साधू यह जीता जग हारा॥ 

कंसा सन्‍्त हमारा, 

कैसा सन्‍्त हसारा गान्धो, कंसा सन्‍्त हमारा । 
सच्चाईके न्रसे इसके सनमें है उजियारा। 
बातिनसें' शकक्‍ती हो शकक्‍्तो जाहिरसे बेचारा ॥ 

कसा घनन्‍त हमारा, 

कंसा सन्त हमारा गान्धो, कैसा सन्त हमारा । 


गोतम है या नए जन्‍्ममें बंसीका सतथारा। 
मोहन नाम सही पर 'साशिर”' रूप वही हे सारा॥ 
कसा. सन्‍त हमारा, 
कंसा सन्त हमारा गान्धो, कंसा सन्‍त हमारा । 
भारतके श्राकाशर्ष हे बहु एक चमकता तारा। 
सचम्‌च ज्ञानी सचमुच मोहन सचमच प्यारा-प्यारा॥ 
केसा सन्‍्त हमारा, 
कसा सन्त हमारा गान्धो, कंसा सन्त हमारा | 
--रस-सागरसे 


* झन्तरंगमें । 


डदड घेरोशायरी 
पुजारिन 


ऐ मंदिरका राज पुजारिन, ऐ फ़ितरतका साज़ पुजारिन ! 
प्रेसमग रकी रहनेवाली, हरकोौ बतिया कहनेवाली , 
सोधो-साधी भोली-भालो, बात निराली ग्रात निराली , 
गर्दनमें तुलंसीकों माला, दिलमें इक खासोश शिवाला , 
होठोंपर पंसाने रक्‍्साँ, अ्रंखोंसें सयख्वाने रक्‍साँ। 


एँ देवीका रूप पुजारिन ! 
तेरा रूप झनृप पृजारिन ! 


भीनी-भीनी बूं सारीमें, सारी मद्मोें तू सारीमें , 
श्रांखोंसं जमुनाकी सौजें, बालोंमें गंगाकी लहरें , 
नर तेरे रक्सारे हसींपर, रंगीं टोका पाक जबोंपर , 
जैसे फ़लकपर सुबहका तारा, रोशन-रौशन प्यारा-प्यारा , 
दार्मीली मसूस निगाहें, गोरी-गोरी नाजक बाहें। 


ऐ देवीका रूप पूजारिन ! 
तेरा रूप अनूप पृजारिन ! 


फूलोंको इक हाथमें थाली, मोहन, मदमाती, सतवालो , 
नीछी नजरें तिरछी लितवन, सस्त पुजारन हरिकी जोगन , 
खाल हैँ मस्तानी मतवाली, और कमर फूलोंकी डाली , 
दिल तेरा नेकोकों मंजिल, लाखों बुतसानोंका हासिल , 
हस्तो तुझमें कूस रही हूँ, मस्ती श्ाँखें चूम रहो हे । 


ऐ देवीका रूप पजारिन ! 
तेरा रूप अनूप पुजारिन ! 


* ज्ञाचते हुए । 


सफल प्रयास-सागर निज़ामी 


न्रके तड़के घाटपे जाकर, गंभाका सम्मान बढ़ाकर , 
फिर लेकर खशबएँ सारी, चंदन, जल औ' दूब सुपारो , 
सुबहके जल्वोंकों तड़पाकर, नज्ज्ञारोंस श्रॉल बचाकर , 
ऐ मसन्दिरसें झानेवाली, प्रेमके फूल चढ़ानेवाली , 
हस्तो भी हैँ गुल्शन तुझसे, सूरज भो हे रोशन तुझसे । 
ऐ देवोका रूप पुजारिन ! 
तेरा रूप श्रनूष पूजारिन ! 
लौट चली तू करके पूजा, देख लिया ईंद्वरका जलवा, 
ठहर-ठहर ऐ प्रेम-पुजारिन, में भी कर लूँ तेरे वहांत, 
देख हधर घंंघटको हटा कर, अपने पृजारीपर किरपा कर , 
सबकी पूजा जोहदो-ताश्रत, सेरी पूजा तेरी उलफ़त , 
हरिका घर हूँ तेरा पेकर,' तू खुद हें इक सुन्दर मंविर। 
ऐ देवीका रूप पुजारित ! 
तेरा रूप श्रनूष पूजारिन ! 
अाखसें मेरी हे इक ग्लास, जेसे हो नद्दीपर जग्न्‌ , 
सालामें इसको शामिल कर, यह मोती हूँ तेरे काबिल , 
ध्यानसे अपने प्राण बचाकर, पॉयसे तेरे आँख मिलाकर , 
प्रेमका अपने नीर बहा दूं, सबकछ तुभूपे भेंट चढ़ा दूं , 
पापी दिल मेरा सुख पाए, मेंरी पूजा क्‍यों रह जाए ? 
ऐ देवोका रूप पुजारिन ! 
तेरा रूप अनूप पूजारिन ! 


.] 


झा तेरी सूरतको पूजूँ, में जीवित मूरतकों पूज, 
तू देवों में तेरा पुजारी, नाम तेरा हर साँससे जारी , 


* परवित्॒ता; | वनन्‍्दन; ' वस्त्र । 
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शेरोशायरी 


लागको झागने तनको भूना, फिर मन्दिर है दिलका सूता , 
सनमें तेरा रूप बसा लूँ, तुकको समनका चेन बना लूं , 
छिप जा मेरे दिलके अ्रन्दर, हो जाये झ्राबाद यह मंदिर । 


ऐ देवीका रूप पूजारिन ! 
तेरा रूप श्रनूष पुजारिन ! 


तुझककों दिलके गोत सुनाऊं, फिर चरनोंमें सीस नवाऊं , 
तोन लोक श्राकाश भुंका दूं, धरतोकोी शकक्‍तो लचका दूं , 
तारे, चाँद झौर भूरे बादल, बाग्म, नदी, दरिया, भ्रौ' जंगल , 
पर्दत, रूख इौ मसजिद, मंदिर, साक़ी, पेमाना भ्रौ सागर , 
इनिया हो तेरे क़दमोंपर, क्रदम्तोंके नीचे मेरा सर। 
ऐ देवोका रूप पुजारिन ! 
तेरा रूप अनूप पुजारिन ! 
एक पुजारिन, एक पुजारी, प्रीतकी रोतें कर दें जारी , 
देशमें प्रीत और प्यारको भर दें, प्रेमसे कुल संसारकोी भर दें , 
लोभ मोहके बुतको तोड़ें, पाप, फ्रोधका नाम न छोड़ें , 
प्रेमका रस दोड़े रग-रगमें, हो इक प्रेमकी पूजा जगमें , 
बोनों इस धुनमें सर जाएँ, तोरथ एक श्रजीब बनाएं । 
ऐ देवीका रूप पुजारिन ! 
तेरा रूप अनूप पुजारिन ! 
--रस-सागरसे 


२४ भ्रगस्त १६४८ 


२ [.] 
अख्तर शीरानी 


स्तर शीरानी झास्माने शायरीमें सचमुच अच्तरकी तरह चमक रहे 
हैं । उनकी नज़्म और गीत पंजाबमें बच्चे-बच्चेकी ज़बान पर 
थिरकते हैं । प्रेमका वह मधुर स्वर छेंडते हें कि सुप्त हृदतंत्री भी 
भंकृत हो उठती है। कभी बह गाँवोंके खेतों और कुओं पर देहाती 
छोकरियोंमें कान्हा बने दिखाई देते हैं, तो कभी स्वार्थी संसारसे विरक्त 
होकर किसी शज्ञात स्थानको जानेके लिए उद्यत दिखाई देते हें। कभी 
वतन और क़ौमकी दयनीय स्थिति उन्हें चौंका देती है 
अख्तर शीरानीकी श्रपत्ती लय है, भ्रपने बोल हैं और अपनी एक 
दुनिया है, जिसमें वह योगीकी तरह मस्त घूमते हें । 


१--मुमे बददुआ न दे 

इक़रार है स॒ुभे कि गुनहगार हूँ तेरा। 
मुजरिम हूँ, बेवफ़ा हूँ, खतावार हूँ तेरा ॥ 
लेकिन तू रहमकर मुझ्के ऐसी सज्ञा न दे । 
झोरे नाज़नी ! ख़ुदाके लिये बददुआ न दे ।॥। 


यह क्या कहा “खुबा करे तेरा भी आये दिल । 
मेरी ही तरह कोई तेरा भो दुखाये दिल॥। 
और दिल भी यूं दुखाये कि क़दरत दाफ़ा न दे ” 
थ्रो नाज़नी ! ख़दाके लिए बददुआ न दे ॥। 


साना कि तेरे इश्क़को दिलसे भुला दिया। 
नकक्‍शेवफ़ाकों सोनेसे अपने मिटा दिया।। 
लेकिन तू मेरी पिछलो बफ़ाएँ भूला न दे। 
थ्रो नाज़नी ! खुदाके लिए बददुआ न दे ॥। 


२--नरगामये सेहर 


श्रपने कियेपे श्राप हो पछता रहा हूँ में। 
तेरी निगाहेंदंसे शरसा रहा हूँ में॥ 
दिलसे भुला दे, अपनी नज़रसे गिरा न दे। 
झो नाज़नी ! ख़ुदाके लिए बददुआ न दे ।। 


एक देहाती युवती चक्‍की पीसते हुए गा रही है :-- 


यह बरखा रितु भो बोतो जा रहो हू ! 
हथा जो गाँवकों महका रही है, मेरे सेकेसे शायद श्रा रहो है ! 
घटाकी ऊदो-ऊदो चुनरियोंसे, सेरी सखियोंकी बू-बास शञ्रा रहो हे। 


सफल प्रयास-अ्रस्तर शीरानी है. 8-2 


मुझे लेने न श्राए श्रच्छे बावल, तुम्हररी याद प्राफ़त ढा रहो है। 
मेरी झ्रम्माकों हो इसकी रूवर क्या ? कि चंपा इस जगह घबरा रहो है । 
नली भंयाने भो सुध-बुध हमारी, जहाँसे चाह उठतों जा रहो है। 
भला क्योंकर थर्मे श्रॉस्‌ कि जोपर, उदासीकी वदरिया छा रहो हु । 


नए फलोंसे जंगल बस चले हूँ, मेरे सनको कली कम्हला रही हे । 


कोई इस बावली बदलीसे पूछे, पराये देशमें क्‍यों छा रही हैं ? 
नहों खेतोंमें ये सावनकोी गुड़ियाँ, हमारी भ्रांख खूँ बरसा रहो हे । 
घटा है या कोई बिछडी सहेली, मेरे घरसे संदेशा ला रही हे। 
गया पोंगे बढ़ानेका ज़माना, वह अमरण्योंपे कोयल गा रहो हैं । 
यों ही वह श्रपनी ग्रमगीं रागनीसे, दरो-दोवारकों तड़पा रहो है। 


३--ऐ इश्क़ ! 


ऐ इश्क़ कहीं ले चल इस पापकी बस्तीसे, 
नफ़रतगहे श्रालमसे, लानतमहे हस्तोसे, 
इन 'नफ़्स-परस्तोंस, इस नफ्त-परस्तोसे, 
दूर और कहीं ले चल, ऐ दृशक़ ! कह ले चल 0 


हम प्रेस-पुज्ञारी हें, तू प्रेम-कन्हँगा हे, 
तू प्रेम-कन्हेया हैँ, यह प्रेमकी नेया हें, 
यह प्रेमकी नेया हे, तू इसका खेवेया हे, 
कुछ फ़िक्र नहीं, ले चल, ऐ इध्क़ ! कहीं ले चल ॥॥ 


बेरहम जमानेकों भ्रब छोड़ रहे हें हम, 
बेदर्द श्रज्ञोज्ञोंसे मुंह मोड़ रहे हें हम, 
जो श्रास की थो वह भो श्रब तोड़ रहे हे हस, 
बस, ताब नहीं, ले चल, ऐ इृइक़ ! कहो ले अल ४ 


४७० शे रोशायरी 


झआपसमें छल और धोके संसारको रीतें हे, 
इस परापकी नगरीमें उजड़ी हुई प्रीतें हे, 
याँ न्‍्यायकी हारे हूं, अ्रन्यायकी जीतें हें, 
सुख-चेन नहों, ले चल, ऐ इक कहीं ले चल ॥ 
ये दर्द भरी दुनिया बस्तों हे गुनाहोंकी, 
दिलचाक उम्मीदोंको, सफ्फ़ाक निगराहोंको, 
जुल्मोंकी, जफ़ाशोंकी, आाहोंको, कराहोंको, 
हे ग्रमसे हज्ञों, ले चल, ऐ इश्क़ ! कहीं ले चल ॥। 
एक ऐसी जगह जिससें इन्सान न बसत्ते हों, 
'ये मकरोजफ़ा पेशा हेवान न बतम्षते हों, 
इन्साँको क़बामें ये शेतान न बसते हों, 
तो ख्रोफ़ नहीं, ले चल, ऐ इश्क़ ! कहीं ले चल ॥ 
इन चाँद-सितारोंके बिखरे हुए शहरोंमें, 
इन न्रकों किरनोंकी ठहरी हुई नहरोंमें, 
ठहरी हुई नहरोंमें, सोई हुई लहरोंमें, 
ऐ खिज्मेहसीं ! ले चल, ऐ इश्क़ ! कहीं ले चल ॥ 
संसारके उस पार इक इस तरहकी बस्ती हो, 
जो सदियोंसे इन्साँकी सूरतको तरसती हो, 
आओ! जिसके नज्ञारोंपर तनहाई बरसतो हो, 
यूं हो तो वहों ले चल, ऐ इश्क़ ! कहें ले चल ।। 
४-सलमा 
कहतो हें सब “यह्‌ किसको तड़पा गई हूँ सूरत ? 
सलमा की शायद इसके सन भा यई है सूरत ! 
झोर उसके ग़समें इतनी म्रका गई हे सूरत। 
सरका गई हूँ सरत, कुम्हला गई हे सूरत ॥9। 


सफल प्रयास-अख्तर शीरानी ४७९ 


सेंवला गई हे सूरत सलमासे दिल लगाकर।” 
बस्तोकी लड़कियोंमें बदनाम हो रहा हूं ॥ 
पनघटप जब कि सारी होती हें जमा झआफर। 
गागरको श्रपनी रखकर घुंघट उठा-उठाकर ॥। 
यह क्रिस्सा छेड़ती हे मुभफों बता-बताकर। 
“सलमासे बातें करते देखा हे इसको जाकर ॥॥। 
हमने नज़्र बचाकर” सलमासे दिल लगाकर । 
बस्तीकी लड़कियोंमे|ं बदनास हो रहा हूँ।॥। 
रातोंको गौत गाने जब मिलकर आती हें सब। 
तालाबके किनारे घूमें भचातो हें सब॥ - 
जंगलको चाँदनीमें मंगल मनाती हें सब । 
तो मेरे और सलमाके गीत गाती हूँ सब॥। 
और हँसती जातों हें सब, सलमासे दिल लगाकर । 
बस्तीकी लड़कियोंमें बदनाम हो रहा हूंँ॥ 
खेतोंसे लौटतो हें जब दिन छिपे मकाँकों | 
तब रास्तेमें बाहम वोह मेरी दासस्‍्ताँकों ॥। 
बुहराके छोेड़तों हें, सलमाकों, मेरी जाँकों । 
और वह हयाकी मारी सी लेती हूँ जर्बाको ॥ 
क्या छेड़े उस बयाँको सलमासे दिल लगाकर । 
बस्तीकी लड़कियों बदनाम हो रहा हूँ 
एक शोख्त छेड़ी हे इस तरह पास आकर-- 
“देखो बोह जा रही हैँ सलभा नज़र बचाकर ॥। 
शरमाके मुस्कराकर, श्रांचलसे मुंह छिपाकर । 
जाओ न पाछे-पोछें दो बात कर लो जाकर। 


हछर शेरोझायरी 


खेदोंमें छिप छिपाकर'” सलमासे दिल लगाकर | 
बल्तोकी लड़कियोंमें बदनाम हो रहा हूँ।। 
--सुबहे बहार 


४---आखिरी उम्मीद 


मेरा नन्‍हा जवाँ होगा ! 
छवा रक्‍खे जवाँ होगा, तो ऐसा नौजवाँ होगा । 
हसोनो कारवाँ होगा, विलेरों तेग़राँ होगा ॥ 
बहुत शीोरोंज़बाँ होगा, बहुत शोरीं बयाँ होगा। 
यह महबबेजहाँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 
बतन झौर क़ोमको सो जानसे खिदमत करेगा यह । 
खुदाकी शोर ख़ुदाके हुक्‍्मको इज्जत करेगा यह ॥ 
हर अपने और परायेसे सदा उल्फ़त करेगा यह। 
हर इकपर महा होग।, मेरा नन्‍हा जबाँ होगा ।॥। 
मेरा नन्‍हा बहादुर एक दिन हथियार उठायेगा। 
सिपाही बनके सूए अंसंगाहे रज्म जायेगा। 
बतनके  दुश्मनोंके खनको नहरें बहायेगा। 
बग्रोर आख़िर कासराँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा ।॥। 
चतनकी जंगेश्राज्ञादीमं जिसने सर कटाया हूँ। 
यह उस शैवायेमिललत बरापका प्रजोश बेटा हे ॥ 
अभीसे श्रालमेतिफ़लोका हर श्रन्दाज्ञ कहता हे । 
वतनका पासबां होगा, मेरा नन्‍हां जवाँ होगा ॥ 


बतनके नामपर इक रोज़ यह तलवार उठायेगा। 
वबतनके दुश्मनोंको कुजेतुरबतर्से सुलायेगा। 


सफल प्रयास-श्ररूतर शीरानी इज 


और अपने सुल्ककों शेरोंके पंजेसे छुड़ायेगा। 
ररूरेखानदोँ होगा, मेरा नन्‍हर जवाँ होगा ७ 
सफ़ेदृइ्मनर्में तलव४र इसकी जब झोले गिरायेगी । 
शुजाझ्ृत बाज़ओंमें बनके बिजली लहलहायेंगी ।। 
जबोंकी हर शिकनमें मर्गेदृमन थरथराएगी। 
यह ऐसा तेग्रराँ होगा, मेरा नन्‍हां जवाँ होगा !। 
सरे मंदान जिस दम दुश्मन इसको घेरते होंगे । 
बजाए रू रगोंमें इसकी शोले तँरते होंगे ७ 
. सब इसके हमलए शोरानासे मुँह फेरते होंगे। 
तहोबाला जहाँ होगा, मेरा नन्‍्हा जबाँ होगा ।॥। 
५--मर्द्सकी लड़कियोंकी दुआ 
यारब ! यही दुआ है तुकसे सदा हमारी ॥ 
हिम्मत बढ़ा हसारी, फक्विस्सत बना हमारी ७ 
तालीममें कुछ ऐसी हम सब करें तरक्की । 
ग़ैरोंकी इन्तहाँ भो हो इब्तदा हमारी ॥ 
नफ़रत बुराईसे हो, उत्फ़त भलाईसे हो। 
रण़्बत सफ़ाईसे हो, यह हे दुआ हमारी ॥। 
यढ़ लिखके नाम पाएँ, कुछ काम कर दिखाएँ । 
तेरे हुज्ञमें हैँ यह इल्तजा हमारी॥। 
६--औरत 
हथातो हरमतो महरो बफ़ाको ज्ञान हैँ औरत । 
शबाबोहुस्नों श्रन्दाज़ों श्रदाकी जान हे औरत ॥ 
हिजाबो पग्रस्मतो, दर्मोहयाकी' कान हे औरत 
जो देखो ग्रौरसे हर मर्दका ईमान है औरत ॥॥ 


डछड शेरोदशायरी 


अगर झोरत न आती कल जहाँ मातमकदा होता। 
ग्रगर औरत न होतो हर भर्काँ इक ग्रसकदा होता ॥! 


२८ ८ 4 


जहाँमें करतो हे शाही मगर लश्कर नहों रखतो । 
दिलोंको करती हे ज्क््मो मगर खंजर नहीं रखती ॥॥ 
कहाँ सासमतिफ्ली इसके नरसमोंसे बहलती हूं। 
कहीं बेखुद जवानी इसके नोशेलबसे फलती हे ॥ 
कहों सजब्र पोरों इसकी बातोंसे सम्भलतों हे । 
कहों ग्रारामसे जान इसके क़दमोंपर निकलती हे ॥ 


है] 


नहों हे किब्निया लेकिन वोह जानेकिब्रियाई हैं । 
हमारी सारी प्यारी उम्रपर इसकी खुदाई हूँ।॥ 
बोह रोतो हैँ तो सारी कायनात श्राँसू बहाती हे । 
योह हँसतो हैँ तो फ़ितरत बेख्तुदीसे सुस्करातो है ॥ 
बोह सोतो हे तो सातों श्रास्माँको नोंद पाती हे । 
वो उठतो हे तो कल रुवाबोदा दुनियाको उठाती हे ॥। 
वही श्ररमानेहस्ती हैँ, वही ईमानेहस्ती हे। 
बदन कहिये अगर हस्तोको तो योह जानेहस्ती हे ।। 
वोह चाहे तो उलट दे परदये दुनियाये फ़ानीकों। 
वोह चाहे ठो मिटा दे जोशेबहरे ज़िन्दगानीकों ॥ 
वोह चाहे तो जला दे नझुलेज्ञार हुक्मरानीकों। 
कोह चाहे तो बदल दे रंग्रेवड्मे आस्मानीकों॥ 
वह कह दे तो बहारेजल्वा मिट जाये नज़ारोंसे । 
बोह फह दे तो लिबासे नूर छिन जाये सितारोंसे ॥ 


सफल प्रयास-अ्रख्तर शीरानी डे 


दुनिया 


अख्तर शेरानी अंग्ररेज़ी-छन्‍द सानीट (१४ लाइनका लघु छन्द) 
की उर्दूमें सम्भवतया सबसे पहले लाये हें । इस लघुछन्दमें श्रब. काफ़ी 
लोग लिखने लगे हूँ। 
इस छन्दका आधा अंश नीचे दिया जा रहा है :-- 
तेरी दुनियामें गर मक्‍्कार हो मक्कार बसते हें। 
तो सेरा सीना क्‍यों प्रख्लाससे सामूर हूँ यारब ? 
मेरा ही दिल मयेउल्फ़तसे क्‍यों सल्लम्र हे यारव ? 
तेरे मयसखानयें हस्तीमें गर संय्यार बसते हें। 
तेरी दुनिया पश्रगर बेव्द इनसानोंका मसकन हे। 
तो मुभको क्‍यों किया है दर्देदिलसे श्राइना तूने। 
मुझोकों क्यों बनाया पेकरे रहमो' बफ़ा तूनें॥। 
तेरी दुनिया अगर खधवार हँवानोंका ससकन है । 
जेरस्तानसे 
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२१ 
पं बालमुकन्द अशे' मलसियानो 


अ्र्श साहबके पिता पं ० लभ्भूराम जोश” मलसियानी उर्दू ग्रजलके 
माने हुए उस्तादोंमेंसे एक हैं। हम उनका परिचय अपनी “र्दूके हिन्दू 
शायर' पुस्तकमें दे रहे हें । 
अर्श साहबकी खरूयाति और प्रतिभाकों देखते हुए निस्संकोच कहा 
जा सकता है कि यह उदीयमान तरुण कवि एक रोज़ आस्माने शायरीपर 
अवश्य चमकेंगे । आप ग़ज़ल, नज्म और गीत बड़े आकर्षक ढंगसे कहते 
हैं। स्थानाभावके कारण केवल १ ग़ज़ल और २ गीत बतौर नमूना 
पेश किये जा रहे हें-- 
क्या मानी ? 
जिस ग़मसे दिलको राहत हो उस ग़मका मदावा' क्‍या सानी ? 
जब फ़ितरत तूफानी ठहरी साहिलकी तमन्ना दया मानी ? 
राहतमें' रंजती आमेद्धिश,, इशरत'"में श्रलम की आलाइश', 
जब दुनिया ऐसी दुमिया है, फिर दुनिया-दुनिया क्या मनी ? 
खुद शोस्त्रोबिरहमन मजरिम हें एक जामसे दोनों पं न सके , 
साक़ोको बुसुलफसन्दीयर साक़ोका शिकवा क्या मानी ? 


* इलाज ; * किनारा-घाटकी ; ? सुख-चेन । 
“ मिलावट; * ऐंडवर्य ; * दुख । 
* मिलावट; “ मितव्ययता, कंजूसी ; “ शिकायत । 
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अऊलासो वफ़ाके सजदोंकी जिस दरयर दाद नहीं मिलतो , 
ऐ गैरते दिल ऐ श्रस्मेख॒दी उस दरपर सजदा क्या मानी ? 
ऐ साहिबे नक्‍दोनज़्र साना, इन्सांका निज्ञाम नहों भ्रच्छा , 
इसकी इस्लाहके परेंमें श्रतल्लाहसे कयशा क्या सानी ? 
जलबोंका तो यह दस्तूर नहीं, परदोंसे कभी बाहर श्राए , 
ऐ दोदये बेतोफ़ीक तेरा यह ज़ोक़े तमाशा कया मानी ? 
सयखानेसें तो ऐ वाइज़् ! तलक़ीनके कुछ ग्रसलुब' बदल , 
अललाहका बन्दा बननेकों जल्नतका सहारा क्या भानी ? 
हर लख्त फ़ड्ं हो जोशे ग्रमल, तस्लीमोरज़ाकी राह चल , 
तक़दीरका रोना कया सतलब, तदबीरका शिकवा क्या सानी ? 
इज़हारेबफ़ा लाज्ञिम ही सही ऐ अर्श' मगर फ़रियादें क्यों ? 
वो बात जो सबपर जाहिर हैं उस बातका चर्चा क्‍या मानी ? 
झाजकल १५ नवम्बर १९४६ 


जागा सब संसार 
शबनमसने सोती रसोले, 
कलियोंने घेंघट खोले, 
सब सोये पंछी बोले, 
हुआ गीत गंंजार 'उठो शह्ब भोर भई!। 
जागा सब संसार उठो श्रब भोर भई ।॥॥ 


जागा हर प्रीतस प्यारा, 


दहन-सदका सतवारा, 
हर मनमे हुआ उजयारा, 


* नेकचलनी ; * स्वाभिमानका इरादा; * देखने अ्योग्य; 
४ उपदेद ; ५ ढंग । 


ड४छप८ 


मेरे 


शेरोशायरी 


खुले प्रेमके द्वार उठो अब भोर भई। 
जाया सब संसार उठो अब भोर भई।॥॥ 


सन्दिरको चले नर-तारी, 
मतवाले. प्रेम-पुजारी, 
पूजनकी श्राशा धारोी, 
ले पूजन उपहार, उठो झब भोर भई। 
जागा सब संसार उठो अब भोर भई 0 
पूजन है एक बहाना, 
दर्शन भी एक फ़साना, 
कहता हे तुम्हें जमाना, 
करो प्रेम संचार उठो भ्रव भोर भई। 


जागा सब संसार उठो अ्रब भोर भई॥ 
आजकल १५ दि० १६४४ 


मनकी आशा जाग 

सतका सनोरथ सिल जाएगा सनका कंबल भी खिल जाएगा। 

मनको मुण्डेरपे बोल रहा हैँ कल्पन रूपो काय ॥। 
मेरे भमनकी श्राशा जाग 

निद्राका सुख मौतका सुख है, निद्रामें तो दुख ही दुःख हे । 

रंन नहीं अब हुआ सवबेरा, उठ निद्राको त्याग॥॥ 
मेरे सनकी आशा जाग 


क्रिस्मतके हेटे भी जागे, निद्राके बेटे भी जागे। 
तू जागे तो फिर क्‍या कहना, जाग उठेंगे भाग।। 
मेरे सनकी आशा जाग | 
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मनमें ऐसी लय बस जावे, नागन बनके जो डस जाये। 
लयका जहर चढ़े नस-नसमें, छेड़ दे वीपक राग ॥ 
भेरे सनकी श्राशा जाग 
झाजकल १५ भ्रक्तूबर १९४६ 
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प्राचीन इश्क़िया शायरी नवीन प्रेम-माग पर 


वत्तेसान युगके उदीयमान कवि 
३१ 


अद्यूतीत झोर वत्तमान यूगमें पृथ्वी-प्राकाशका श्रन्त्र है। सभ्यता 
और संस्कृतिने परिधान बदल लिये हैं। शिक्षा और दीक्षाके 
रूप-रंग कूछ-से कुछ हो गये । रथ-ममोलीकी आवश्यकताएँ वायुयान पूरी 
करने लगे हैं । तीर-तलवारके आसन पर एटम बम बैठ गया है । क़ासिद- 
का नाजुक काम तार और वायरलेसने ले लिया है । महफ़िलोंकी रौनक 
रेडियोने उजाड़ दी है । परवानोंसे कहीं ज्यादा श्रब मनुष्य छटपटा कर 
मरते नज़र आते हें। दूधकी वदियाँ तो दरकिनार, मिट्टीके तेलकें' 
दर्शन नहीं होते । अ्न्नके पर्वत पर खड़ा होनेवाला किसान कीड़ोंसे 
बिलबिलाते मुट्ठी भर झाटेके लिए दिन भर लाइनमें खड़े होनेको 
मजबूर है । सीता-सावित्रीकी दुलारियाँ लुच्चे-लफ़्ड्लोंकी भीड़में पाँच 
गज कपड़ेके लिए खड़ी होनेको दिवश्व हें | देशका नत्रणा ही नहीं 
बदला, समूची दुनिया ही बदल गई हैं । फिर उद्ू शायरीका भी काया- 
कल्प क्यों न होता ? 
वह युग हवा हुआ जब ज़मीन पर रहते हुए भी लोग कल्पनाके 
उड़नखटोले पर आकाहकी सैर किया करते थे। पुलाब खाते हुए और 
दर्बते अंगूर पीते हुए भी कहा करते थे :-- 
ख़ुनेदिल पोते हे ँ्रौर लस्तेजिगर खाते हें ।' 
८ 8 2 


'ऐइवक़ ! देख हम भो हें किस दिलके आ्रादसी । 
सहमाँ बनाके ग़समको कलेजा खिला दिया।॥! 
चादरेगुल पर सोते हुए, एक सुशीला स्त्रीके होते हुए भी कल्पित 
माशूक़के लिए जंगरलोंकी खांक़ छाननेका स्वप्न देखा करते थे, और 
कलेजे पर हाथ धर कर फर्माते थे :-- 


है ६-8 $ दोरोशायरी 


“इश्क़का सनसब' लिखा जिस दिन मेरी तक़दीरमें। 
झाहकी नक़दी सिलो, सहरा' सिला जागीरमें ॥/ 


बादशाहों और नवाबोंकी खुशामदमें कसीदे लिखते थे, मगर स्वाभि- 
मानकी शेखी बघारनेसे नहीं चूकते थे :-- 


अ्राशिक्रका बॉकपन न गया बादेसर्ग' भी। 
तख्तेपे ग़ुसलको जो लिटाया, अ्रकड़ गया।॥। 


खुद हज़ारों बुलबुलें मार कर खा जाते, मगर उसको पिंजरेमें पालने 
बालेको जी भर कोसते थे :-- 


“बमन सेयादने सींचा यहाँ तक खूने बुलब॒लसे । 
कि श्राखविर रंग बनकर फूट निकला आरिज़ेगुलसे' ॥” 


भ्राजका झायर हवामें सचमुच उड़ता हुआ भी ज़मीनकी सोचता 
है । क्योंकि उसे वहीं जीना श्ौर मरना है । वह ऐसा हवाई क़िला नहीं 
चनाता जिसमें जिन्दगी फाँक भी नहीं सके । उसने आज ऐसे शिवालयकी 
कल्पना की हैं जहाँ हर इन्सान प्रीतिके मीठे मंत्र जप सके । 

भ्राजका प्रगतिशील शायर भ्राखिर एक मनुष्य ही है । उसके पहलूमें 
भी दिल और दिलमें प्रेमका दरिया मौजें मार रहा है । वह भी प्रेम करता 
है, परन्तु मजन्‌ श्रौर फ़रहाद नहीं बनता, भ्रपने कुटुम्ब झौर व्यक्तित्व- 
को डुबो नहीं देता; वह प्रेम-सागरमें डूब कर गुम नहीं हो जाता, श्रपनेको 
जागरूक रखता है । देश पर शत्रुकां आक्रमण, मनुष्योंकी सिसकियाँ, 
पूँजीपतियोंके खूनी पंजें, डायनकी तरह चीखती और मुँह फैलाये मिल- 
मशीन, जोंककी तरह आफ़िसोंकी यह नीली स्याही उसे महबूब छोड़नेके 
लिए मजबूर करते हें। ज़िन्दगीके जंगमें जब कमी वह मह॒बूब को 





 वसीयत, पट्टा; जंगल; मृत्युके बाद; ' स्नान; 
+ फलोंके कपोलोंसे | 
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बिसार देता है या आजीविका अ्रथवा इन्सानी फ़राइज़ उसे झ्रानेसे 
मजबूर करते हैं तब वह बेवस होकर कहता है :--- 
“मुझसे पहलो-सी भुहब्बत मेरी सहबूब न साँग । 
या-- 
तू बता अपने फ़राइज़्कों भला दें कंसे। 
मेने परचस' जो उठाया हैँ गिरा दूँ कैसे ॥ 
शमएश्रहसासे वतन खुद हो बा दूं कंसे। 
तेरे फ़िरदोसमें' श्राया हूँ बहुत रोज़के बाव ॥। 
मेरे हमराहु अगर चलनेका परमाँ हैँ तुभे। 
यह दिलेराना इरादा तेरा मंजूर सभे॥ 
तू भो चल एक नयें साक्षप गानेके लिए। 
तेरे फ़िरदोसमें आया हूँ बहुत रोज्ञके बाद ॥ 
झपनी हस्तोका सफ़ीता सूयेतृफ़ाँ' कर लें। 
हम मुहब्बतको शरीकेग्रमे-इन्साँ कर लें।। 
+“-मोौज' साहबकी 'बाजपूर्स' नज्मके दो बन्द झाजकल' से 
झाजका ज्ञायर प्रेयसीके लिये यह नहीं सोचता :-- 
उम्मीद बावफ़ाईकी उस बतसे क्या करें? 
क़ासिदको नाश भेजी हैँ खतके जवाबसे ॥ 
वह तो इस निश्चयके साथ उसके पास जाता हैं :-- 
महफ़िले खुरशोदर्में मुभको बिठा सकतो हो तुम । 
नाज्षके काबिल सेरी क्रिस्तत बना सकतो हो तुम ७ 


*ऋण्डा; . देशकी भावनाका दीपक; * जन्नतमें (प्रेयसीके 
स्थानको स्वर्गकी उपमा दी है) । 
“कइती; “तूफ़ानोंकी ओर; ' मनुष्यके दुःखका साथी। 
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भकको दे सकती हो दसे'होशो तसकोतो' वक़ार । 

झौर ग्रगर चाहो तो दोवाना बना सकतो हो तुम ॥ 

शिकव्यें ऐम्यामसे. श्राज़्ाद हो सकता हूँ सें। 

गरविशेएेय्यामको' नीचा दिखा सकती हो तुम ॥ 
८ >< >< 


'प्रमगीं इसरार छोड़ो इक ज़रा हिम्मत करो.। 

कुछ नहों हूँ में, मगर सब कुछ बना सकतो हो तुम ॥॥ 

है तुम्हारी हर नज्ञषरमें दावते' सद' इन्क्रलाब । 

हादसाते' दहरसे” आँखें लड़ा सकतो हो तुम ॥। 

सबसे पहले तोड़ डालो ये समाजी बन्दिशें। 

फिर ज़रा देखो कि क्‍या हें ज्िन्दगोको राहतें।। 

-- न्र' बिजनौरी 

(शायर' जून १६४४) 
ग्राजके शायर की मह॒बूब शराबखानेका छोकरा या हज़ारों मद्दोंमें 
आँखें लड़ानेवाली नारीजाति का अभिशाप नहीं होता । वह सौन्दयंमें 
चाँदसे भश्रधिक सुन्दर और सुकुमारतामें फूलसे अधिक कोमल नहीं होता । 
वह परी न होकर एक भोली-भाली सुशीला लड़की होती है, जो नारी 
जाति के परम्परागत लाज और शील-धनको बड़ी सावधानी से सम्हाले 
रखती है । उसके हृदय में भी प्रेम-ज्वाला जलती है, पर उसकी लौसे 
वह अपने वंशकी मानमर्यादाको जला नहीं डालती । लोक-लिहाज और 


पाठ, नसीहत; चेतना, बंद्धि; * इज्जत, शान; 
“ बेभव, स्थिर चित्तता; * दुनतियाके भंभटोंकी शिकायतोंसे; 
संसार चक्र; “हठ; “आग्रह; -”-' सैकड़ों कान्तियोंका निमंत्रण; 
४5४ संसारकी दुर्घटनाओोंसे । 
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बंशकी प्रतिष्ठाका ध्यान रखते हुए प्रेमका इजहार करती हैँ । वह अपने 
प्रेमी पर एक सतीकी भाँति न्‍्यौछावर होता चाहती है । 
पहले युग का महबूब दिल नहीं रखता था । वह पत्थर और बुत 
होता थाः- 
! बुत बनके वोह सुना किये बेदादका गिला। 
सूका न कुछ जवाब तो पत्थरके हो गये ॥ 
--अशात' 


वह गोया कसाइयों और छिनालों का शिरमौर होता था :-- 


हमने उनके सामने पहले तो स्लंजर रख दिया । 
फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया ।। 


--दाग्र 
सरसे पहले बोह ज्ञबाँ काट लिया करते हें। 
कि खुदासे न करे कोई शिकायत भेरी॥। 
“दाग 
उद्से तुम मिला करते हो यह तो में नहों कहता । 
मेरी जाँ देखनेवाले तुम्हारा नाम लेते हें॥ 
-- अज्ञात! 
माल जब उसने बहुत रहोबदलमें मारा। ड 
हमने दिल अपना उठा अपनी बग्नलमें मारा॥। 
“-- ज्ञौक़' 


झाजकी महबूबा (प्रेयसी ) ऐसी अछती और शर्मीली लड़की है, जो 
नहीं जानती प्रेम क्या है ? और अनजाने प्रेम-भेंवरमें फेस जाती हैं, 
झौर फिर उस भँवरसे निकलनेका नाम नहीं लेती--उसीमें डूब जाती है। 
भ्रथवा अपने मन-मन्दिरमें प्रेमीको बिठाकर प्रेम-किवड़िया बन्द करके 
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झाँसुओंसे उसके पग पस्तारती है। छातीकी प्रेम-ज्योतिसि भारती 
उतारती है, और श्रद्धाके फूल चढ़ाती है। और अन्तमें एकाकार 
होकर उसीमें लीन हो जाती हैं। | 

प्राचीन उर्दू शायरीने महबूबका बड़ा अभ्रइलील, भयावह भ्रौर 
अस्वाभाविक चित्रण किया है! संस्कृत और हिन्दीके कबि नारी जाति- 
का प्रेम, विरह, गुण, स्वभाव, शील आदिका वर्णन करनेमें भ्रत्यन्त सफल 
श्रौर भ्रनुपम रहे हें । उनके शतांश भागका भी कोई अन्य साहित्य मुका- 
बिला नहीं कर सकता । जिस साहित्यमें रामायण, महाभारत, साकेत, 
मेघनाद-वध, सिद्धराज, मेघदूत जैसे काव्य-ग्रन्य मौजूद हैं उसे गदगद 
होकर प्रणाम करनेको जी चाहता हैँ। शरतबाबूनें नारी जातिके 
गौरव को जिस स्थाहीसे भ्रमर किया है, काश ! वह उर्दू शायरोंको भी 
मिल पाती ! वे कितने महान थे जिन्होंने नारी जाति में सरस्वती, लक्ष्मी 
दुर्गा और भारत माँ की स्थापना करके उन्हें मातृत्व-दृष्टि से सम्मानित 
करनेकी मनुष्यकों बुद्धि दी। 

हिन्दी शायरीमें प्रेम और विरहकी यातना में स्त्री छटपटाती 
है, उर्दू शायरी में पुरुष। स्त्री भी प्रेम-ज्वाला में फुलस सकती है और कह 
सकती है :-- 

नाड़ी छुम्बत वेद्यके पड़े फफोले हाथ। 


या 
छातोसे छुश्नाय दीवा बातो क्‍यों न बार लेय । 
>< >९ >< 


सोना लेने पिउ ग्रये, सूना कर गये देस 
सोना मिला न पिड फिरे, रूपा हो गये केस ॥ 


यह द्वायद उर्दू बायरों को पता न था। .स्त्रियों के महसास व जज्वात 
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जाहिर करने में उर्दू शायरी गूंगी हैं। काश, स्त्रियोंके मनोभावोंका 
भी उसमें दिग्दर्शन होता ! हु है कि भ्रब बडी तेज्ञी से मुस्लिम महिलाएँ 
इस ओर प्रयत्लशील हें । वे कहानियाँ तो बड़ी सफलता पूर्वक लिखने 
ही लगी हैं, शायरी में भी दिलचस्पी ले रही हे । 
मुहोतरिमा इक़बाल सलमाँ चश्ती का एकगीतः--- 
यादमें तेरी जाने तमन्ना जानपे जब बन आती है। 
भोली भालो तेरी सूरत दिलपर तोर चलाती हैं॥ 
कली-कलोको छेड़के जब यह मस्त हवा इठलाती हे । 
क-क की प्रावाज़से बनर्में कोचल शोर भचाती हे।॥ 
यादमें तेरी जाने तसन्ना ! रूह मेरी घबराती हे।॥। 


सावनकी घनधोर घटा जब मनर्मे श्राग लगाती हूँ। 

क्रोस क़जाको मस्त दुलहन श्राकाशप जब छा जाती हे ।। 

डाल-डालप बेठके बुलबल प्रीतके नरमें गाती हे। 

घिरह श्रगनमें फूकके तन सन बरखा ऋतु तड़पाती हूँ ॥। 
यादमें तेरी जाने तसझा ! रूह सेरी घबरातों हे।। 


पनघटपर जब मिलकर सखियाँ गीत खुशीके गातो हैं । 
हल्को-हल्की मस्त हवामें ऐशका मुजदह लाती हें।+ 
मस्त निगाहें, श्ोख श्रदाएँ सबका जो भरमाती हें। 
राग मल्हार जगतके गाकर बिरहनकों तड़पाती हें ॥॥ 
यादसमें तेरी जाने तमन्ना ! रूह मेरी घबराती हें।॥। 
(क्राजकल' १५-३-१६४४५ ) 
सुरैया' नज़र फैज़ाबादी पसेमंज़र' में रुपयेके कारनामोंका बड़ी 
खूबीसे बयान करती हें :-- 
इस जॉदीके इक दुकड़ेपर जाँ जाती हे सर कटता हूँ। 
बेवाकी जवानी लुटतों है, सफ़्लिसका नशेसन जलता हूँ ॥। 
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हाँ, इसके खेल निराले हें। 
समभी कि नहीं ? यह सिक्‍का हे ॥ 
हाँ, तेरी ही भोली बहनोंके दिल इससे लुभाये जाते हें । 
चाँदोके खुदाशोंके दरपर मन भेंट चढ़ाये जाते हैं ४ 
जज्बातके हैवानी हमले होते हैं प्रंघेरी रादोंमें। 
जाहिदके भी लब छ लेते हैँ साशिरको भरी बरसातोंमें ॥ 
चॉदोके शजरकी छात्रोंमें जिस्मोंकी लहक देखी होगी । 
मासूम मचलते सीनोंपर पंजोंकी ऋलक देखी होगी ॥। 
हर रोज्ञ भयानक गोज्ञोंमें फ़ितरतके पुजारी हेंसते हें। 
तन, मन, धन, पर क़्ज्ञा पाकर ये जीते जुश्नारी हंसते हें ॥। 
तू इन खेलोंको क्‍या जाने ? 
समझी कि नहीं ?--थह सिक्का हैं । 
( मुन्तस्तिब नज़्में' १६४४से) 
श्रीमती कनीज़फातमा हया' की दावते खुदी' का एक बन्द:- 
जुल्मकों मिटाके देख, धज्जियाँ उड़ाके देख॥। 
सौनयेग़रूरपर बिजलियाँ गिराके देख ॥ 
खा न मुस्कराके तीर ख्ंजर श्राज़माके देख ॥। 
वक्‍तकी सदा तो सुन ज़िन्दगीसें रूह फूक। 
(श्राजकल्ल १-४-१६४५से ) 
रे है 2 


श्रीइक़्बाल मारूफ़का डूबती नेया' गीत:- 
कौन खेवनहार तुम बिन नैया डूबन लागी--जीवन नैया डूबन लागी । 
गहूरी नदिया, बूर किनारा, बीच भेंवरमें सोरी नाव, साजन ! बीच भेंवर 
मोरी नाव ॥। 
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लहरें उठ-उठ अस्बर चूमें डगमग डोले नाव, मोरी डगमग डोले नाय । 
राह तकत हूँ तुमरी साजन बिन खेवेया, श्राव, प्रीतम ! बिन खेवेया आय ॥। 
कौन लगाने पार तुम बिन नैया डूबन लागी--सोरी नेया डूबन लागी ॥ 
>< भर »८ 
चन्दरमापर बादल छाये, श्रासका दीपक ब॒ुभता जाए। 
मुझ बिरहतकों कौन बचाये, आस निरासमें बदली जाए।। 
बादरवा घनघोर छापे, नेया अब हिचकोले खाये। 
कोन लगावे पार यह नैय। ड्बन लागो, मोरी नया डूबन लागी ॥ 
(ग्राजकल' १ मई १६४५) 
एक लड़की कनखियोंसे घूरने वाले सज्जनोंके संबन्ध में अपनी 
डायरी में नोठ करती है:- 
नौजवाँ अहबाब अक्सर मेरे भाई जानके । 
रातको होते हें मदऊ चाय पोनेके लिये।॥ 
भाई जान अभ्रदतक समभते है कि यह श्रहबाव सब । 
सिर्फ़ उनके पास आते हें बउम्मीदे तरब॥॥ 
से समझती हें कि वोह श्राते हें मेरे वास्ते। 
टूरसे तकलीफ़ फ़रमाते हें भेरे वास्ते॥ 
में समभती हूँ कि वे खामोश होकर सर बसर । 
गोश बर आवाज़ हें मेरी सदाये साज्पर ॥॥ 
फिर में दानिस्ता ज़्रा उभरी हुई आवाज़से । 
अपनी मामाकों सद्ा देतो हूँ एक अन्दाज़से ॥ 
लफज भी उतने हसीं उस वक्‍त करतो हें अदा । 
वोह झगर सुनलें तो तड़प! हो करें सुबहोमसा ॥॥' 
(शायर' जनवरी १६४५) 


ड्रह्र शेरोशायरी 


उक्त ४-५ नक्मोंमें किस ख़ूबीसे स्त्रियोंके मंवोभावोंको व्यक्त किया 
गया है । पुरुष कितना ही सिद्धहस्त कलाकार हो, उसके काव्य में वह 
बात नहीं आसकती। 
घायलको गति घायल जाने झौर न जाने कोय। 

पुरुष द्वारा व्यक्त किये हुये भावोंमें भ्रनुभवहीनता, अस्वामभाविकता 
आर. कृत्रिमताकी गन्ध झायें और फिर आये । संस्कृत-हिन्दी काव्यों- 
में नारी जातिकी अनुभूतिका बड़ा सुन्दर और कोमल चित्रण मिलता 
है,किन्तू वह सब पुरुषों द्वारा लिखा हुआ है । यदि वह स्त्रियों द्वारा लिखा 
हुआ होता तो उसका सौन्दर्य कितना भ्रधिक बढ़ गया होता, कल्पना नहीं 
की जा सकती । श्राशा हे स्त्रियोंका यह प्रयास उर्दू शायरीमें इस ग्रभाव- 
की पूत्ति करेगा। श्रभी उन्हें इस कूचेमें झाये दिन ही कितने हुए हैं, नया- 
नया प्रयास हे । तिसपर भी घरेलू अड़चनें, सामाजिक बन्धन, पर्दा और 
कौट्म्बिक बाधाएँ उनके विकासमें काफ़ी बाधक हैं। फिर भी वह 
दिन दूर नहीं जब इनमें मीर, गालिब, इक़बाल जैसी लब्धप्रतिष्ठ शायरा 
उत्पन्न होंगी । प्रसंगवश हमने ३-४ शायराशञ्रों के कलाम का नमूना दिया 
है । उर्दुशायराझ्रों का विस्तृत परिचय हम अपनी दूसरी पुस्तकमें देंगे । 

इस युगके भ्रधिकांश उदीयमान शायर पिछले महा समर (१६१४) के 
आ्रास-पास उत्पन्न हुए। लोरियोंकी जगह युद्धके भयानक हौलनाक समा- 
चार कानोंमें पड़े । तोतली बोली छूटते और दूधके दाँत ट्टते-ट्‌टते कांग्रेस 
झौर खिलाफ़तके प्‌ रजोश जुलूस देख लिए। खुद भी बाँसकी खपच्चीमें 
रंगीन कपड़ा बाँधकर भारत झऔर गान्धीकी जय बोली। निहत्थी भीड़पर 
लाठियों और गोलियोंकी बौछार देखी । स्कूलोंमें जाते-जाते (१६२४में) 
हिन्दू-मुस्लिम फ़िसादके घिनौने दुश्य भी देखनेको मिले। तभी दरियाप्रों- 
की प्रलयंकारी बाढ़ोंमे एक ही छप्पर पर साँप, बिल्ली, कृत्ता, और मनुष्य 
भयसे काँपते बहते हुए भी देखे । तमिक होश सम्हाला तो अमर शहीद 
रामप्रसाद बिस्मिल, श्रशफ़ाकुल्ला, भगतसिह, जतीद्धनाथ, चन्द्रशेखर 


प्रगतिशील युग डश्र 


गाजाद, जिन्दाबाद, इनकलाबं-ज़िन्दाबादके तारे सुनाई पड़ने लगे। 
अखबारोंमें, घरोंमें, उनके रोमांचकारी बलिदानोंकी चर्चाएं सुनीं । हड़ताल, 
किसान, मजदूर, पूंजीपति, साम्नाज्यवाद, स्वराज्य, जैसे शब्द भ्रनजाने 
गलेके नीचे उतर गये । पढ़ना आया तो 'जोश' मलीहाबादीकी इन्क़लाबी, 
अहसान' दानिशकी बाग्नीका ख्वाब, साग्रिरकी ऐ वतन' जैसी नऊझमें 
आँखोंके सामने खूनी मंजर दिखलाने लगीं । नौजवानोंके सरों पर खून 
सवार हो गया। 

'सरफ़रोशीकी तमन्ना अब हमारे दिलमें है---जेसी गज़लें बच्चोंके 
दिलोंमें भी उतर गईं । फिर जवानी भाई तो अपने साथ दूसरा महा- 
समर घसीट लाई। हिटलर, मुसोलनी, रुज़वेल्ट, ब्लैक झाउट, कन्द्रोल, 
टेक, भ्रौर एटम बसके करिश्मे जी भरके देखे । बक़ौल इक़बाल तिग़ोंके 
सायेमें जो पल कर बड़े हुए हैं बे नौजवान झ्ाग उगलें, भ्रत्याचारों- 
की जड़ोंको खोखली करनेकी तदबीरें बतायें तो श्राइचर्य ही क्‍या है ? 

सबा' भथरावी फ़र्माते हें :- 

हर 2५ ग््‌ 
ज्िन्दगगीकी मजलिसोंपर हर तरफ़ छायेगी मौत। 
ज़िन्दगी क्या मौतको भी एक दिन झायेगी मौत।। 
जब यह बरबादी ससल्लिस हूँ तो क्‍यों रोकर मिर्टे ? 
जब हूँ मिटना ही मुक़॒हूर, क्‍यों न खुश होकर सिर्टे ? 

८ >८ >< 
क्यों गरजते गजते जाएं न धारोंको तरह। 
क्यों मन बरसे सुस्क्राकर भ्रश्पारोंकी तरह ।+ 
क्यों चटानोंको तरह रासिख़ न हों अपने फ़दम । 
क्यों पहाड़ोंकी तरह क़ायम न हों जबतक, हे दम । 

हि हि ><्‌ 


डहड शेरोशायरी 


यह भी कोई जिन्दगी है ग़मकों सारी ज़िन्दगी! 

चोखतो, रोतो, बिलखतो, बिलबिलाती ज़िन्दगी ।१ 
>< मर ज्‌ ः 

यह भो कोई ज़िन्दगों हें हर घड़ी सौ आाफ़तें। 

दुश्मनी, ग़ेबत, गिले शिकवे, शिकायत, तुहमतें।॥। 
>८ >< >< 

यह भी कोई जिन्दगी हैँ जान हम खोलते रहें। 

लोग हमपर सुस्क्राएं ओर हम रोते रहें।॥ 
>८ >< >< 

ऐ ग्ुलामे छिन्‍्दगी ! इस ज़िन्दगीसे फ़ायदा ? 


यह तो हे बेचारगो, बेचारगीसे फ़ायदा ? 
दर 2 2 
ज्रूम खाकर सुस्क्रायें तीर खाकर हँस पड़े। 
आफ़तोंकों गोदमें खेला करें और खुश रहें॥ 
दिलमें टीसें हों मगर रकक्‍सां हो होठोंपर हँसी । 
मौतसे लड़कर बनाए भौतकों भी बज़िन्दगी ॥। 
(शायर जनवरी १६४५) 


ये उदीयमान दायर हृदयके भावोंको छिपाते नहीं। हृदयकी ज्वाला 
और सौन्दर्यकी प्यास किसीकी आड़ में होकर नहीं बुकाते, अपितु जो मनमें 
होता है वही व्यक्त कर देते हें । कभी मनकी वासनाको तृप्त करनेके लिये 
भौंरेकी तरह लोलूप नज़र आते हें । कभी आवारगीमें ताड़ीखानेमें 
घुसते हुए दिखाई देते हैं। कभी सांसारिक मुसीबतोंसे खीफकर ईश्वर 
तकसे विद्रोह कर बंठते हें। कभी धर्मके ठेकेदार मुल्लाओों-पण्डितोंको आड़े 
हाथ लेते हें । कभी मज़दूर और किसानकी बेबसी देख पूँजीपतियों पर 
बरस पड़ते हैं । कभी मज़हबी, सामाजिक, रस्मोरिवाज़के खिलाफ़ 


प्रयतिशील यूग.- ड&५ 


बगावतपर आमादा हो जाते हैं। तो कभी दरिया के किनारे बैठकर प्रेयसी- 
की यादमें मादक गीत गाते हैं, और वहीं किसी भ्रव्यक्त वेदनासे तड़पकर 
सामाजिक बन्धनोंको तोड़नेके लिये भ्रधीर हो उठते हैं। ग़रज़ हर मज़- 
मून पर उनकी क़लम चलती है। जो पाठक इनकी ग़जलेमें मीर जैसी 
व्यथा, ग़ालिब जैसी कल्पना, तज़्मोंमें इकबाल जेसी गहराई, चकबस्त 
जैसी सुधराई, जोश जेसी ग्राग और श्रहसान जैसी तड़प ढूँढ़ना चाहेंगे 
'उन्हें निराश होना होगा । इनका अ्रपना जुदा और नया रंग है। ब्रभी 
इनकी उम्र ही क्‍या है ? होश सम्भाले दिन ही कितने हुए ? सन्‌ १५से 
तो इस युगका प्रारम्भ ही होता है । फिर भी झपनी हल्की-हल्की, और 
भीनी-भीनी खुशबूसे उर्दू दुनियाँ को महका दिया है । इनमें नूनू-मीम 
राशिद, अहमद-नदीम क्रासिमी, डा० तासीर, सलाम मछलोशहरी 
मीराजी, जगन्नाथ आज़ाद, परवेज, मख़मूर जालन्धरी, मक़बूलहुसेन 
अहमदपुरी, रविशसिद्वीकी, मुखतार सिद्दीकी, श्रज्जञीम, क्रेंसी, फंज 
मजाज़, जज्बी, साहिर वरग्गेरह जेसे शायर भिन्न-भिन्न पहलुओंपर भश्रनेक 
तरहसे (ग़ज़लों, नज््मों, गीतों, लघुछन्दों और मुक्तिठन्दोंमें ) लिख रहे हैं । 
यहाँ हम अन्तिम केवल चार कवियोंका परिचय दे रहे हें । 


२८ अगस्त १६४६ ई० 


२२ 
फ्रैज्ञ अहमद 'फ्रेज' एम० ए० 
(जन्म १९१० सियालकोट) 


'फैज़' साहब प्रभी ७-८ वर्षसे ही साहित्यिक क्षेत्रमें झ्ाये हैं। आपकी 
कविताभोंका संग्रह नक्शे फ़रियादी' सन्‌ १६४२में प्रकाशित हुआ 
हैं। श्राप झालोचनात्मक लेख भी सामयिक पत्रोंमें लिखते रहते हैं। पहिले 
सरकारी स्विसमें फ़ोजमें कल थे, आजकल लाहौरके प्ंंग्रेज़ीके देनिक 
पाकिस्तान टाइम्सके सम्पादक हें । 

'फैज़' साहबने भी शायरीकी बिस्मिल्लाह ग़ज़लसे ही की है। प्रारम्भ- 
की ग़ज़लें बड़ी रंगीन और लुभावनी रही हैं। 

रात यूं दिलमें तेरी खोई हुई याद श्ाई। 
जैसे बोरानेमें चुपकेसे बहार झाजायें ॥ 
जैसे सहराभोंमें' होले-ले चले बादेनसीम' । 
जेसे बोमारको बेवजह क़रार झोाजाये ॥। 
८ >< जद 
दिल रहीनेसमेजहाँ है आझ्ाज , 
हर नफ़्स तिशनयेफु्ाँ हे श्राज । 
सहत वीराँ हे महफ़िले हस्ती , 
ऐ ग्रमेबोस्त ! तू कहाँ है झाज ? 
८ २ धर 


* जंगलोंमें ; * पबन; * संसारके दुखोंका केन्द्र । 


प्रगतिशील युग-फ़ैज्ञ झहमद 'फ़ैज्ञ। एम० ए० ४&७ 


फूल लाखों बरस नहीं रहते । 
दो घड़ी और हे बहारेशबाब ।॥॥ 


८ >> >< 
सो रहो हे घने दररुतों पर, चाँदनीकी थको हुई भरावाज्ध । 
र 2५ र््‌ 


यक्‍फ़े हिरमानोयास रहता हैँ। 
दिल हे श्रक्सर उदास रहता है ॥। 
तुम तो ग़म देके भूल जाते हो | 
मुझको अहसाँका पास रहता हे ॥ 
9८ 2९ 2९ 
परन्तु बहुत शीघ्र फैजमें अमूतपूर्वे परिवत्तन हो जाता है। हसीनोंके 
साथ-साथ उन्हें भूखे भी दीखने लगते हें। 
मौजुए सखुन 
गुल हुई जाती है श्रफसुर्दा सुलगती हुई शाम । 
धुलके निकलेगी अभी चइमये मेहताबसे रात-॥ 
>< ८ मै 
यह हसीं खेत, फटा पड़ता है जोबन जिनका १ 
किसलिये उनमें क़क़ृत भूख उगा करती हे ? 
है 2८ ८ 
यह हरइक सिम्त पुरइसरार कड़ी दीवारें। 
जलब॒भो जिनमें हज्ञारोंकी जवानीके चिराग्र ॥ 
24 भर >< 
फेज' प्रेम करते हें, परन्तु उसमें भन्धे नहीं होते। भ्रन्तर्चक्षु खुले 
रखते हें। भर प्रेम-पाठ पढ़ते हुए भी अपने भ्रास-पास कराहती दुनियाकों 
३२ 


ड्श्द शेरोशायरी 


कनखियोंसे देख लेते हें। 'फैज' मार्क्सवादी नहीं, वह एक मनुष्य हँ-- 
शायर हें और जब उन्हें मनुष्य-रक्तके पिपास्‌ नज़र आते हैं तो मनृष्यता 
और शायरीके नाते बेचन हो उठते हैं -- 


रक़ीबसे 
>् >< 44 
आइना हैँ तेरे क़दमोंसे बोह राहें जिनपर । 
उसको मवहोद जवानीने इनायत की हैँ ॥ 
हर ८ >् 
तने देखी है वोह पेशानी, बोह रुख़सार, वोह होंट । 
जिन्दगी जितके तसब्युरमें लुटा दी हमने ॥। 
तुझूष उठती हें वोह खोई हुई साहिर आाँखें। 
तुभको मालूम हे, क्‍यों उम्र गेंवा दी हमने ? 
हमसप॑ सुश्तरका हें श्रहसान ग़मेउल्फ़तके । 
इतने अहसान कि गिनवारऊँ तो गिनवा न सकू ॥। 
हसते इस इश्क़में क्या खोया हे क्या सीखा है । 
जुद्ध तेरे श्रोरतों समझाऊं तो समझा न सक्‌ ॥ 
आराजज्ञो सीखी, ग़रीबोंकी हिमायत सीखी । 
यासो हिरमानफे दुख-दर्दके मानी सीखे ॥। 
जेरदस्तोंके ससाइबको ससभकना सीखा । 
सर्द आहोंके रुखे ज़्दके मानी सीखे !॥ 
जब कहीँ बेठके रोते हें बोह बेकस जिनके । 
अइक ग्रांखोंमं बिलखते हुए सो जाते हें ॥। 
नातवानोंके निवालेपे ऋपषटते हें उक़ाब। 
बाज तोले हुए मेंडलाते हुए पझ्ाते हेँ॥ 


प्रगतिशील युग-फ़ैज्ञ श्रहमद 'फ़ैज' एम० ए० डह९ 


जब कभी बिकता हूँ बाज्ञारसें सज्द्रका गोइ्त । 
शाहराहींपे॑ ग्ररीबोका लहू बहता हैं॥। 
या कोई तोंदका बढ़ता हुआ सेलाब लिये। 
फ़ाक़ासस्तोंकी डुबोनेंके लिए कहता हूँ ॥। 
श्राग-सी सीनेमें रह-रहके उबलतो है न पूछ । 
अपने दिलपर मुझे क्राव ही नहीं रहता है ॥ 


पहली-सी मुहब्बत 
सुभसे पहलो-सी मुहब्बत सेरी महबूब न साँग । 
2 ग 2५ 


झौर भो दुख हैं ज्ञमानेसें मुहब्बतके सिवा। 
राहतें श्ौर भी हें वसलकी राहतके सिवा ॥ 
2५ 2६ हर 
जा-बजा बिकते हुए कुचश्रोबाज्ञारसें जिस्म । 
खाकमें लिथड़े हुए ख़नमें नहलाये हुए ॥ 
मर हर ५ 
लौट जाती हूँ इधरकों भी नज्ञर क्ष्या कीजे ? 
मुझसे पहली-सी मुहब्बत सेरी सहबूब न साँग ।॥ 

'फैज' भावावेशर्में बह नहीं जाते, स्थिर और अटल रहते हें। उनका 
ऋोघ दीपककी वह अन्तिम लौ नहीं जो एकबारगी भड़क कर बुभ जाय । 
वह उपलेकी आगकी तरह छुपी-छुपी अपना काम करती रहती है :-- 

चन्द रोज़ और 
चन्दरोज्ञ ओर मेरी जान ! फ़क्नत चन्द ही रोज्ध 4 
जुल्मकी छाझोंमें दम लेनेकों मजबूर हूँ हम ॥ 


पए्‌०७० 


दोरोशायरी 


झोर कुछ देर सितम सह लें, तडप लें, रो लें । 
अ्रपने अजदादकी मोरास है माजूर हैं हम ॥। 
जिस्मपर क्रंद है, जज़बात पे जंजोरें हें। 
फ़िक्र महबूस है, गुफ़्तारपे ताज़्ोरें हें॥ 
अ्रपनो हिम्मत हे कि हम फिर भो जिये जाते हैं ॥ 
जिन्दगो क्या फिसी मुफ़लिसकी क़बा है जिसमें । 
हर घड़ो दर्दके पेवन्द लगे जाते हैं॥ 
लेकिन श्रब ज्ञुल्मकों मोयादके दिन थोड़े हें। 
इक ज़रा सब, कि फ़रियादके दिन थोड़े हूँ ॥ 
2 हर २५ 
कैज़ अत्यावचार-पी डितोंके अहसास क्रिस खूबीसे उभारते हैं :-- 


कि 


कुत्त 

यह गलियोंके श्रावारा बेकार कुसे। 

कि बह़शा गया जिनको ज्ञोक़े गदाई।॥॥ 

जसानेकी फटकार सरमाया उनका। 

जहाँ भरकों घितकार उनकी कमाई ॥। 
न आराम शबको न राहत सबेरे। 
गिलाज्ञतमें घर, नालियोंमें बसेरे॥। 
जो बिगड़ें तो इक दूसरेसे लड़ा दो। 
जरा एक रोटोका टुकड़ा दिखा दो ॥॥ 
यह हर एकको ठोकरें खानेवाले। 
यह फ़ाक़ोंसे उकताके मर जानेवाले॥। 

यह मज़लूस मखस्त॒लूक़ गर सर उठाये। 

तो इनलतान सब सरकझो भूल जाये।॥ 
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यह चहें तो दुनियाको अपना बना लें । 
यस श्राक़ाश्नोको हड्डियाँ तक चबा लें ।॥। 
कोई उनकी अहसासे जिल्लत दिला दे । 
कोई उनको सोई हुई ढुम हिला दे ॥ 
शाय रके हृदयमें श्राग है । पर उसे आजीविकोपाज॑न श्रथवा अन्य 
झावश्यक कार्योासे विदेश जानेकी सम्भावना दीख रही हैं। विरहकी 
ज्वालामें वह जलेगा, परन्तु अपनी प्रियाके कष्टोंकी श्राशंकासे सिहर 
उठता हैं । 
खुदा वोह वक्त न लाये 
खुदा बह वक्‍त न लाये कि सोगवार हो तू । 
सकेकोी नींद तुर्के भी हराम हो जाये। 
तेरी मसरंते पेहनम तसमास हो जाये।॥ 
तेरी हयात तुझे तल्लजाम हो जाये। 
समोसे श्राईनये दिलगुवाज्ञ हो तेरा ४ 
हुजूमेयाससे बेताब होके रह जाये। 
वफ़्रे दर्दसे सीमाब होके रह जाये। 
तेरा शबाब फ़क्त रूव।ब बनके रह जाये। 
गरूरेहुस्त सरापा नियाज्ञ हो तेरा ॥ 
'फ़ैज्ञ' युवक हैं । उनसे उर्दू-साहित्यको बड़ी-बड़ी आशझाएँ हें । उनकी 
दो नज्मोंके अ्रंश, चन्द्र अह््आर नीचे और दिये जाते हें :-- 


हुस्न और मौत 


जो फूल सारे गुलिस्ताँमें सबसे भ्रच्छा हो । 
फ़रोसेन्र हो जिससे फ़िजाए रंगीमें ॥ 


| ५०२ शेरोशायरी 


जलिज्ञॉंके जोरोसितमको न जिसने देखा हो! 
बहारने जिसे खने जिगरसे पाला हो ॥ 
बोह एक फूल समाता हैँ चहमे गुलचींमें ॥ 
हज्ञार फूलोंसे आबाद बाग्रेहस्ती है, 
झजलको आँख फ़क़त एककों तरसती है। 
कई दिलोंकी उसीदोंका जो सहारा हो, 
फ़िज्ञाएएडहरकी आलूदगोसे बाला हो, 
जहाँमें श्राके श्रभी जिसने कुछ न देखा हो, 
न कहते ऐशो मसरंत न शमकी श्ररज्ञानी , 
किनारेरहमते हक़में उसे सुलातो हे। 
772 दर > 


तनहाई 


फिर कोई झाया दिलेज्ञार ! नहीं, कोई नहीं । 
राहरव होगा, कहीं और चला जायेगा।॥। 
>< >< >८ 
अपने बेहवाब किवाड़ोंकों मुक़फ़्फ़्ल कर लो । 
अ्रण॒ यहाँ कोई नहों, कोई नहीं झायेगा ॥॥ 


><्‌ < >< 
मेरी क्रिस्ततसे खेलनेवाले | 
मुभको क़िस्मतसे बेखबर कर दे ॥। 

८ हि ५ 


यह दुख तेरा है ना मेरा। 
हम सबको जागीर है प्यारे! 
>< ८ ८ 


प्रगतिशील युग-फ़ैज़ञ अहमद 'फैड' एम० ए० ५०३ 
क्यों न जहाँका ग़म अपना लें। 
बादमें सब तदबबीरें सोचें ॥ 
बावसें सुखके सुपते देखें । 
सुपनोंकी ताबीरें सोचें॥। 
८ भर >८ 
न जाने किसलिए उस्मीववार बैठा हूँ। 
इक ऐसी राहपे जो तेरी रहगुज्ञार भी नहीं ॥ 
>< >८ >< 
दबेमहताबकी सहर झ्ञाफ़रों सदरहोश मौसीकी। 
तुम्हारी विलनशो आवाज़्में श्राराम करती हे ॥ 
>< >< >< 
फ़रबेशारजूकी सहलशंगारी नहीं जाती। 
हम श्रपने दिलकी घड़कनको तेरी झावाज़े पा समझे ॥। 
>< >< >< 
दोनों जहान तेरी मुहब्बतर्में हारके। 
यो कौन जा रहा है द्बेग्रम गुज्ञारके ? 


३० अगस्त १६४६ 


२३ 
इसरारुलहक़ 'मजाज्ञ' बी० ए० 


(जन्म १९१३ ई०) 


भजाज्ञ की कविताझ्रोंका १६४३में प्रकाशित आहंग” संकलन हमारे 
सामने है। 'मजाज़' श्रपना परिचय इस तरह कराते हैं :-- 
>८ >< >< 
ज़िन्दगी क्‍या हूँ गुनाहेश्रादम । 
जिन्दगी हेँ तो गुनहगार हूं में ॥ 
>< >< >< 
कुफ़ोइलहादसे नफ़रत हैँ मुझे । 
और मसज़हबसे भी बेज़ार हूँ में ॥। 
>्द ८ >< 
इक लपकता हुआ शोला हूँ में । 
एक चलती हुई तलवार हूँ में ॥ 
उक्त परिचयमें सब कुछ झा गया। 'मजाज़' मनुष्य हैँ, और 
मनृष्यसे भूल होना स्वाभाविक है। वे न नास्तिक हैं, न कठमुल्ले | के 
झल्लामा इक़बालके इस शेरके क़ायल हें :-- 
ख़दाके बन्दे तो हे हज़ारों, बनोंमें फिरते हें मारे-मारे । 
में उनका बन्दा बनूंगा जिनको ख़ुदाके बन्दोंसे प्यार होगा।॥। 


यानी 'मजाज़' साहब मनृष्य-सेवक हैं। रूढ़ियोंको जलानेके लिये 
चिनगारी श्ौर गरुलामीकी जंजीर काटनेके लिये तलवार हैं। 


प्रभतिशील युग-इसरारुलहक़ 'मजाज़' बी० ए० ५०५ 


“मजाज़' भी किसीको ध्यार करते हैं, परन्तु लोक-लाजकी मर्यादा 
नहीं तोड़ते । प्रेमी और प्रेयसीको लैल;-मजनूंकी तरह गली-कुचोंमें खाक 
नहीं छनवाते। 'मजबूरियाँ' शीर्षकर्में लिखते हैं :--- 

न तूफ़ाँ रोक सकते है, न श्राँंधी रोक सकती हे । 
सगर फिर भी में उस क़्िसरेहसीं तक जा नहीं सकता ॥॥ 
वह मुझको चाहते हें और मुझतक झा नहीं सकते ॥ 
में उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता ॥॥ 
यह मजब्री-सी मजब्री, यह लाचारी-सी लाचारी ॥ 
कि उसके गीत भी जी खोलकर में गा नहीं ध्कता 
ज़बाँपर बेखुदीमें नाम उसका श्रा ही जाता है । 
अगर पछे कोई, यह कौन है ? बतला नहीं सकता ।॥। 
कहाँ तक क्विस्सये झालामें फ़्रक्त ? मुख्तसिर ये है । 
यहाँ वो श्रा नहों सकते, वहाँ में जा नहीं सकता ॥॥ 
हदें बोह सखरींच रक्‍तठी हें हरमके पासबानोंने । 
कि बिन मुजरिम बने पेग्ताम भी पहुँचा नहीं सकता ॥॥ 


'मजाज़ की प्रेयसी पुराने झ्ायरोंकी हरजाई--भ्रसती नारी नहीं | 
बल्कि शील-स्वभाव वाली एक लड़की हैं :-- 


हि 


सरापा रंगोब्‌ हैँ पंकरे हुस्नों लताफ़त हेँ। 


ग् दर ग 
मेरा ईमाँ है, मेरी जिन्दगी हैँ, मेरी जन्नत हे । 
> ८ >< 


वफ़ा खुद को है और मेरी वफ़ाकों आ्राज़समाया हें। 
मुझे चाहा है मुझको शझ्रपनी श्रांखोंपे बिठाया हें ॥ 


५०६ शेरोशायरी 


मेरे चेहरे पे जब भी फ़िक्रके आसार पाये हें। 
मुझे तस्कोन वी है मेरे प्न्देशे मिटाये हें।॥ 
>< ८ पर च 


कोई मेरे सिवा उसका निशज्ञाँ पा ही नहीं सकता। 
कोई उस बारगाहे नाज्ध तक जा ही नहीं सकता ॥॥ 


मजाज़' नारीको केवल भोगकी वस्तु नहीं समझता । उसका 
दिल वोह लोटन कबूतर नहीं कि चूड़ियोंकी खनखनाहट और पायजेबकी 
आवाज़ पर लोट-पोट हो जाय । वह नारीको भी देशकी उन्नतिमें आव- 
इयक अंग समभता है । उसे पर्देमें सिमटी गुड़ियाकी तरह सजी देखकर 
किस खूबीसे कर्त॑व्यकी श्रोर संकेत करता है :-- 


नौजबाँ खातून से :-- 


हिजाबे फिल्‍ता परवर अब उठा लेती तो अच्छा था । 
खुद अपने हस्नको परदा बना लेती तो श्रच्छा था।॥। 


तेरी नीची नज़र खुद तेरी अस्मतको मुहाफ़िज्ञ हैँ । 
तू इस नइ्तरकों तेज्ञो श्राज़भा लेती तो श्रच्छा था ॥। 


, दिले मजरूहकों सजरूहतर करनेसे कया हासिल ? 
तू भ्राँसू पोंछझकर अब मुस्करा लेती तो श्रच्छा था।॥। 


श्रगर खिलवतसें तूने सर उठाया भी तो क्‍या हासिल ? 
भरी महफ़िलमें झाकर सर भुका लेतो तो श्रच्छा था ॥१ 


तेरे साथेका टोका मर्दको क्रिस्ततका तारा हे । 
ग्रगर ते साज़ेबेदारी उठा लेती तो अच्छा था।॥। 


ब 


सनाएं खींचलों हें सरफिरे बागी जवानोंने। 
तू सासाने जराहत अरब उठा लेती तो अच्छा था।॥ 
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तेरे मा्थेपं यह झाँचल बहुत ही खूब है लेकिन । 
तू इस श्रॉंचलसे हक परचस बना लेती तो श्रच्छा था ॥। 
मजाज' जहाँ नारीको कार्य-श्षेत्रमें लाना चाहते हैं वहाँ युवकोंको 
भी आदेश देते हें । वे नहीं चाहते कि आजका एक भी युवक नाकारा 
बेठा हुआ हुस्नोइश्क़की दास्तान दोहराया करे और सीने पर हाथ 
रखकर ठंढी साँस भरके कहा करे :-- 
सम्हांला होश तो मरने लगे हसीनोंपर । 
हमें तो मौत हो श्राई शबाबके बदले ॥) 
जवानीको दुष्आ बचपनमें नाहक़॒ लोग देते हें । 
यही लड़के मिटाते हें जवानीकों जबाँ होकर ॥। 
“मजाज़' फ़र्माते हें :-- 


नौजबाँ से :-- 
तेरा! दाबाब असानत हैँ सारी दुनियाफी। 
त्‌ ख़ारज्ञारे जहाँमें गुलाब पेदा कर॥ 
शराब खींची हैँ सबने गरारोबके खूंसे। 
तू शक्लव अ्रमीरके खूँसे शराब पेदा कर ॥ 
बहें ज्मोंपे जो तेरा लठू तो ग्रम मत कर | 
इसी ज्मोंसे महकते गुलाब पेदा कर॥। 
तू इन्क्रलाबकी आझसदका इन्तज्ञार न देख। 
जो हो सके तो श्लमी इनक़लाब पेदा कर ॥। 
फिर उन्हों नौजवानोंको सावधान करते हुए फर्मति हैं :-- 


सरमायादारी 
कलेजा फंक रहा हे और ज्ञबाँ कहनेसे झआरी है + 
बताऊं क्या तुम्हें क्या चीज यह सरमायेवारी है ॥ 


५०५ 


शेरोशायरी 


ये वोह श्रांधी है जिसको रौमें मुफ़्लिसका नशोंमन हे । 
यह वोह बिजलो है जिसकी ज्ोमें हर दहक़ाँका खिरसन है ॥ 
यह श्रपने हाथर्में तहज़ीबका फ़ान्स लेतो हैँ। 
सगर मसज़दूरके तनसे लहृतक चूस लेती है ॥। 
यह इन्सानी बला ख़ुद ख़ने इन्सानीकी गाहक हे । 
चबासे बढ़के मुहलक, सौतसे बढ़कर भयानक हे ॥॥ 
न देखे हें ब्रे इसने न परखे हे भले इसने। 
शिकंजोंसं जकड़कर घोंट डाले हें गले इसने ॥ 
क़यासमत इसके ग्रमजे जानलेवा हें सितम इसके । 


के 


हमेशा सीनयेरुफ़लिसपे पड़ते हें क़दम इसके ॥। 

ग़रीबोंका मुक़्ह्स खून पी-पोकर बहकती हें। 
महलमें नाचतों हे रक़्सगाहोंमं थिरकतोी हें ॥ 
जिधर चलती हैँ बरबादोके सामाँ साथ चलते हे। 
नहुसत हमसफ़र होती है शैताँ साथ चलते हैं ॥। 
यह अकसर लूटकर मासूम इन्सानोंको राहोंमें । 
खुदाके ज़मज़मे गातो हे छिपकर खानक़ाहोंमें ॥ 
जवाँ सर्दोंके हाथोंसे यह नेज्ञे छीन लेती है। 

यह डाइन हे भरो ग्रोदोंसे बच्चे छोन लेती हे ७ 
यह ग्रेरत छीन लेतो हें, हमेयत छीन लेती हे। 
यह इन्सानोंसे इन्सानोंकी फ़ितरत छीन लेती हैँ ॥ 
हमेशा खून पोकर हष्डियोंके रथमें चलती हें। 
ज्षसाना चीोख़ उठता है यह जब पहलू बदलतो हे ॥ 
मुबारिक दोस्तों ! लबरेज्ञ है अरब इसका पेसाना। 


.] 


उठाझ्नो श्रॉषियाँ ! कमजोर हे बुनियादेकाशाना ॥ 
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विदेशी महमानसे 
मजाज़' साहब पअ्रंग्रेजकोी किस खूबीसे बोरिया-बधना बाँधनेकी 
सलाह;दे रहे हैं :-- 
मुसाफ़िर साग वकते बेकसी हैे। 
तेरे सरपर श्रजल मेंडला रही हूँ।। 
तेरी जेबोर्म हें सोनेके तोड़े । 
यहां हर जेब खालो हो चुको हैँ 0 
यह आलम हो गया हे सुफ़्लिसीका । 
कि रस्मे मेजबानी उठ गई है 
न दे जालिस फ़रेबे चारासाज्ी। 
यह बस्ती तुमसे श्रब तंग भ्रा चुकी है ॥ 
मुनासिब है कि श्रपना रास्ता ले। 
बोह कइती देख साहिलसे लगी हूँ ॥ 


रात और रेल 
मजाज़ के दृश्य-वर्णनकी खूबी भी लगे हाथ देखलें :-- 
फिर चली हें रेल इस्टेशनसे लहराती हुई। 
नोमशबकी ख्रामुशोकों ज्षेरे लब गाती हुई ॥ 
डासगाती, भूमती, सोटी बजातो, खेलती । 
बादिश्रों कोहसारकों ठंडो हवा खाती हुई॥ 
भर >< >< 
नाजसे हर मोड़पर खाती हुई सो पेंचोखम । 
इक दुल्हन अ्रपनी श्रवासे झ्राप शरभाती हुई ॥। 
जँसे श्राधीरातको निकली हो इक शाही बरात । 
शादियानोंकी सदासे वज्वमें श्राती हुई? 


छ्‌१० शेरोशायरी 


सुन्तज्षिर करके फ़िज्ञामें जायजा चिनगारियाँ। 
दासन सौज हवासे फूल बरसाती हुई ॥ 


सोनये कोहसारपर चढ़ती हुईं बेश्नस्तियार ॥ 
एक नागन जिस तरह मस्तोसें लहराती हुई ॥ 
जस्तजूमें. मंज्विलेमक्रसवकी दीवानावार । 
श्रपना सर धुनती क़िज्ञामें बाल बिखरातो हुई ॥॥ 
रेंगती, मुड़ती, मचलती, तिलमिलाती, हॉफतो । 
अपने दिलकी आतिशेपिनहाँको भड़काती हुई ॥॥ 


पुलपे दरियाक्ते दमादस कोन्दती ललकारती। 
झ्रपनी इस तक़ानअ्रंगेज्ञीपर इतराती हुई ॥। 
पेश करती बीच नहोंसें चिराग़का समाँ। 
साहिलोंपर रेतके ज़्रोंकों चमकाती हुईं।॥॥ 
मुंहरें घुसती हैँ सुरंगोंके यकायक दौड़कर। 
दनदनाती, चीख़तो, चिघाड़ती, गाती हुई ॥ 
श्रागे-आगे जुस्तजू आमेज्ञ नज्ञर डालतीं। 
शबके हैबतनाक नज्श्ारोंसे घबराती हुई ॥॥ 
एक मुजरिसकी तरह सहसी हुई सिसटी हुई। 
एक सुफ़लिसकों तरह सर्दोर्में थर्राती हुई ॥॥ 
>८ >< भर 


नन्‍हीं पुजारन ह 
शायरीमें भी लोगोंने कंसी-केसी गन्द बखेरी हे कि मारे झर्मके 
ग्दन नीची हो जाती है। एक सुकुमार अबोध कन्या जिसे हिन्दी-कवि 
सरस्वतीका अवतार सममते हें, उसीको देखकर एक साहब फर्माति 
हैं :-- 
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जवानी आयेगी जब देखना क़हरे खुदा होगा ।' 
>८ रद >८ 
अ्रभी कम्सिन हो, नादाँ हो, कहीं लो दोगे दिल मेरा । 
तुम्हारे ही लिए रक्खा है ले लेना जवाँ होकर 0 
मजाजे ऐसी लड़कियोंमें सीताका रूप-शील देखते हैं :-- 
कसी सुन्दर है क्‍या कहिये। 
नन्‍हीं-ली। एक सीता कहिये ॥। 
धूप-चढ़े तारा चमका हे। 
पत्थरपर इक फूल खिला है ।। 
चाँदका टुकड़ा, फूलकी डाली। 
कमसिन, सीधी, भोली-भाली ॥। 
हाथ पोतलको थाली हूँ। 
कानमें चाँदीकी बालो हेँ।। 
दिलमें लेकिन ध्यान नहीं है । 
पूजाका कुछ ज्ञान नहीं है॥ 
> >८ ... >% 
हेसवा-रोना इसका मसज़हब । 
इसको पूजासे क्या मतलब ? 
खुद तो आई हे मन्दरमें। 


. 


भन उसका हैं गड़ियाघरमें ॥ 


नूरा; नस 
हुस्न आखिर हुस्त हैं। यह किसी वर्ग विशेषकी मीरास नहीं । 
बक़ौल जोश' -- 


५१२ हधोरोशायरी 


महतरानी हो कि रानी गुनगुनायेगी जरूर । 
कोई आलम हो जवानी गुनगुनायेगी ज़रूर ॥। 


झौर दिल ग्राखिर दिल है। किसी पर भी झा जाय बसकी 
बात नहीं। और मनकी बात छिपाना आजका शायर पाप सम- 
अऋता हैं। 'जोश” महतरानीको देखकर उसके सौन्दर्यकी जी खोल- 
कर सराहना करते हैं। साग्रिर' पुजारनकी महिमा गाते हैं तो 
अहसान' तेलनको लेडीसे तरजीह देते हें । 'सलाम' मछलीशहरी 
मज़दूर औरत पर फ़िसल जाते हैं, 'मखमूर' जालन्धरी एक मेली 
कचैली मेंगतनके लिये सोचते हैं। बूम॑का चमारी नामा मशहूर 
ही है। 'मजाज़' साहब हास्पिटल की नूरा नसंके सम्बन्धमें लिखते 
हज 
वह एक नर्स थो चारागर जिसको कहिये। 
मदावाये « दर्देजिर जिसको कहिये ॥ 
जवानीसे तिफ्लो गले मिल रही थी। 
हवा चल रही थी कलो खिल रहो थी॥ 
वोह पुररोब तेवर, वोह ज्ञादाब चेहरा। 
मताये जवातलीपे॑ फ़ितरतका पहरा॥ 


सेरी हुक्‍सरानी हे अहले ज्ञर्मीपर। 
यह तहरीर था साफ़ उसकी जबींपर ॥ 


सफ़े. झौर हाफ़्फाफ़ कपड़े पहनकर। 
सेरे पास आती थी एक हूर बनकर।॥॥ 


2५ 2५ 2 


कभी उसकी शोखीसें संजोदगी थी। 
कभी उसको संजीवगीर्मं भी जोऊछ़ो।॥ 
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' घड़ी चुप, घड़ी करने लगती थी बढतें। 
सिरहाने मेरे काट देतों थो रातें॥। 
> ९ >> 
सिरहाने मेरे एक दिन सर भकाये। 
बोह बेठों थी तकियेय॑ कोहनी टिकाये ७ 
स्रयालाते पेहममें. खोई हुई-सी । 
न जागो हुई-सी, न सोई हुई-सी ॥ 
ऋपकती हुई बार-बार उसको पलकें। 
जबींपर शिकन बेक़रार उसकी पलकें ॥। 
>< >< >< 

मुझे लेटेलेटे. शरारतकी सूकी। 
जो सूकी भी तो किस क़यामतकों सूको॥ 
ज़रा बढ़के कुछ श्रौर गईन भुका ली। 
लबे लाल अफ़शाॉसे इक ही चुरालोी॥ 
वोह हजञ्ञ जिसको झ्रव क्‍या कहें क्या समभिये । 
बहिश्ते जवानीका तोहफ़ा ससभिये ॥॥ 
में समझा था शायद बिगड़ जायगी वोह। 
हवाशोंसे लड़ती हैँ लड़ जायगी बोह ॥। 
में देखेंगा उसके बिफ़रनेका आलम । 
जवानीका गुस्सा बिखरनेका झालम ॥ 
इधर दिलमें इक शोरे महशर दपा था 
सगर उस तरफ़ रंग ही बूसरा था।॥। 
हँसी श्रौर हंसी इस तरह खिलखिलाकर । 
कि शसमयेहया रह गई झकिलमिलाकर ॥॥ 
डरे 


५१३. 


५५१४ शरोशायरी 


नहीं जानती है मेरा नाम तक बोह। 

सगर भेज देतो है पंंगाम तक वोह ॥। 
यह पैग्राम झाते ही रहते हें श्रक्‍सर । 
कि किस रोज़ शझाश्रोगे बोमार होकर ॥॥ 


फुटकर-- 

दिलको महदेसममें दिलदार किये बंठे हें। 

रिन्द बनते हें मगर जहर पिये बंठे हेँ॥ 

चाहते हूँ कि हर इक ज्वर्रा शगूफ़ा बन जाय । 

और स्तुद दिल हो में एक ख़ार लिये बंठे हें ॥ 
>< >< >< 

इश्क़का ज्ञौक़ नज़ारा मुफ्तमें बदनाम है। 

हुस्न खुद बेताब हे जलवे दिखानेके लिये ॥ 
>< > >८ 
छुप गये वे साज्ञे हस्तोी छोड़कर । 
अ्रव॒ तो बस आवाज़ ही झ्रावाज्ञ है ॥ 
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२४ 
5७. 
मईन हुसेन “जज़्बी! एम० ए० 
(जन्म १९१२ के लगभग) 
लिजमें अ्रध्ययन करते हुए जज्बी' साहब फ़ानी' जैसे माहिरेफ़नसे 
इस्लाह लेते रहें। श्रत: उनके प्रारम्भके कलाममें फ़ानीकी कला 
स्पष्ट भलकती हैं ।॥ आगे जाकर उस्ताद की व्यक्तिगत बेदना 
जज्बी के यहाँ इन्सानी वेदनामें बदल जाती हैँ; यानी जज़्बी' फिर! 
अपने कष्टोंकी ओर तो ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्योंके दुखोंकी 
ओर उनका ध्यान बरबस खिंच जाता है। ईदके चाँदकों देखकर सुबक 
उठते हैं :-- 
तेरी ज्ञौपाशी है कब हम गश़मके सारोंके लिये। 
आ्राह ! तू निकला हे हन सरमायेदारोंके लिये।। 
'एऐ काश' शीर्षक नज्म में फर्माते हैं :-- 
काश कहती न ये मज़दूरकी गुलरंग नज्ञर ॥ 
हसरते रुवाब श्रभी दोदये बेख्वाबमें हें ।॥ 
काश मुफ़लिसके तबस्सुमसे न चलता यह पता 
कितने फ़ाक़ोंकों सकत ग्रेरते बेताबसें हे ॥ 
काश तोपोंकी गरजसें न सुनाई देता। 
जज़्बयें ग़ेरते मज़लम अभी उवाब में है ॥ 
झौर यह शोर गरजते हुए त्फ़ानोंका। 
एक सेलाब सिसकते हुए इन्सानोंका ॥ 


५१६ शेरोशायरी 


देशकी भुखमरीके होते हुए 'जज़्बी'का मन प्राकृतिक दृश्योंमें नहीं 
उलभता है। वे खीककर कहते हैं :-- 
फ़ितरतके पुजारो कुछ तो बता, क्या हुस्न है इन गुलज्ञारोंमें ? 
है कौन-पो रानाई शझ्राल्तिर इन फ़ूलोंमें इन खारोंमें ?? 
>< भर 'ओ 
कोयलके रसीले गीत सुने, लेकिन यह कभी सोचा तूने ? 
है उलभो हुए नरमे. कितने इक साज़के टूटे तारोंमें ?? 
बादलको गरज, बिजलोकी चमक, बारिश बोह तेज्ञी तीरोंकी । 
में ठिठुरा, झिसटा सड़कोंपर, तू जाम-बलब मयदुयारोंमें ॥। 


्् 
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जब जेबमें पेसे बजते हे, जब पेटमें रोटो होती हे। 
उस वक्‍त यह जर्रा हीरा हे उस बक्‍त यह शबनम मोतो हैँ । 
'जज़्बी' अधिकतया ग़ज़लें लिखते हें । उनकी नज़्मोंमें भी ग़ज़लकी 
सी मिठास मिलती हैं। उनके क़लामका संग्रह 'फ़िरोज़ाँ' प्रकाशित हो 
चुका है । उसमेंसे कुछ बानगी देखिये :--- 
ग़मकी तस्वीर बन गया हूँ में । 
खातिरेदद॑ श्राइना हूं में ॥ 
हुस्न हूं में कि इश्क़की तस्वीर ? 
बेखदी ! तुझसे पूछता हूँ में ॥ 
दिलको होता था जुस्तजूमें खराब । 
पास थी वर्ना मंजिले मक़सूद ।३ 


विले नाकाम थकके बंठ गया। 
जब नज़र झाई मंज़िले मक़्सूद॥। 


प्रगतिशील युग-मईन हुसेन 'जज़्बी' एम० ए० 


तेरे जल्वोंकी हद सिलो तो कब । 
हो गई जब नज्षर भी लामहदूब ॥१ 


सम्हलने दे ज्षरा बेताबिये दिल। 
नज़र झाते हें कुछ आतसारे मंद्धिल ॥॥ 
मजे नाकामसियोंके उससे पूछो। 
जिसे कहते हें सब गुमकरदह मंजिल । 
गिरा पड़ता हूँ क्‍यों हर-हर क्वसपर ? 
इलाही ! श्ला गई क्या पस संझ्िल ?? 


दात्ताने शबेग़म क़रिस्सये तूलानी हूँ। 

मुस्तसिर ये हे कि तूने मुझे बरबाद किया 0७ 
हो न हो दिलको तेरे हुस्नसे कुछ निस्‍्वत हूँ । 
जब उठा दर्द तो क्यों मेने तुझे याद किया ? 
सक्‌ नहीं न सही, दर्दे इन्तज्ार तो हैँ। 
हज्ार शुक्र कोई दिलका ग़मगुसार तो हूं ॥ 
तुम्हारे जल्वोंकी रंगोनियोंका क्या कहना ! 
हमारे उजड़े हुए दिलमें इक बहार तो हे ॥ 


फ़िजूल राज़ मुहब्बतका सब छपाते हें। 

बुझाये जो न बुझे श्राग वोह बुभाते हें।॥। 
सम्हल झो जडबये खुदहारिये दिले महजूँ। 
किसीके सामने फिर अइक श्राये जाते हें।। 
' शकिस्ता दिल ही के नरमे तो हें बोह ऐ 'जज़बी' ! 
जिन्हें घोह सुनते हें और भूम-भूम जाते हें ॥ 
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शेरोशायरी 


रूठनेवालोंस इतना कोई जाकर पछे। 
ख़ब ही रूठे रहे या हमसे मनाया न गया।॥। 
फूल चुनना भी श्रबस, सेरे बहाराँ भी फ़िज्वूल । 
बविलका वामन हो जो काँटोंसे बचाया न गया ॥। 


यह कंप्ता शिकवा तग्नाफ़ूलका हुस्नसे जछ्बी” ! 


तुम्हें तो भूलनेबालोंकी भूल जाना था।॥। 
जहाँतक श्रात्चिरी नज्जरें तेरो मुश्किलसे पहुँची हें। 
वही मंज्ञिलकों हुद हे ख़वाबे भंज्ञिल देखनेवाले ॥॥ 
मेरी विक्क़त पसन्‍्दी देख, मेरा मुस्कराना देख। 
नियाहेमाससे झो सेरी सुक्किल देखनेवाले ॥। 


शिकवा क्या करता कि उस सहफ़िलमें कुछ ऐसे भी थे । 
उच्च भर जो अपने ज्वररुूमोंपर नमक छिड़का किये ।। 


सवाले शौक़पे कुछ उनको इज्तनाब-सा हैँ। 

जबाब यह तो नहीं हे मगर जवाब-सा है ॥ 
मुस्कराकर डाल दी रुख़पर नक़ाब ॥ 
मिल गया जो कुछ कि मिलना था जवाब ॥। 


मेरी ख़ाकेदिल भी आ्राखिर उनके काम श्रा ही गई । 
कुछ नहीं तो उनको दामन ही बचाना श्रा गया ॥। 


ऐशसे क्‍यों खुश हुए क्‍यों ग्रससे घबराया किये ? 
ज़िन्दगी क्‍या जाने क्‍या थी, और क्या समझा किये । 
नाखुदा बेखुद, फ़िज्ञा खामोश, साकित मौजेश्राब ॥ 
और हम साहिलसे थोड़ी दरपर डूबा किये॥। 


प्रगतिशील युग-मईन हुसेन 'जज़्बी' एम० ए० ५१६ 
सुख्ततिर ये हे हसारी दास्ताने झिन्दयी। 
डक सकने दिलको खात्तिर उचञ्र भर तड़पा किये।। 
काट दी ये हमने 'जड्बो”' राहे संज्ञिल काट दी। 
गिर पड़े हर गासपर, हर गासपर सम्हला किये ॥॥ 


ऐ हुस्न ! हमको हिस्बको रातोंका स्लौफ़ क्या ? 
तेरा खबाल जागेगा सोया फरेंगे हम ॥॥ 
यह दिलसे कहके श्राहोंके भ्होंके निकल गये । 
उनको अपक-थपक के सुलाया करेंगे हम ॥। 


सरनेकी दुआएँ क्यों साँगू, जोनेकी तमन्ना कौन करे ? 

यह दुनिया हो या वोह दुनिया, श्रव हवाहिशेदुनिया कौन करे ? 
जब किह्रती साबृत-श्रौ-तालिस थी, साहिलकी तमन्ना किसको थी । 
अरब ऐसी शकिस्ता किह्तीपर साहिलकी तमन्ना कौन करे ? 
जो श्राग लगाई थी तुमने, उसको तो बुकाथा प्रहकोंने । 
जो श्रहकोंने भड़काई है, उस शझ्ागको ठंढा कौन करे 7 
दुनियाने हमें छोड़ा जज्ष्बी' हम छोड़ न दें क्यों दुनियाकों ? 
डुनियाकों समभकर बेठे हें, श्रब वुनिया-दुनिया कौन करे ? 


न झ्राये सौत खुदाया तबाहहालीसों। 
यह नाम होगा ग्रसे रोज्ञगार सह न सका॥। 
यह सोचकर मेरो पलकोंप रुक गया शझॉँसू । 

कि रायगाँ तेरी महफ़िलमें क्‍यों गृहर जाये ॥ 


तेरी भूठी ख़फगीका था इल्स मुझको। 
सगर तुकको सचमुच मनाया हे मेंने ॥ 


५२७० .... होरौशायरी 


. यही जिन्दगी मुसीबत, यही झिन्दगी ससर्रेत । 
यही जिन्दगी हक़ोक़त, यही ज़िन्दगी फ़िसाना ।॥। 


जिसको कहते हैँ मुहब्बद, जिसको कहते हें खलूस । 
- भोपडोंमें हो तो हो पुख्ता मकानोंमें नहीं ।। 
अब कहाँ में ढूंढने जाऊँ सकंको ऐ ख़ुदा ! 
इन ज्मीनोंमे|ं नहीं, इत आसमानलोंसें नहीं ।॥॥ 
वोह ग़्लामीका लहे जो था रगे इसलाफ़में । 
शुक्र हैं जज्यी' कि अ्रव हम नौज॑वानोंमें नहीं ।॥। 


तेरी खामोश वफ़ाश्रोंका सिला क्या होगा ? 

मेरे नाकरवह गुनाहोंकी सजा क्‍या होगी ? ? 
हम वहरके इस वीरानेमें जो कुछ भो नजारा करते हे। 
भ्रदकोंकी ऊबाँसें कहते हूँ, आहोंमें इशारा करते हूँ।। 
ऐ मौजेबला ! उसको भो ज्वरा दोन्‍्सार थपेड़े हल्के-से । 
कुछ लोग श्रमी तक साहिलसे त्‌फ़ाँका नज्ञारा करते हें ॥॥ 


क्या जानिये कब यह पाप कटे, क्या जानिये वह दिन कब झाए । 
जिस दिनके लिये हम ऐ 'जर्बी” क्‍या कुछ न गवारा करते हें ।॥ 


ऐ जोशेवफ़ा ! उन क़दमोंकी इश्ज़त तो बढ़ादी सर रखकर । 
झब हम कैसे इस ज़िल्लतके झहसाससे छुटकारा पाएं ? 


: ४ सितम्बर १६४६ 


२५४ 
साहिर लुधियानवी 


साहिरकी शायरी झ्ाजकी शायरी है | प्रगतिशील झायरोंमें साहिर 
अपना एक विशेष स्थान रखते हें। वे कल्पनाके घोड़े न दौड़ाकर श्रपने 
कड़वे-मीठे अनुभवोंको मधुर और दर्द भरे ढंगसे पेश करते हैं :-- 
दुनियाने तजरुबातों हवादसकी शक्लमें। 
जो कुछ मुझे दिया है, वह लोटर रहा हूँ में ॥। 
साहिरके भी पहलूमें दिल हैं, वह भी जवानीकी चौखटपर पाँव रखते 
हुए अपनी प्रेयसीको प्रतीक्षामें खंडी देखनेका अभिलाषी है; किन्तु उसका 
प्रेम सामाजिक असमानताओंकी विषम दीवारोंसे टकराकर चूर होजाता 
है और वह सहसा कराह उठता है :-- 
सायूसियोंने छीन लिये दिलके वलवले। 
>< >< >< 
मेरे बेचेन ख़यालोंकों सकू मिल न सका । 
साहिरको केवल प्रेम-मार्गमें ही नहीं, जीवन-यात्रार्मं भी अनेक झ्स- 
फलताश्रों और श्रसुविधाओंका मूँह देखना पड़ता हैं । तब वह ऐसे निकृष्ट 
जीवनसे मृत्युकों श्रेष्ठ समभता है :-- 
जो सच कहूँ तो मुझे सोत नागवार नहीं । 
>८ >< >< 
यह ग़म बहुत हे मेरी जिन्दगी मिंानेकों। 
किन्तु सहसा छसे श्रकांश मिलता हैं। प्रेम और जीवन-सम्बन्धी 


५२२ शरोशायरी 


झावश्यकताएँ ही जीवनका ध्येय नहीं, उसका कर्त्तव्य कुछ और भी है । 
झापदाओं और झ्रसफलताओोंके श्ागे रोने-बिसूरनेसे क्या लाभ ? मर्दको 
तो मर्दानावार इन सबका सामना करना चाहिए । प्रकाश मिलनेसे पूर्व 
जहाँ वह पहले जीवन-आपदाओंसे घिरे रहनेपर बाध्य होकर कहता था :--- 


अभो न छेड़ मुहब्बतके गीत ऐ मृतरिब ! 
अ्रभी हयातका माहौल ख़शगवार नहों ॥॥ 


५ ६ 2८ 


मेरी महबूब ! यह हंगामये तजदीदे वफ़ा । 
मेरी अफ़सुर्दा जवानीके लिए रास नहां ॥ 


हि 4 गर्व 
प्रकाश मिलते ही जाग उठता है :-- 

सोचता हूं कि मुहब्बत हे जनूने रुसवा। 

बन्द बेकारसे बेहरा स्रयालोंका हुजूस ॥ 

> >< >< 


'साहिर' प्रेम-मागंकी असफलताओं श्रौर जीवन सम्बन्धी विध्न 
बाधाओरंके प्रति विद्रोही हो उठता है । सामाजिक रीत-रिवाजों, धामिक 
धारणाशों और झ्राथिक भमेलोंके प्रति घणासे भर उठता है। ऊँच- 
नीच, अमीर-ग़रीबका भेद भी उसे अ्रसह्य हो उठता है। यहाँ तक कि 
वह ताजमहलमें अपनी प्रेयसीसे मिलनेमें भी संकोच करता है क्योंकि 
घह बादशाहका बनवाया हुआ है और साहिरका विश्वास है कि शाहजहाँने 
यह प्रेम-स्मारक बनवाकर ग्ररीबोंकी मूहब्बतका मज़ाक़ उड़ाया है । 
इसीलिए वह कहता है :-- 


मेरी मह॒बूब कहीं शोर मिलाकर मुकसे। 
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ताजनसहल 
ताज तेरे लिए एक मज़हरेउल्फ़त' हो सही । 
तुकको इस वावियेरंगीसे' शब्रक़ीदतो ही सही। 
मेरी महब॒ब कहीं ओर सिलाकर मुझसे । 
बज्मेशाहीमें' ग़रीबोंका गुजर क्‍या मानी ? 
सब्त' जिस राहुपे हों सतवतेशाही'के निशा ५ 
उसपे उलफ़त भरी रुहोंका सफ़र क्‍या मानी ? 
मेरी सहबब पसेपरदए' तहाहीरेबफ़ा' , 
तूने सतबतके निशानोंकों तो देखा होता ? 
सुदशाहोंके सक्राबिर से बहलनेवाली , 
झपने तारोक” भकानोंकों तो देखा होता ? 
शनगशिनत लोगोंने दुनियामें मुहब्बत की हे । 
कौन कहता हैँ कि सादिक़ न थे जजसे' उनके ? 
लेकिन उनके लिए तशरीहका सामान नहीं , 
क्योंकि वे लोग भी श्रपनी ही तरह सुफ़लिस थे 0७ 
पयह इमारत, यह सक़ाबिर, यह फ़सीलें,'' ये हिसार , 
मुतलक़्लहुक्स” . शहस्शाहोंकी अज्ञमत'किसत्‌ । 


* प्रेमका द्योतक; * रमणीय स्थानसे; * भक्ति; 
* प्रेयसी ; * बादशाही दरबारमें ; * अंकित; * बादझाही 
वैभव; *परदेके पीछे; * बफ़ाका विज्ञापन; ४ वैभव; 
४ सक़बरों ; ४ म्रधेरे ; ४ सच्चे; * भाव; * परिकोटा; 


४५ किला; “हुक्म देनेमें स्व॒तंत्र, मनमानी करनेवाले; ४ बेभवके 
खम्भ | 
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सोनयेदहरके'. नासूर हैं, कहना नासूर, 

जजब' हूँ उनमें तेरे और मेरे प्रजदादका खूं। 
मेरी महबूब इन्हें भी तो मुहब्बत होगी? 
जिनकी सन्नाईने' बर्शो हे उसे शक्‍ले'जमील 
उनके प्यारोंके मक़ाबिर रहे बेनामोनसुद” , 
झाज तक उनपे जलाई न किसीसे न क़न्बील । 

यह चमनज्ञार, यह जमनाका किनारा, यह महल, 

यह मुनक्‍क़्कश' दरोदीवार, यह महराब, यह ताक़; 

एक दाहन्शाहने दौलतका सहारा लेकर, 

हम ग़रीबोंको मुहब्बतका उड़ाया हे मज़ाक़। 

मेरी सहबूब कहाँ और सिलाकर मुझसे । 


कभी-कभी 

कभी-कफर्ी मेरे दिलमें खाल झ्राता हे। 
कि ज़िन्दगी तेरी जुल्फ़ोंकी नर्म छाश्ोंमें , 
गुजरते पाती तो शादाब” हो भी सकतो थी 
यह तोरगी जो मेरे ज़ोस्त'का मुक़हर' हे , 
तेरी नज्ञरकी शाश्नराश्रोंमे खो भी सकती थी। 

श्रजब न था कि में बेगानएश्रलम रहकर , 

तेरे जमालकी ' रानाइयों "में खो रहता । 


' संसारके वक्षस्थलके; पुराने; * रमे हुए, समाये हुए; 
“पूर्वजों; 'कारीगरीमे;।. ' सुन्दर रूप; * बेनामोनिशा ; 
“उद्यान; ' न॑क्शनिगारी की हुई; ४ प्रफलल; ' जीवनका; 


९ लेखा, भाग्य; '' संसारसे बेखबर;  ' सौन्दर्यकी; '' रंगीनियों । 
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तेरा गुदाज्ञ बदन तेरी नीमबाज़ अ्राँखें, 

इन्हीं हसीन फ़िसानोंमें महव हो रहता। 
पुकारतों मुझे जब तल्खियाँ. ज़मानेकी 
तेरे लबोंसे हलाबतके घूंद पी लेता । 
हयात' चीख़ती फिरतो विरहनासर” और में , 
घनेरी जुल्फ़ोंके साएमें छूपके जी लेता। 

मगर यह हो न संका शोर श्रब ये आलम है , 

कि त्‌ नहीं, तेरा ग़म, तेरी जुस्तजू” भी नहीं । 

गुजर रही हे फूुछ इस तरह ज़िन्दगी जेसे , 

उसे क्सीके सहारेकी झ्रारज्ञ भी नहीं। ' 
ऊमाने भरके दुखोंको लगा चुका हें गले , 
गुज़र रहा हें कुछ अ्रनजानी रहगज़ारोंसे । 
सहोब” साए मेरी सिम्त बढ़ते श्राते हूं 
हंयातोमौतके पुरहोल”" _ ख्ारज़ारोंसे' । 

न कोई जादहू, न मंज्ञिल, न रोशनीका सुराश , 

भटक रही हे ख़लाश्रोंमें' जिन्दगी मेरोी। 

इन्हीं ख़लाओंगें रह जाऊँगा कभो खोकर , 

में जानता हूँ मेरी हमनफ़स ! सगर यही। 
कभो-कभो मेरे दिलमें ख्याल श्राता हूँ। 


 गृदगुदा; * अद्धंखुलीं; १ तन्‍्मय; * कड़वाहट ; 
* मधुरता ; * ज़िन्दगी ; * नंगे सिर; * पानेकी 
इच्छा ; * अ्रनजाने सा्गोसे; ४ डराबने ; ४ हृदय 
दहलानेवाले ; “१ क्ंटकाकीर्ण मार्गोसे; ४ सामान | 


४ शच्यमें, बियाबानमें । 


५२६ 
फरार 


* भूतकालीन;_ कल्पनासे;  तलाशका; महल;  अस्पष्ट। 


शेरोशायरी 


( १ ) 
अपने माज़ोके' तसव्वर से हिरासाँ हूं में , 
अपने गुज़्रे हुए ऐय्याससे नफ़रत है मुझे। 
अ्रपती बेकार तमप्नाश्रोंप शरमिन्दा हूँ, 
अपनी बेसूद उमीदोंपे नदासत हे सुझे। 


( २ ) 
मेरे भमाज्ोको श्रेधघेरेमे दबा रहने वो, 
मेरा माज़ो सेरी ज्ञिल्लतके सिया कुछ भी नहीं । 
भेरी उम्मीदोंका हासिल, मेरी काविशका' सिला , 
एक बेनाम श्रज्ञीयतके सिव्रा कुछ भी नहीं । 


( | ) 
कितनी बेकार उसम्मीदोंका सहारा लेकर , 
मेने ईवान सजाए थे किसीकी खातिर।॥ 
कितनी बेरब्त तमन्नाओंके सुबहम' स््राके , 
अपने स़वाबोंसें बसाये थे किसीको खातिर । 


१2 8 ०..) 
मुभसे श्रव मेरी मुहब्बतके फ़िसाने न कहो , 
सम भको कहने दो कि भेने उन्हें चाहा ही नहीं:;। 
झौर ये मस्त निगाहें जो मुझे भूल गई, 
मेने उन मस्त निगाहोंको सराहा हो नहों। 
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( ५ ) 


मुभको कहने दो कि में श्राज भी जी सकता हूं , 
इंइफ़ नाकास सही, जिन्दगी नाकाम नहीं। 
उन्हें श्रपनानेकी सवाहिश, उन्हें पानेकी तलब , 
झोक़े बेकार सही, सईएग्रस अंजाम नहीं । 


( ६ ) 
वही गेस्‌, वही नज्ञरें, वही श्रारिज्ष, वही जिस्म , 
में जो चाहें तो मुझे झर भो मिल सकते हें । 
वें कं बल जिनको कभो उनके लिए खिलता था , 
उनको नज़रोंसे बहुत दूर भी खिल सकते हें ॥ 


ह्िरास 

तेरे होंटोंप तबस्सुमकी बोह हलकी-सी लकौर 

मेरी तख्रयोलर्में रह-रहके कलक उठतो हें। 

यूँ श्रवानक तेरे श्रारिज्ृका खयाल प्राता है , 

जैसे जुल्मतमें' कोई शभञभ्र भड़क उठतो है ॥ 
तेरे पराहनेरंगीकी'. जनेखेज'. भहक 
सुवाब बन-बनके मेरे ज़हनमें लहराती हे। 
रातकी सर्द ख़मसोशीसें हर इक कोंकोंसे 
तेरे इनफ़ास” तेरे जिस्मको आ्रांच श्रातों हे। 


* दुखांत चेष्टा; * मुस्कराहटकी ; * कल्पनामें ; 
* क्रपोलका; + ग्रंधे रमें ; * रंगीन लिबासकी ; * उन्‍्माद 
भरी; “स्वासों । 
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में सुलगते हुए राज़ोंको' श्रयाँ तो कर दूँ , 
लेकिन इन राज्ञोंकी तशहीरसे' जो डरता हे । 
रातके तवाब उजालेमें बयां तो कर दूं, 
इन हसीं रुवाबोंको ताबीरसे जी डरता हे ॥ 
तेरी सांसोंकी थकन तेरी निगाहोंका सकत' , 
दरहकफ़रीकत कोई रंगीन शरारत ही न हो। 
में जिसे प्यारका शभ्रन्दाज्ष समझ बंठा हूं , 
यो तबस्सुम बोह तकल्लूम तेरी श्रादत ही नही ॥। 
सोचता हैं कि तुझे मिलके में जिस सोचें हूँ 
पहले- उस सोचका मक़्सूम समझ ले तो कहूँ । 
| में तेरे शहरमें श्रनजान हें परदेज्ञी हूँ 
तेरे इल्ताफ़का” भ्फ़्हूम समझ लूँ तो कहूँ। 
कहीं ऐसा न हो पाँव मेरे थर्रा जाएँ, 
झौर तेरी मरमरीं' बाहोंका सहारा न मिले । 
अइक बहते रहें स्वामोद् सियह रातोंमें 
और तेरे रेशमी श्रांडलका किनारा न मिले ॥। 


शाकिस्त 


अपने सीनेसे लगाए हुए उसम्सीदकोी लाइ। 
मुहतों क्लोस्तकों” नाशाद' किया हे सेंने ॥ 


 भेदोंकी; प्रकट; ' विज्ञापनसे, डोंडी पीटनेसे, पबुलिसिटीसे; 
* वरिणामसे ; * खामोशी; * क्तचीत करना; 5 आग्य, 
परिणाम; ४ कृपाप्रोंका; “थ्तात्पमं ; धवल-गोरी; 
१? जिन्दगीको ; शी अ्प्रसन्न । 


प्रगतिशील यूग-साहिर लुधियानवी 


तूने तो एक ही सदमेसे किया था दो-चार। 
दिलको हर तरहसे बरबाद किया हूं मेंने। 
जब भी राहोंसे नज्वर श्राए हरीरी सलबूस । 
सर्द प्राहोंमें तुके याद किया है मेने ॥ 
ओर झब जब कि मेरी रूहकी पहनाईसें' । 
एक सूनसान-सी मग्रमूम घटा छाई हूँ ॥ 
तू दमकते हुए श्रारिज्ञषकी शुभ्राएँ' लेकर । 
गलशुवाशमञश्न जलानेको चली आई हे। 
मेरी सहब॒ब ! यह हंगामसियेतजदीदे” वक़्त + 
मेरी श्रफ़्सु्दा' जवानीके लिए रस नहीं ॥ 
मेंने जो फूल चने थे तेरे क्रदमोंके लिए । 
उनका धुधला-सा तसब्बुर भी मेरे पास नहीं ॥॥ 
एक यस्तबस्ता' उदासी हूँ दिलोजाँप महीत'। 
श्रब मेरी रूहमें बाक़ी है न उम्मीद न जोश ॥ 
रह गया दबके गिराँवार सलासिल' के तले । 
मेरी दरमान्दह जवानीकी उमंगोंका खरोश' ४ 
रहग॒ज्ञारोंसें बगोलोंके सिवा कछ भी नहीं। 
सायए श्रत्र ग्रेजाँसे मुझे क्या लेना? 
बक चुके हूं मेरे सीनेमें मुहब्बतके कंवल। 
श्रब॒तेरे हुस्ने पशेमाँसे मुझे क्‍या लेना ? 
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१ रंगबिरंगे; ' लिबास; ' हृदयकी विशालता; “ कपोलोंकी; 
* बुझा दीपक; “फिर नये ढंगसे प्रेम करना; 
'जमी हुई; “घिरी हु. / बोफीली; 


* किरणें; 
* मुर्काई; 
९ अंखला; 


४ साधनहीन, थकी हुई; '' उत्साह, उमंग । 
ड््ढ 
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तेरे पश्रारिज॒पे ये ढलके हुए सीमीं आ्लाँसू। 
मेरी अफ़सुदंगिये ग़सका सदावा तो नहीं ? 
तेरी महजूब निगाहोंका पयामेतंजदीद । 
मु इक तलाफ़ी ही सही, सेरी तमझ्र तो नहीं ४ 


एक तसवीरे रंग 
सेंने जिस वक्‍त तुझे पहले पहल देखा था। 
तू जवानीका कोई ख्वाब नज़र आई थी।। 
हुस्नका नरमयेजावेद' हुई थी मालूम । 
इश्क़का जज््यए बेताब नज्गर आई थी।॥ 
ऐ तरबज्ञारे जवानीकी परेशाँ तितली । 
तू भो एक बृए गिरफ्तार हे मालूम न था।॥। 
तेरे जलबोंमें बहारें नज्ञर श्राई थीं मुझे। 
त्‌ सितमस्ुंहेश्रदबार' हूँ मालूम न था।॥ 
तेरे नाज्ुकसे परोंपर यह ज़्रोसीमका' बोक। 
तेरी परवाज्ञको श्राज्ञाद न होने देग।॥ 
तूने राहतकी तमसनामें जो गरम पाला हें। 
वोह तेरी रूहको श्राबाद न होने देगा।। 
तूने सरमायेकी छाझ्मोंसे पनपनेके लिए। 
अपने दिल भ्रपनी मुहब्बतका लहू बेचा हें।॥। 
इससे क्‍या फ़ायदा रंगीन लबादोंके तले। ष 
रूह जलती रहे गलती रहे पज़मुर्दा' रहे।॥ 


* जीवनसंगीत; जवानीके लहलहाते उद्यानकी; ' दुर्भाग्यसे 
पीडित; सोनेचाँदीका; ' मुर्भाई हुई । 


प्रगतिशील युग-साहिर लुधियानवी ण्द्र्ट 


होंट हँसते हों दिखावेके तबस्सुमके लिए ॥ 
दिल ग्रमेज़ीस्तसे' बोझूल रहे श्राज़र्दा' रहे 
दिलकी तस्की  भो हे श्रासाइशे हस्तीकी दलील । 
जिन्दगी सिर्फ़ ज़रोसीमका पेसाना नहीं 0७ 
ज्ीस्त' एहसास" भो हे झौक़ भी है, दर्द भी है । 
सिर्फ़ अनफ़ासकी” तरतीबफा अ्रफ़्साना नहीं ॥॥ 
अभो न छेड महज्बतका राग ऐ मतरिब ! 
अभो हयातका' माहोल” साज़गार नहीं ॥॥ 


सादास 
श्राप बेवजह परीक्षान-सी क्‍यों हे सादाम' ! 
लोग कहते हें तो फिर ठीक ही कहते होंगे ॥ 
मेरे श्रहबाबते तहज्जीब न सीखी होगी। 
मेरे साहोलसें' इस्सान न रहते होंगे।। 
न्रेतरसायेसे. हें रूएतमद्‌ दुनकी ' जिला । 
हम जहाँ हूँ वहाँ तह॒ज्ञीब नहीं पल सकती ॥॥ 
मुफ़लिसी हिस्से लताफ़तको सिटा देती हूँ। 
भूख आदाबके साँचोंमं नहीं ढल सकतो ॥ 

' जिन्दगगीके;। . ग़मसे, चिन्तित; ? शान्ति; ४ जीवन- 
सुखकी ; * जिन्दगी ; * ग्रनुभव करना; ४ डून्द्रिय- 
भोगकी ; “मधुर गानेवाली प्रेयसी; * जीवनका ; 
४ बातावरण ; ४ मैडमका उर्द रूपान्तर; ४ इृष्ट मित्रोंने; 
,* बातावरणमें ; ४ धतके प्रकाशसें; ४५ सभ्यताके चहरेकी;. 


४ चमक; कोसलताकी गति ।, 


पर 
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लोग कहते हें तो लोगोंप ताज्जुब कैसा ? 
सच तो कहते हें कि तादारोंकों इज्जत कैसी ? 
लोग कहते हे मगर आ्राप अभी तक चुप हें। 
श्राप भो कहिए, ग़्रीबोंसें शराफ़त कंसी ? 
नेक मादाम ! बहुत जल्द वोह वक्‍त श्रायेगा। 
जब हमें ज़ीस्तके' शअ्रदवार परखने होंगे। 
श्रपनी शिल्लतकी क़सम आपकी श्रज्ममतकी क़सम । 
हमको ताज्ञीमके सेयार परखने होंगे। 
हमने हर दोरमें तज्ञलील' सहो है लेकिन | 
हमने हर दोरके चेहरेकों जिया बर्शी हेँ।॥। 
हमने हर दौरमें सहनतके सितम भेले हें। 
हमने हर दौरके हाथोंको हिना बरुशी हैं।। 
लेकिन इन तल्ख मबाहससे भला क्या हासिल ? 
लोग कहते हें तो फिर ठीक ही कहते होंगे ।॥। 
मेरे अहबाबने सहह़ीब न सीखी होगी। 


. 


में जहाँ हें वहाँ इन्सान न रहते होंगे ७ 
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 जिन्दगीके; अपमान । 
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कै 
[ श्रतीत युगकी ग्रज़्लके वत्तमान समर्थ शायर ] 


प्चिले पृष्ठोंमें प्राचीन शायरी (ग़ज़लगोई) और नवीन शायरी 
(नज़्मयोई ) का प्रसंगानुसार उल्लेख हुआ हे । उर्दँ-शायरीका उद्गम' 
ग्ज़लगोईसे हुआ । किसी भी देश और जातिके उत्थान श्रौर पतनका' 
दिग्दर्शन उसके साहित्यसे किया जा सकता है। ग़ज़लका अर्थ ही हुस्नो- 
इश्क़का वर्णन, स्त्रियोंका उल्लेख है। ग़ज़लका जन्म भी नवाबों और 
बादशाहोंके दरबारोंमें हुआ | इसलिये ग़जलमें विलासिता, मादकता, 
दरबारी रीति-रिवाज वग्गेरहका वर्णन पाया जाता है। १८५७के बाद 
जमाने ने करवट ली श्रौर यह पुराना रंग लोगोंको नहीं जेंचा | यह 
नहीं कि ये नये ज़मानेके शायर उन पुराने शायरोंके श्रालोचक थे । अपितु 
आरजाद' जौक़के, हाली' गालिबके, और “इक़बाल' दाग़के शिष्य 
थे। उनकी शायराना विद्वताकी इनपर गहरी छाप थी। आज़ादने 
आबेहयात--हालीने यादगारे ग्रालिब', और इक़बालने दाग़का 
नौहा, लिखकर अपनी श्रद्धाका परिचय दिया है । इन नये ज़मानेके 
शायरोंको उनकी विद्वता और शायरीके जादूने ही उनके खिलाफ़ नज़्म- 
आन्दोलन करनेका अवसर दिया । क्योंकि ये जानते थे कि इन उस्तादोंका 
कलाम हमारे समाजको मदहोश बना डालेगा और वह हमें इस योग्य न 
रक्खेगा कि हम झानेवाली मुसीबतोंका मुक़ाबिला कर सकें । मनुष्यका 
यह स्वभाव हे कि वह प्रेम, शूंगार, काम सम्बन्धी कविताओंकी ओर 
आ्राकषित होता है । वह सबसे श्रधिक ऐसी ही गोपनीय कृतियोंकी पढ़ना 
चाहता है । यहाँ तक कि बड़े-बड़े ऋषि और आचार्य भी जब अपने 
हृदयमें दुबकी हुई श्रामको अधिक नहीं दबा सकते हें तो वह काव्य और 
उपदेशके रूपमें प्रस्फुटित हो जाती है। स्त्रियों का नल-शिख बर्णन, 
कामका नरन-रूप, रतिका वीभत्स वर्णन उपदेशके बहाने करते हैं । यह 
मनुष्यका स्वभाव हैं । इश्क़िया शायरी कभी मर नहीं सकती, लेकिन 
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उनके सामने तो प्रश्न यह था कि दुश्मन जब दरवाज़े पर मारू बाजा 
बजाता हुझ्ा भरा धमका हो, तब भी हुस्नोइश्क़की दास्ताँ कहते रहना 
क्या मुनासिब होगा ? मादक संगीत, प्रेम-विभोर कविताएँ दाशेनिक 
तत्व-चर्चाएँ ये सब सुखी और निराकुल संसारके लिये झोभनीय हें। 
न कि परतन्त्रता और आपदाओ्नोंसे जकड़े हुए मनुष्योंके लिये। वक्‍त- 
वक्‍तकी रागनी और वक्त-वक्तके गीत ही सुहावने लगते हें। जैसा कि 
सलाम' मछलीशहरी फ़र्माते हैं :-- 


मुझे नफ़रत नहीं है इश्िक्रिया अशझारसे लेकिन । 
झमी उनको ग़ुलामाबादसें में गा नहीं सकता॥ 
मुझे नफ़रत नहीं है हुस्ने जन्नत ज्ञारसे लेकिन । 
भ्रभी दोज़ख़र्मे इस जन्नतसे दिल बहला नहीं सकता ॥! 


मुझे नफ़रत नहीं पाज्ञेक्री ऋनफारसे लेकिन । 
अभी ताबे निश्ञाते रक़्सेसहफ़िल ला नहीं सकता॥ 


शभी हिन्दोस्तॉँको शआरातशी नरमे सुनाने दबो। 
अभी चिनगारियोंसे इक गुलेरंगी बनाने दो।॥॥ 
श्रीमती गायत्री देवी इसी तरहके भावोंको यूँ व्यक्त करती 
हैं :-- 
यह ॒ हुस्नोइइक़को रंगीनियाँ नहीं दरकार। 
शबेफ़िराक़की बेचेनियाँ नहीं दरकार ॥॥ 


धरात्रे हृइक़की मस्तोका श्रहतियाज नहीं। 
किसीका क़ुदव मेरे श्ौक़का इलाज नहीं॥। 


लताफ़तें मेरे हक़में श्रमो हें दारोरसन। 
समुर्ो पुकार रहा हे भेरा श्रज्णीज् वतन ॥। 
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अ्रमी तो सोई हुई क़ौसको जगाना हैँ। 
वतनको जन्नते श्रज्ञी अभी बनाना है।। 

इसलिये हिन्दुस्तानकी उस वकुत॒की आवश्यकताको देखकर पुरानी 
दायरीके विरोधमें उन्होंने एक आ्रानदोलन उठाया | इततिहास हमें बताता 
है कि कोई आन्दोलन कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसके विपक्षी अंक्र 
कभी नष्ट नहीं होते । कांग्रेसका आन्दोलन जब प्रबल होता है तब भी 
हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक मनोवृत्तियाँ छिपी-छिप्री पनपती रहती हैं। 
गांधीका अ्हिसावाद देखने-सुननेको सारे भारत पर कोहरेकी तरह छाया 
रहता है, मगर यदा-कदा उन्हींके साथियोंमें हिसात्मक श्रान्दोलनके 
रूपमें भी फूटता रहता है । इसी तरह ग़ज़लोंके खिलाफ़ काफ़ी श्रान्दोलन 
होते पर भी पुरानी शायरीके दिलदादा बने ही रहे और झ्राजतक वही 
मुशायरोंकी धूम, वही ग्रज़लोंका रंग मौजूद है । यहाँ तक कि जो मश- 
हर नज़्मगों शायर हैं, उनका श्रीगणेश ग़ज़लगोईसे ही हुआ, श्र भ्रव 
भी मुझायरोंके लिये ग़ज़लें लिखते रहते हैं । ग़ज़लोंके लिये सबसे बड़ा 
एतराज़ ये है, कि ग़ज़लगो अपनी धुनमें मस्त रहते हैं । इनक़लाबकी 
आँधियाँ इनके ऊपरसे गुजर जाये, इनको मालूम नहीं होती । धरके 
बाहर कत्लेआम होता रहे, ये जुल्फ़ेपेंचाँमें फेंसे नज़र झाते हैं। मगर 
ईमानकी बात यह हैं कि सामयिक साहित्य तो जमासेकी रुचिके 
अनुसार बनता है और नष्ट हो जाता है। अमर साहित्य बही है 
जो सामयिक न हो। ज़मानेके मुताबिक़ उसमें खूबियाँ पैदा होती 
जायें। नज़्म लिखनेवाले बातको बढ़ाकर और स्पष्ट रूपमें कहते 
हैं। ग़ज़लगो शायर एक शेरमें ही सब कुछ कह जाते हैं। मगर सीधा 
और साफ़ नहीं । चोट तो वह भी करते हें, मगर दुशालेमें लपेट 
कर । 

अलाउद्दीन चितौड़ पर हमला करता हूँ । राजपूत सब युद्धमें जूक 
मरते हैँ । राजपूतानियाँ पद्मिनीके साथ चितामें भस्म हो जाती हैं। 
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अझलाउद्दीन वहाँ जाता है तो पद्मिनीके बजाय राखका ढेर देखता है । तब 
एक शायरके मृंहसे निकल पड़ता है :-- 


 तासहर वोह भी न छोड़ी तूने ऐ बादेसबा ! 
यावगारे रोनक्रेमहफ़िल थो परवानेको स्लाक ॥॥ 


सुभाषको भ्रपने ही देशवासी ग़हार पंचमाज़ी कहते हैँ, उधर हिटलर 
अपनेसे भी बड़ा मानकर उनका सत्कार करता है । तब मुंहसे बरबस 
निकल पड़ता है :-- 
पढ़ी नमाजेजनाज़ा तो अपनी गंरोंने । 
मरे थे जिनके लिये थे रहे वज्जू करते ॥ 


वो क़ौम जो पुरानी लकौरकों पीटती चली भ्रा रही है, उसको यह 
कहकर ग़ज़लगो शायर ग़ेरत दिलाता है :-- 


वस्लसे इनकार करना यह पुरानी बात थी। 
अ्रब नये अ्रन्दाज्ञ सोखो दिल जलानेके लिये ॥ 


उदू ग़ज़लोंमें गुलो बुलबुलकी प्राड़में, राजनैतिक दाव-पेंच, स्व- 
तंत्रताका सन्देश, श्रत्याचारियोंके प्रति बगावत, प्रेम, विरहका वर्णन 
बड़ी खूबीसे किया गया है । शराब, साक़ी, जाहिदकी आड़में 
बड़ी-बड़ी आध्यात्मिक बातें कही गई है। यह सब हम पुस्तकके 
प्रारम्भमें ही दिखला चुके हें। उस प्राचीन शायरीके समर्थक वर्तमान 
युग में भी बड़े-बड़े लब्ध-प्रतिष्ठ शायर मौजूद हैं। रियाज़ खैरा- 
बादी, सफ़ी लखनवी, अजीज लखनवी, आरज़ू लखनवी, ज़रीफ़ 
लखनवी, दिल शाहजहाँपुरी, यगाना चंगेज्जी, वहशत कलकतवी नूह 
नारवी, बिस्मिल इलाहाबादी, जलील मानक-पुरी, साइल, , बेखुद, 
आग्राशायर, कैफ़ी, साहिर देहलवी, एहसन माहरहरवी, अलम मुज- 
फ्फ़र नगरी, साक्रिव लखनवी, हसरत मोहानी, फ़ानी, असगर, जिगर, 
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क़िराक जैसे बाकमाल उस्ताद इस रंगमें नई-नई गुलकारियाँ कर 
रहे हैं ।' 

हम इनमेंसे यहाँ केवल छहका परिचय दे रहे हैं । यद्यपि अपने- 
अपने रंगमें उक्त कवियोंकों कमाल हासिल है, मगर निश्चित संख्याकी 
क्रैदके कारण हम मजबूर हैं। भ्रगर पाठकोंको हमारा यह परिश्रम रुचि- 
कर हुआ तो और बाक़ी अदीबोंका परिचय और कलाम भी पाठकोंके 
सम्मुख किसी दूसरी पुस्तकमें देनेका प्रयास करेंगे। 
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* यद्यपि उक्त शायरोंमेसे कई महानुभाव इस दुनियाएं फ़ानी- 
से नजात पा चुके हें, फिर भी ये सब इसी बीसवीं सदीमें हुए हें और 
वत्तमानयुगके शायर कहलाते हैं, इसीलिये हमने उनका उल्लेख वत्तमान- 
युगमें किया है । 


२६ 
ज़ाकिर हुसेन 'साक्रिब 


(जन्म आगरा २ जनवरी १८६९ ई०) 
साक़िब साहबकी जबान मीरकी-सी और तखैयूुल (विचार- 
कल्पना, उड़ान) ग्रालिब जेसा है । इसीलिये लोग आपको जानशीन 
मीर-भो-गालिब कहते हैं । मगर आप नम्नता पूर्वक अपनी लघूता प्रकट 
करते हुए लिखते हैं :-- 
जाँनदीनी मोरोग्रालिबकी कहाँ, और में कहाँ ? 
बोह ख़ुदाएफ़न थे, उनसे मुझको निस्वत कुछ नहीं ।। 
साक़िब साहबको किशोरावस्थासे ही शेरों शायरीकी ओर रुचि 
थी, किन्तु पिताजीके भयसे खुलते न थे। अपने सहपाठियोंमें ग़ज़लें 
कह-कहकर झायर बने हुए थे | दिसम्बर १८८४ ई०की एक घटनाने 
अ्रापको यकायक सबके सामने ला दिया । । 
उन दिनों श्राप अपने पिताके साथ इलाहाबादमें रहते थे | उनके 
पास कई उच्च कोटिके शायर बैठे हुए थे। ग़ज़लोंसे महफ़िल गर्म 
थी कि आपने भी एक ग्रज़ल हिम्मत करके सुना दी । सुना तो लोगोंने 
समभा कि किसीसे लिखा ली होगी | परीक्षाके तौरपर उसी वक्‍त मिसरा 
दिया गया :--- 
“पर मारते हें चक्कके सीनेप॑ फटाफट 
आपने लमहे भरमें गिरह-लगाकर सुनाया :-- 
ऐसे हे मेरे नालझोफ़ुग़रॉके कबूतर । 
पर मारते हेँ चस्रेके सीनेपे फटाफट॥। 
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मिसरे पर इतनी सुन्दर गिरह चर्स्पाँ होते देख लोगोंका कोतृहल 
बढ़ा । आ्राजमाइशके लिये निम्त मिसरे पर ग़ज़ल कहनेकी फिर फ़र्माइश 
की गई :-- 

न वह श्रास्माँकी हे गदिशें न वह सुबह है न वह शाम हे ॥ 

आपने थोड़ी देरके परिश्रममें पूरी ग़ज़ल लिखकर दे दी, जिसके 
दो शेर नीचे दिये जा रहे हैं :--- 

कहें हसरतोंका हुजूम कया, दरेदिल तक आके वोह बेवफ़ा । 

मुझे यह सुनाके पलट गया, कि “यहाँ तो मजमये श्राम हैं ॥। 

न वोह महरो-माहकी ताबिशें, न वोह अ्रद्ृतरोंकी नुमाइझों । 

न वोह श्रास्माँको हें गर्दिशें न वोह सुबह है, न बोह झञाम है ।। 

गजल सुनी तो लोग सकतेमें भ्रा गये । सुकुमार साक़िबको लोग हैरत- 
से देखने लगे । शम्सठउलउलेमा' मौलवी ज़काउल्लाह साहबने तो यहाँ 
तक कह दिया कि :-- 

“पमियाँ साहबज़ादे अगर जिन्दा रहे तो अपने वक्‍तके मीर होगे !”* 

उत्साह बढ़ा, तो विकसित होनेके अवसर मिलने लगे। मुशायरों 
श्रौर पत्र-पत्रिकाओंमें इतके कलामकी धूम-सी मच गई। १६१४८में अली- 
गढ़ यूनीवर्सिटीकी सिलवर जुबली पर मुशायरेका भी वृहद आयोजन 
किया गया था। भारतके ख्याति-प्राप्त शायर कोने-कोनेंसे श्राये थे । 
साक़िब साहबकी ग़ज़लकी खूब तारीफ़ हुई | सदरके भलावा एक साहब- 
ने वज्दकी हालतमें फ़र्माया-- हमारी दिली तमन्ना थी कि मिर्जा ग़ालिब 
मरहुमको देख लेते। खुदाका शुक्र हैं कि वह तमन्ना श्राज पूरी हो गई ।” 

साक़िब साहब १८८छसे १८९६१ तक आगरा कालेजमें शिक्षा पाते 
रहें, स्थायी रूपसे लखनऊ रहते हें । 


महामहोपाध्याय जितनी कोटिकी सरकारी उपाधि। 
* दीवानेसाक़िब, पृ० ३६। 


(5. 
जो सरपे बला आई, वोह ग़फ़लतसे ही आई ॥। 
बे सोये हुए सवाबेपरीज्ञां' नहीं देखा॥। 


(२) 
कुछ न पूछी हाल श्रपना कुइ्तयेतक़दीर हें । 
सोतने खींचा हैँ जिसको हमर वही तसबीर हें ॥॥ 
(३) 


मेरी दास्तानेश़मको बोह ग़लत समझ रहे हें । 
ऋुछ उन्होंकी बात बनती श्रगर एतबार होता ४ 


[न ) 
बही रात मेरी वही रात उनको। 
कहीं बढ़ गई हे कहीं घट गई हे” ॥। 


* चिन्ताओंका स्वप्न; “ अभागे । 
अजब में चलें तो साया भो श्रपना न साथ दे। 
जब तुम चलो ज्ञमोन चले, आस्म चले।॥॥। 
-“जलील 
तेरी गलोमें सें न चले श्रौर सबा चले। 
जब चाहे ये छ्लदा हो तो बन्देकी उया चले॥। 
“--अश्यत्‌ 
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(४५) 
खाली हूं जामेनज्ञोस्त' मगर कह रही है मोद । 
लबरेज तेरी उम्रका पंसाना हो गया।। 


(६) 
जो भ्रच्छा कर नहीं सकते तो क्‍यों तड़पूँ में बिस्तरपर । 
दुआ देना नहों श्राता वो सीलों बद्दुओआ देना ।॥ 


(७) 
मेरे पहलूसे श्रगर निकला तो मेरा क्या गया? 
गुमशुदा दिल आप ही का एक मख्फ़ो राज़ था।॥। 


(८5) 
रोशनी डालके दुनियाका दिखाता था मआझ्लाल' । 
यह चिराग्रे सरेतरबत' मेरा बेकार नथा।॥ 


(६ ) 


पूछा न जिन्दगीमें यू तो किसीने श्राकर। 
मरनेके बाद जो था, वह मुकको पूछता था।॥। 


( १० ) 
में तो च्यूंटीके कुचलनेसे हज़र' रखता था। 
फिर मुझे किसने तहेज्ञानुएजल्लाद' किया 


* जीवन-प्याला; गुप्त, छिपा हुआ; भ्रन्त:  क़न्नपर; 
“परहेज; ' बधिकके घुटनेके नीचे। 


एुड४ देरोशायरी 


( ११ ) 
दिल जलाकर मेंते दुनिया भरकों श्आाँखें खोल दों। 
इस तरहका सुरमए श्रहले नज़र पहले नथा॥। 


( १२ ) 
, हवास तो हैं मुन्तशिर' ख्याल मुन्तशिर नहीं। 


कप 


जो देखता में जागफर वह देखता हूं रुवाबमें ।॥। 


( १३ ) 
यह न समझभो कि फ़लक बरसरेबेदाद' नहीं। 
बात ये हे कि मुझे आदते फ़रियाद नहीं।॥ 
( १४ ) 
थी वफ़ादारोंक दसतक पुरसिशो,' क़दरेजफ़ा। 
फेंक दो अरब क्‍या लिए बेठे हो ख्लंजर हाथमें।। 
( १४ ) 
बॉँट लें दुनियाकों हम तुम मिलके ऐश्ोरंजमें। 
शक जानिब क़हक़हे हों, एक तरफ़ फ़रियाद हो॥। 
( १६ ) 


कौन ले सुफ़्का झगड़ा कोई दीवाना है? 
उनके सर कौन चढ़े दिलसे उतरनेके लिये।॥ 


. 'बिखरे हुए; प्रत्याचारी; 'पूछ-ताछ; . शअत्याचार- 
की क़दर। 
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( १७ ) 
लूटनेवाले. हमारी नींदके। 
रात भर किस जंनसे सोते रहे! 


( १८ ) 
जान हाज्षिर है लिये जाओ्रो श्रमानत अपनी । 
फिर खुबा जाने, रहे या न रहें होश मुझे ॥। 


( १६ ) 
सवाएँ वेके हमने एक दुनिया श्राज्मा देश्वी। 
यही सुनते चले श्राये, बढ़ो झागे यहाँ क्‍या है” ? 


( २०,२१,२२ ) 
हिज््को दाब' नालयेदिल' वोह सदा देने लगे। 
सुननेबाले रात कटनेकी वुझा देने लगे।॥ 
सुननेयाले रो दिये सुनकर मरीज़ेग़मका हाल। 
देखनेबाले तरस खाकर दवुचआआ देने लगे।॥। 
भुट्टियोर्में स्लाक लेकर दोस्त आये यक्‍ते दफ्न। 
जिन्दगी भरकी मुहब्बतका सिला देने लगे।॥। 


( २३ ) 


जलवेकी सेर देख तो लेती शुश्राएहुस्स"। 
यह क्या कि दिलमें श्राग लगाकर निकल गई॥। 


विरहकी; रात्रि; ? हृदयकी पुकार; आवाज़; 
रूपकी किरण । 
३५ 


पडद्‌ ' शरोशायरी 
( २४ ) 
किसीका रंज देखें यह नहों होगा भेरे दिलसे। 
नज़र संयादंकी' कपके तो कुछ कह दें अनादिलसे ।। 
( २५ ) 
चमन मे देख नशेमनको' देख ऐ बुलबुल ! 
बहार ही में कभी आग भी बरसती हैँ।। 
( २६ ) 
हम उनसे मिलके भी फ़्रक़तका हाल कह न सके । 
सज्ञा विसालका खोलते झ्गर गिला' करते ॥। 
( २७ ) 
इन्कार कीजिये क्‍यों सब राज़” खुल चुके हूं। 
कुछ सेरे हालेग़ससे, कुछ आपके बयाँसे” ॥। 
( रप-२६ ) 
सुलक सकीं न मेरो सुश्किलें, समगर देखा, 
उलभक गये थे जो गेस्‌ उन्हें संबार पझ्राये।॥। 
बहुतते याद हैं महफ़िलमें बंठनेवाले। 
कभो तो भूलके कोई सरेसमशार आये।॥! 
' शिका रीकी; * बुलबुलोंसे । 
? घोंसले;।  मिलनका। 
* शिकायत; . “भेद; कथनसे। 


४ जुल्फ़ । 
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(६ ३० ) 
कभी उझट्ठ्ा कभी बंठा उमोदोयासके हाथों। 
बड़ी मुश्किलसे नशमेइदइक़कों ऊँचा किया मेंने।। 
( ३२१ ) 
दिल ही पाबन्देशलम' था वर्ता बचल्मेऐंदामे। 
हम तेरी ख्ातिरससे ता-इमकान हंसते-बोलते |). 
( हे ) 
शौक़ेपाबोसियेसहबब' था वर्ना साक्रिब ! 
संगेदर्प' कोई सौक़ा था जबोंसाईका" 
( हे३ ) 
बरगिश्ता हुई हुनिया रघ्मोरहें उल्फ़तसे । 
एक सेरो तबीयत हे जो बाज नहों झातो ॥ 
( शे४ ) 
माना बड़े शौकफ़से सुत रहा था। ढ़ 
हमों सो गये दाल्ताँ कहते-कहते ॥ 
( ३५ ) 
जफा उठानेको आदत पड़ी तो क्योंकर जाय । 
सितम सहे मगर इतने कहाँ कि जी भर जाय ॥॥ 


 झ्राशा-निराशाके ; * प्रेमके नामको;। देखी; जहां 
तक सम्भव होता; ' प्रेयसीके पाँव पड़नेका चाव;।. “ पत्थरके 
दरवाज़े पर; " मस्तक रगढनेका; “विरुद्ध । 


पटंट ॥ दघेरोशायरी 


( ३६ ) 
बहू उलटकर जो शआस्‍्तों निकले। 
जुल्म जामेसे झपने बाहर था॥ 


( ३७ ) 
(. दिलने रग-रगसे छिपा रक्‍्खा है राज्े इकक़ दोस्त । 
. जिसको कहदे नब्ज़्ञ ऐसी मेरी बीमारी नहीं ॥। 
( रे८ ) 
विसालोहिझरमें छिपता हे दिलका हाल कहीं ? 
बुके तो प्यास सिवा हो, जले तो ब्‌ झाये ॥ 
( ३६ ) 
इत्तहादे बाहमीका हे नतोजा जिन्दगी। 
ज़रें क्‍या शे थे सगर मिलनेसे इन्साँ हो गया।। 
( ४० ) 
उनकी बल्मेनाज़में तो साँस भी दिलने न लो। 
नालाकश बरसोंका एक तसवीर बनके रह गया।। 
( ४१ ) 
दिलने अपने हसरतोंके क़ाफ़िलें ठहरा विये। 
इस क़दर आबाद पहले कूचयेक्रातिल न था।/॥। 
कक, 
3... जिकायत जुल्मेखंजरकी नहीं, ग्रम हे तो इतना है। 
जवानेग्रेसे क्‍यों भोतका प्रेग़ास श्ाता हैं।॥ 
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( ४३ ) 
दिलमें दो बूंदें लह॒को हें मगर ऐ तेग्जज़न' ! 
एक दासनपर रहेगी और एक हामशोरपर॥॥ 
( ४४ ) 
न ग्रॉख बन्द करूँ गर तो क्‍या करूं था रब ! 
बोह श्रा रहे है तमाशायेजॉकनीके' लिये ॥। 


( ४५ ) 
तोरगी' नाम है दिलवालोंके उठ जानेका। 
जिसको दाब कहते हे, सक़तल हे वह परवानेका ।॥ 
( ४६ ) 
बला है, अहदेजवानीसे लुृश न हो ऐ दिल ! 
सम्हल कि उमच्रकी दुनियामें इनक़लाब श्राया।। 
( ४७ ) 
यह किसने रामकदा" दुनियाका नाम रक्खा है । 
हमें तो कोई यहाँ दर्द-प्राइना' न मिला॥। 
(:४5: ॥ 


नाज़ोश्रदाकी चोटें सहना तो और जञ्ञे है। 
में । 


ज्सक्मोंको देख लेता कोई, तो देखता ] 


* तलवार मारनेवाले, श्र्थात्‌ प्रेमपानत्र;  मृत्युका त्तमाशा देखने के; 
'अन्घेरा; “बध-स्थान;  " विपत्ति-स्थान; * सहानुभूति वात्चा | 


क््ण्‌० | शझरोशायरी 
( ४& ) 


ऊरुसे'दहरको दिल देके श्राज़माऊंँ क्‍या? 
सेंवारनेमें जो बिगड़े उसे बनाऊ क्‍या? 


( ५० ) 
अ्रपने ही दिलकी आगमें आलिर पिघल गई। 
शमएहयात मोतके साँचेमें ढल गई।। 


( *१ ) 
ज्ञादोमं भी कुछ ग़मके पहलू निकल श राते हूँ। 
बेसाहता हँसनेमें झाँस निकल आते होआ 


४ नवस्वर १६४६ ई० 


.  *संसार-रूपी दुल्हन; ' जीवन रूपी मोमबत्ती। 


२७ 
मोलाना फ़ज़लुलहसन 'हसरत” मोहानो 


(जन्म--मोहाना १८७५ ई० ) 


हसरतकी शायरी इश्ककी शायरी है श्रौर वह सांसारिक प्रेम 
(मजाज़ी इढक़)से प्रारम्भ होकर ईश्वरीय प्रेम (हक़ीक़ी इश्क़) और 
देश-प्रेम पर समाप्त होती है। श्रापने उर्द-साहित्यकी प्रशंसनीय 
सेवाएँ की हें । 

हसरत सन्‌ १८७५में मोहाना (ज़िला उन्नाव) में उत्पन्न हुए। 
एण्ट्रेन्‍्स पास करनेसे पहले ही शेर कहने लगे थे। १६०३ में अलीगढ़से 
बी० ए० पास किया और १६०४से कांग्रेसमें शामिल हो गये । १६० षमें 
दो वर्षकी सख्त क़द श्र फिर १६१६में दो वर्षकी सादा क़द देश- 
भक्तिके प्रस्कार-स्वरूप मिली । नज़रबन्द भी रहे और १६२०के बाद 
असहयोग आन्‍्दोलनमें आगे झ्राये और कई बार जेल गये । झपने राज- 
नेतिक क्षेत्रोंमें अपने उग्र विचारों और त्यागके कारण काफ़ी ख्याति प्राप्त 
की । १६३२के बाद झ्राप सांम्प्रदायिक आन्दोलनोंमें भाग लेने लगे हैं। 
हसरतने देश, उर्दू-साहित्य और मुस्लिम क़ौमकी जितनी भी सेवाएँ की 
हैं वे अनुपम हैं । आप बहुत दिनोंसे कानपुरमें रहते हें । और इस युगके 
मीर' समभे जातेहें। ह 


(१) 
हालाँ कि इब्तदा भी नहीं हे शबाबकी। 
उनको कमालेहस्नका वाया अभोसे हेँ।। 


(२) 
खुलके हमसे कभी बोह मिल न सके । 
बावजूदे कसाले दिलसोज्ञी' 
(हे) 


ग्रेरकी जहोजह॒दपर तकिया न कर कि हूँ गुनाह । 
कोशिश ज्ञाते खासपर नाज़कर, ऐतसाद कर।॥। 


(४) 
वह जुर्मेश्लारशूपर जिस क़दर चाहें सज़ा दे लें। 
मुझे खुद खाहिशेताज्ोर हे मुलज्विस हें इक़बाली॥। 
( ५-६ ) 
योह शर्माएं बंठे हैँ गर्दन ऋुकाए। 
शाज़ब हो गया इक नजर देख लेना ॥॥ 
न भूलेगा वह वक्‍तेरुख्सत कफिसीका । 
मुझे मुड़के फिर इक नज्ञर देख लेना ॥।* 


* प्रेमाग्निमं कुलसते हुए भी। 
*क्रयामत बनके पलटी हे निगाहेनाज़ कफ़ातिलकी । 
यह मभौजेबापिसों किहतो डुबो देगो मेरे दिलकी ॥॥ 
--शेरी भोपालो 
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(७) 
में क्‍या कहें कि हार्मसे कंसे कुफाके सिर। 
पूछा उन्होंने हसरतेबीमारका सिज्ञाज ॥। 
(८) 


नाकामियोंपे श्रपतती हेसी आरा गई थी झाज । 
सो, कितने इहार्मसरार हुए बेकसीसे हम ।॥ 


(६) 
योह वर्दरन्द हें 'हुसरत” कि झय बजाये सितस । 
करे जो लुत्फ भी कोई तो भअ्रइकबार हूँ सें।। 


( १० ) 
मिलते हें इस अदासे कि गोया खफ़ा नहीं। 
क्या झापको निगाहसे में झाइना नहीं? 


(११) 
अदा न हमसे हुआ हक़ तेरो ग्रुलासी का । 
नसीये शौक़ रहा दाग नातसाभोका ३ 


६ १२ ) 
तुम जो ऋफ़सुर्दा' हुए सुनके मेरा हाल सो क्यों ? 
सरसरी तौरसे बातोंमें उड़ा देना था॥॥ 


* मुर्काना, बुकनता। 


घट 


शोरीशायरी 
€ रै३ ) 


वोह बिगड़े बहुत बदगुसानीके बाइस। 
न तड़पे जो हम नातवानीके' बाइस' ४ 
( १४ ) 
रानाइये सख्थालकों ठहरा विया गुनाह। 
ज्ञाहिद भी फिस क़दर है मज़ाक़ेसखुनसे दूर ॥। 
( १५ ) 
यह क्‍या मुन्सिफ़ी हैँ कि मसहफ़िलसें तेरी। 
किसीका भी हो जुर्म पाएं सक्षा हम ॥॥। 
( १६ ) 
ख़नन्‍्दये' अ्रहले जहाँको मुझे परवाह क्‍या थी । 
तुम भी हंसते हो मेरे हालप रोना है यही ॥। 
। ( १७-१८ ) 
छिपे जो मुझसे तो क्यय यह भी इक श्रदा न हुई । 
चोह चाहते थे न देखे कोई अदा मेरी | 
कहीं वह झआके सिटा दें न इन्तज़ारका लुत्फ़ । 
कहीं क़बुल न हो जाय इल्तिजा मेरी ॥ 
( १६-२० ) 


आईनेसे वोह देख रहे थे बहारेहुस्न । 
आया मेरा खाल तो शसकि रह गए।। 


* निरबलताके; कारण; ' मुस्कान. 
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दावाए आझाशिक़ी है तो' हसशत' करो निबाह । 
सह क्‍या कि इब्तदा होसें घबराके रह गये ।। 


| ३३.) 
देखा जो कहीं गर्मेनत्चर बज्मेउदूमें। 
बोह डाट गये सुकको बराजरसे निकलकर ॥॥ 


( २२-२३ ) 
क्या करें ख़ूसे हे मजब्र कि पोना हैँ ज्रूर। 
वर्ना हसरत' रमज्ञाँका यह महीना हें जरूर ॥। 
उम्र हो क्या है, वोह कससिन है श्रभो नामेखुदा । 
उनपे मरना हो तो कुछ दिन हमें जीना है ज़रूर ॥। 


( २४-२६ ) 
मालूस सब हैं पूछते हो फिर भी मुदझा ! 
अरब तुमसे दिलकी बात कहें क्या ज़बाँसे हस ? 
ऐ जहदेखइक तेरों हिदायतके वास्ते। 
सोगाते इदक़ लाये हे कुए बुतासे हम 
हसरत' फिर और जाके करें किसकी बन्दगी । 
अच्छा जो सर उठाएं भी, उस आस्ताँसे हम ।| 


( २७ ) 


सुनके क़ासिवसे सेरा हाल, कहा तो यह कहा । 
हैं बह बदनास, कहीं हमको भी रुसबा न करे ॥॥ 


* अभ्याससे । 


5५ 


शेरोशायरी 


( र८ ) 
फिर भो है तुमको समसोहाईका दावा देखो । 
मुझको देखो, मेरे मरनेकी तसझा देखों ॥। 
( २६-३० ) 
हमें वक्‍फ्रेशस सरब सर देख लेते। 
वोह तुम कुछ न करते मगर देख लेते ॥॥ 
तमपाको फिर कुछ दिकायत न रहती । 
जो तुम भूलकर भो इधर देख लेते॥। 
( ३१ ) 
क्या कहते हो कि और लगालो किसीसे दिल ।॥ 
तुम-सा नज्ञर भी झाए कोई दूसरा सुझे।। 
( ३२ ) 
रायगाँ' हसरत' न जायेगा मेरा मुइ्तेगुबार । 
कुछ जहुमीं ले जायेगी, कुछ आस्मोाँ ले जायेगा।॥। 
( रे३ ) 
बोह कहना तेरा यादव हैं वकक्‍्तेरुख़सत। 
“कभो ख़त भो हमको लिखा कोजिएगा” ॥ 
( रे४ ) 
जब उनसे अदबने न कुछ मुंहसे सांगा। 
तो इक पेकरेइल्तिजा हो गये हम ॥। 


* ब्यथें ; * मुट्ठी भर खाक़ । 
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( ३५ ) 
वोह जब यह कहते हैं तुझसे ख़ता जरूर हुई । 
में बेकुसर भी रह व्‌ कि हाँ ज़रूर हुई ॥। 
( के६ ) 
यबोह बेपरदह सोते हें जाहिरसें लेकिन । 
दुपट्रा यूं हो मुंँहपे डाले हुए हें॥ 
( ३७ ) 


खुल सके जबतलक न राहेमुराद। 
मंजिलेसबमें क़याम करो।॥। 


( रे८ ) 
सालूस हैं दुनियाको यह 'हसरत' की हक़ोक्रत । 
खिलवतमें! वोह सयख्वार है जिल्वतमें' नभाज़ी ।। 


( रे£ ) 
योह चुप हो गए मुभसे क्या” कहते-कहते। 
कि दिल रह गया मुद्झ्ा कहते-कहते।। 
( ४० ) 
लिक्खा था झपने हाथसे तुमने जो एक बार। 


अ्रबतक हमःररे पास है वोह यादगार खत॥॥ 


१एकान्तमें; जाहिरामें। 


द्‌प्ण 


- शेरोशायरी 


( ४१ ) 
उसने कहीं न हर्फ़ैत्सहली भी हो. लिखा। 
पढ़ते हे इस उस्मोदपर हस बार-बार खत ।। 
( ४२ ) 
हमको यही क्‍या कम है कि बन्दे हें तुम्हारे। 
दावाए सुहब्बतके  सज्ञावार कहाँ हें।! 
( ४३) 
पढ़िये इसके सिवा न कोई सबक । 
“ख्िदमतेखल्क़ झौ.. इश्क हज़रते हक ।॥॥ 


( ४४ ) 
बनकर गदायेइदशक़ गये थे, सगर फिरे। 
सुलतान होके खारकी दोलत सरासे हँस ॥। 
( ४५) 
हम हाल उन्हें यूँ दिलका सुनानेसें लगे हें। 
कुछ कहते नहीं, पाँव दबानेमें लगे हें।॥। 
( ४६ ) 
ने सूरत कहों शादसानोकी देखी। 
बहुत सेर दुनियाएफ़ानीकी देखी ॥। 


( ४७ ) 


ग़मे आारज़्का 'हसरत' ! सबब झोर क्‍या बताऊं ? 
मेरी हिम्मतोंकी पस्ती, मेरे कौफ़की 


बलनन्‍्द १४ 


मधुर प्रयास-मौलाना फ़जलुलहसन 'हसरत' मोहानी ५५०६ 


( डं८-४६ ) 


मेरी सतापे आपको लाज़िसम नहीं नज्ञर। 


यह वेखिये सुनासिये *छानेश्रता हैँ क्‍्या।॥ 
हम क्‍या करें ज॒ तेरी असर - आरजू करें। 
दुनियार्मं और भो कोई तेरे सिवा हैं क्‍या? 
( ४० ) 
शिकवयेँ्रम तेरे हुझ्र किया। 
हमने बेशक बड़ा क़ुसूर किया।॥। 
(४५१ ) 


रिघायत जो उस श्ोखकी थी क्रूरो | 
सता बन गई ख़ुद मेरी बेक़सरी।। 


१५ नखस्थर १६४६ 


श्८ 
शौकत अ्लीखाँ 'क्रानी 


(जन्म ज़िला बदायूं १८७९ मृत्यु १९४१ ई०) 


सा १८७६में ज़िला बदायूँके इस्लामनगरमें उत्पन्न हुए । १६९० १में 
बी०ए० और १६०८मे एल०-एल० बी०की डिग्नी प्राप्त की । 
११ वर्षकी आयसे ही शेर कहने लगे और २० सालकी उम्नमें पहला दीवान 
पूर्ण कर लिया । किन्तु खेद है कि न जाने कैसे नष्ट हो गया | १६० €में 
दूसरा दीवान तैयार किया. तो वह भी गुम हो गया । इससे फ़ानीके 
हृदयको बड़ी ठेस पहुँची और उन्होंने फिर १६१७ तक शेरोशायरीकी 
झोर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो कुछ लिखा वह 
नक़ीब' बदायूंके दफ़्तरसे पहले दीवानकी सूरतमें श्नौर दूसर। 
दीवान वाक़याते फ़ानी' १६२६में और एक बजदानियाते फ़ानी' नामसे 
प्रकाशित हुए । हमने अ्रन्तिम दो पुस्तकोंसे फ़ानीके कलामका संकलन 
किया है। 
फ़ानीका जीवन असुविधाझरों, चिन्ताओ्रों श्रौर वेदनाशञ्रोंसे परिपूर्ण रहा 
है । ऐसी स्थितिमें उनका कलाम भी व्यथा-पूर्ण होना निश्चित था । 
फ़ानीने ग़ालिबंका मस्तिष्क और मीरका हृदय पाया था। १६ 
अगस्त १६४ १को हैदराबादमें श्रापका अ्रन्तकाल हो गया। 


(१) 
यो है मुख्तार सज़ा दे कि जज़ा दे 'फ़ानी' ! 
दो घड़ी होशरमें आनेके गुनहयार हे हस 0 
(४२) 


दुनियामें हाले श्रामदोरफ्ते बशर न पूछ । 
बेश्रह्तियार आके रहा, बेखबर गया।। 


(३) 
देख फ़ानी' ! बोह तेरी तवबीरकी मेयत' न हो + 
इक जनाज्ञा जा रहा है, दोशपर' तक़दीरके ॥॥ 


( ४) 
क़िस्सतके हर्फ़ सिजदये दरसे मिटा तो दूँ । 


े 


दिल काँपता हें शोखियेतदुदीर देखकर +। 


(४५) 
हमको सरना भी मयस्सर नहों जीनेके बग्गेर । 
सौतने उच्नेदोरोज्ाका बहाना चाहा ।॥ 
(६) 


मेरी हबिसको ऐसे दो आलम भी था क़ुबल ॥ 
तेरा करसम कि तूने दिया बिल दुखा हुआ ॥ 


* झर्थी; * कन्धा । 
इ्६ 


५६२ ह शेरोशायरी 
(७) 


'फक़ानी' हम तो जोते जी वोह मेयत हें बेगोरोकफ़न ! 
. ग्ुरबत' जिसको रास न आई, श्रौर वतन भी छूट गया ॥॥ 


(८) 
जिन्दगी जब्र हे और जग्रके आसार नहीं । 
हाथ इस क़ेदको जंजीर भी दरकार नहीं १॥ 


(६) 


जिये जानेकी तोहमत किससे उठती, किस तरह उठती ? 
तेरे ग़मने बचाई ज़िन्दगोकी श्राबरू बरसों ॥ 


( १० ) 
खफ़ा न हो तो यह पुर कि तेरी जानसे दूर 
जो तेरे हिज्ममें जीता है, मर भी सकता है ? 


( ११ ) 


इसीको तुम सगर ऐ अहलेदुनिया ! जान कहते हो । 
बोह काँटा जो मेरी रग-रगर्स रह-रहकर खटकता हूं ॥॥ 


( १२ ) 


जिक्र जब छिड़ गया क़यामतका। 
बात पहुंची तेरी जवानी तक ।॥॥ 


* प्रदेश । 


मधुर प्रयास-शौकत अलीखाँ “फ़ानी' ५६३ 


( १३-१४ ) 
'फ़ानी' को या जुनें हे, था तेरी आरजू हें। 
कल नाम लेके तेरा दीवानाबार रोया ॥४ 
झ्रापा हुँ बादे मुदृत बिछुड़े हुए मिले हेँ। 
दिलसे लिपट-लिपटकर ग़म बार-बार रोया ॥ 
( १५ ) 
खरहदेजवानी ख़त्म हुआ अब मरते हें ना जोते हें। 
हम भी जीते थे जबतक, मर जानेका ज्ञसाना था ॥॥ 
( १६ ) 
तामुरादो हदसे गुज्ञरी हालेफ़ानी कुछ न पूछ । 
हर नफ़स है इक जनाज़ा ग्राह बेतासीरका (॥ 
( १७ ) 
नहों ज़रूर कि मर जाएँ जानिसार तेरें। 
यही हुँ मौत कि जीना हराम हो जाये ॥ 
( १८ ) 
ग्रब लबपे वोह हंगासये फ़रियाद नहीं हे । 
अल्लाह रे तेरी याद कि कुछ याद नहों हें ॥॥ 
( १६-२० ) 
बक़फो ऋब क्या ग़रज़, क्या रह गया, कया जल गया ? 
. जल गया ख़िरमनसें जो कुछ था मेरी तक़दोरका ॥४ 


* बिजलीकोा ; * खलिहानमें । 


प्द्ड . शेरोशायरी 
क़िक्रराहत छोड़ बेठे हम तो राहत सिल गई। 
हमने क्रिस्सतसे लिया जो कास था तद्बीरका ।॥। 
( २१ ) 
ग़सके ठहोके कुछ हों बलासे, श्राके जगा तो जाते हे । 
हम हें सगर वह नींदके माते, जागते हो सो जाते हैँ ७ 
( २२ ) 


भड़कके शोलयेगुल तू ही अ्रब लगा दे श्राग । 
कि बिजलियोंकों सेरा आशियाँ नहीं सालूस ।। 


( २३ ) 
जब तेरा जिक्र आगया हम दफ़्श्नतन चुप हो गये । 
बोह छिपाया राज्तेदिल हमने कि श्रफ़दयाँ' कर दिया 
( र४ ) 
ग़म सिता दिया, ग़्मको लज्ज़्तआशाइना करके । 
क्या किया सितमगरने खूगरेजफ्रा' करके ॥| 
( २५ ) 


कलतक यही गुलशन था, सैयाद भी, बिजली भी । 
दुनिया ही बदल दो हें तामोरेनशेसनने  ॥ 


' प्रकट; ' स्वादको जानने वाला। 
* ग्रत्याचार-सहनका अभ्यस्त । 
* घोंसलोंके निर्माणने। 


मधुर प्रयास-शौकत अलीखोाँ फ़ानी' 


( २६ ) 
माना हिजाबेदीद मेरी बेखुदी' हुई । 
तुम चवजहे देखदी नहीं, यह एक ही हुई ! 
( २७ ) 


मेरे शौक़ने सिस्लाथा उसे शेवयेतग्राफ़ूल'। 
न सुभे नियाज़ होता, न वोह वेनियाज्ञ' होता ॥॥ 


६ बल.) 


हमें तेरी मुहब्बतमें फक्त दो काम शआ्ाते हूं । 
जो रोनेसे कभी फ़ुर्सत मिलो खामोश हो जाना ॥। 


( २६ ) 
इक फ़िसाना सुन गये इक कह गये। 
में जो रोया म॒ुस्कराकर रह गये।। 
( २० ) 
दिल उनके न आनेतक लबरेज़्ें शिकायत था। 
बोह श्राए तो श्रपनी ही तक़्सीर नज्भर श्राई ॥॥ 
( ३१-३२ ) 


सुनके तेरा नाम शअ्राँखें खोल देता था कोई। 
झाज तेरा नाम लेफर कोई ग्राफ़िल हो गया ॥। 


' सम्मुख देखनेमें बाधक पर्दा; * झत्मविस्मृति । 
' उपेक्षाका अभ्यास; कामना, प्रेम-प्रदशन: ' लापरबाह । 


५६५ 


५६६ 


शेरोशायरी 


सौत श्रानेतक न झाये श्रब जो आये हो, तो हाथ ! 
जिन्दगी मुश्किल ही थो, सरना भो मुश्किल हो गया ॥ 


( ३३ ) 


आप मेरी लाइवपर हुज्लर, मौतकों कोसते तो हें । 
आपको यह भो होश हे किसने किसे मिटा दिया ? 


( रेड ) 
खुद मसीहा, ख़ुद हो क़ातिल हूँ तो बे भी क्‍या करें ? 
ज़रमसेदिल पैदा करें या जख्मेदिल श्रच्छा करें।। 
( ३५ ) 
छूटे जब क्रेदेहस्तोसे तो श्राये कुंजेतुरबतमें + 
रिहा होते हें हम, यानी बदल देते हे ज़िन्दॉँको' ॥ 
( ३६-३६ ) 
दिल हे को ताक़' ग़मकवेएउम्रदोशका' । 
रक्‍खी हैँ जिसपे शमएतमन्ना बुभी हुई।॥। 
में संज़िलेफ़नाका निद्यानेशकिस्ता हूँ। 
तसवोरेगर्द बादेवफ़ा हूं सिटी हुई॥। 


कोजे बुआ कि उफ़ तो करे दर्दमन्देइइक ॥ 
श्रव्यवल तो दिलकी चोट, फिर इतनी दुखी हुई ॥॥ 


* क़ुन्नलूपी उद्यानमें;  काराग्रहको | 
* आला; * जीवनकी विपत्तियोंका । 


मधुर प्रयास-शौकत झलीखाँ 'फ़ानी' 


लाज़िम हें अहुतियात, नदामत नहीं ज़रूर । 

ले अब छूरी तो फेंक लहसे भरी हुई ।॥ 
( ४० ) 

तुरबतके फूल शामसे सुभकिे रह गये। 

रो-रोके सुबह की सेरी हामयेमज़ारने ॥। 
( ४१ ) 

मेरी संयतप उनका तर्जमातम किस बलाका हूँ ! 

दिले बेमुदश्रासे पछते हें 'मुहश्मा क्‍या है! ? 
( ४२ ) 

नाउसमीदो सौतसे कहती हें अपना काम कर । 

आस कहतो है ठहर, खतका जवाब शनेको हें 
( डई ) 

बिजलियोंसे ग्रुरबतमें कुछ भरम तो बाक़ी हूँ । 

जल गया मकोाँ यानी था कोई मर्कों श्रपता ॥॥ 
3, 

वादेके ये तेवर हे कह दूँ कि यक्रीं आया। 

अ्रब उनसे कोई क्योंकर कह दे कि नहीं आया ॥॥ 
( ४५) 


अपने कमालेश्ौक़पर हअका दिन हैं सुनहसिर | 
वादयेबोद चाहिये, ज़्हसतेइंतज्ञार क्‍या ? 


पच्छ 


५६८ 


घेरोशायरी 


( ४६ ) 


किसीकी कइतो तहें गरदाबे फ़ना जा पहुँची । 


शोर-लबएक जो 'फ़ानो' लब्रेसहिलसे उठा ॥। 


( ४७) 
हैं असोरे फ़रेबे आज़ादों। 
पर हें, और महक़ें हीलयेपरवाज्ञ ।। 


( ४८ ) 
दुनिया मेरी बला जाने मेंहगी हे या ससस्‍तो है । 
मोत सभिले तो मुफ्त न लूँ, हस्तोकी क्या हस्ती है ? 
( ४६ ) 
जीने भी नहीं देते सरने भी नहीं वेते। 
बया तुमने मुहब्बतकी हर रस्म उठा डाली ? 
( ५० ) 
मुस्कराये वोह हालेदिल सुनकर । 
और गोया जवाब था हो नहीं ॥ 
(*१) 
कुछ कटो हिम्मतेसवालमों उम्र । 


कुछ. उम्मीदेजवाब्ोें गुज़री” ॥॥ 
२२ नवम्बर १६४६ 


+ इसी मज़मूनका किसीका शेर याद आया :-- 


उमच्नेदराज़ सौंगकर लाया था चार रोज़ । 
दो आरजसें कट शगए, दो इन्तज़्ारसें ॥ 


२६ 
असग्ररहसैन असग्गर' गोण्डवी 


(जन्म ज़िला गोन्डा १८८४ मृ० १९३६) 


अच्यूसगारकी शायरी बहुत उच्च कोटिकी है । मौलाना श्रब्दुल कलाम 
आज़ाद और डा० सर तेज बहादुर सप्र्‌ जैसे खुयाति-प्राप्त बिद्वानोंने 

उनके कलामकी मुक्त कंठसे प्रशंसा की है। उन्होंने उ््दू ग़ज़लमें नवीन 
चमत्कार पैदा कर दिया हैं। 

प्रसग़र एक प्रभावशाली व्यक्ति थे । जिगर मुरादाबादी जैसे रिन्द 
जो मुशायरोंमें भी बेठे हुए पीते रहते हें आपके यहाँ जानेपर शराबकी 
झोर देखते भी नहीं थे । जिगरने अपने शोलयेतूर, में स्थान-स्थान पर 
असग़रके प्रति श्रद्धा-भक्तित प्रकट की है। 

असग़र १ मार्च १८८ढको गोण्डेमें उत्पन्न हुए और १६३६ ईश्में 
समाधि पाई। अंगरेज़ी, अरबी, फ़ारसीकी अच्छी योग्यता रखते थे। 
वदमेंका कारखाना था। जीवनके अन्तिम दिनोंमें हिन्दुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबादके त्रयमासिक पत्र हिन्दुस्तानी के सम्पादक थे । 


(१) 
सुनता हें बड़े ग्रोरसे अ्रफ्तानएहस्ती । 
कुछ सवाब हे, कुछ असल है, कुछ तज़ेंग्रदा है ॥ 


(२) 
रूदादेवचमन' सुनता हूं इस तरह क़फ़ससें । 
जेसे कभी श्राँखोंसे गुलिस्ताँ नहीं देखा ॥॥ 


(३) 
नियाजेहरक़कों समभा है क्या ऐ वाइज्ेनादाँ ! 
हज़ारों बन गये काबे जबीं मेने जहाँ रख दी ॥ 


(४) 
असीरानेबलाकी' हसरतोंको' श्राह क्या कहिये । 
तड़पके साथ ऊँची हो गई दोवार ज़िन्बाँकी' ॥॥ 


(४ ) 


बारेश्ललम' उठाया, रंगेनिशात” देखा । 


आये नहीं हें यही भ्रत्दाज्ञ बेहिसीके ।॥। 


* उद्यानका वृत्तान्त; “ प्रेम पद्धतिको । 

* विपत्तियोंके शिकारियोंकी, क़ैदियोंकी । 

* अभिलाषाओोंको, प्रयत्नों; कारावास; दुखका बोफ | 
“ भोगविलास के अनुभव; * बेहोशी, आात्मरत । 


मधुर प्रयास-असग्ररहुसन 'असग्र' गोण्डवी ५७१ 


(६) 
न में दोबाना हूँ असग्रर' न मुझको शौक़े उरियानी' । 
कोई खींचे लिये जाता हुँ खुद जेबोगिरेबॉकों ॥| 


(७) 
जीना भो झा गया सुझे सरता भी श्रा गया । 
पहिचानने लगा हूँ तुम्हारी चज्ञरकों में 0 


(८5) 
श्रालमकी फ़िज्ञा पछो महरूसेतमन्नासे । 
बेठा हुआ दुनियासें, उठ जाय जो दुनियासे ॥ 


(६ ) 
होश किसीका भो न रख जल्वागहे नियाज्सें' । 
बल्कि ख़ुदाकों भूल जा, सज्दयेबेनियाज़में ।॥। 


( १० ) 
यह दोन हे, बोह दुनिया, यह काबा वोह बुतखाना ! 
इक और क़दस बढ़कर ऐणे हिम्सते मर्दाता।॥। 


( ११ ) 
तेरा जमाल है, तेरा खाल हे, 


तू्हे। 
सुभझे यह फ़्रसतेकाविश कहाँ फि क्‍या हूँ में 


है 


* लग्न रहनेका चाव; ६१ ईश्वरके प्रासाद, प्रेममन्दिरमें; 
* भक्तिकी तललीनतामें। 


५७२  शेरोशायरी 


( १२ ) 
वे शोरशों, निज्ञामे जहाँ जिनके दमसे हे । 
जब मुख्वसिर किया, उन्हें इन्साँ बना दिया ॥। 


( १३ ) 


क़रफ़प क्या, हल्काहाये दाम क्या, रंजेश्सीरी क्‍या ? 
अमनपर सिट गया जो हर तरह आज़ाद होता है ७ 


( १४) 
क्या वर्देहित्न और क्या यह लक्ष्ज्तेविसाल ! 
इससे भो कुछ बुलन्द मिली हें नज़र सुझे॥ 


( १५ ) 


जिसप॑ मेरी जुस्तजू ने डाल रक्खे थे हिजाब। 
बेखुदीने श्रव उसे सहसूसोउरियाँ कर विया।॥। 


(०१६०) 


खस्तगीने' कर दिया उसको रगेजाँसे क़रीब । 
जुत्तज्‌ ज्ञालिस कहें जाती थो मंज़िल दूर है ॥ 


(१७ ). 


बच, हुस्नेतश्रव्यससे जाहिर हो कि बातिन हो १ 
यह क़ंद चज़रकी है, वोह फ़िक्रका ज़िन्दाँ हे ॥ 


१ थकान, ग़रीबी। 


मधुर प्रयास-असगरहुसैन असरार' गोण्डवी 


( ८ ) 
लो शमअ हक़ोक़तकों अपती ही जगहपर हूँ । 
फ़ान्सकी गविद्यसे, क्या-क्या नज़र झ्ाता है ॥ 


( १६ ) 
बहुत लतोफ़ इश्चारे थे चश्मेसाक़ीके। 
से में हुआ कभी बेखुद न होशियार हुआ ।। 


( २० ) 


आग्रोश्ें साहिलके क्‍या लुत्फ़ेसकूं उसको। 
यह जान अजल ही से परवरदए ताफ़ाँ हैं ॥ 


(३६ ॥ 
सारा हुसूल इच्क़को नाकामियोंमें है । 
जो उम्र रायगाँ है वही रायगाँ नहीं ॥ 
( २२ ) 
सौ बार तेरा बासमत हाथोंसें मेरे श्राथा। 
जब श्राँख खुलो देखा अपना ही गिरेबाँ हूँ ॥ 


॥॒ ( २३ ) 
रख दिये दरोहरस सर मारनेके वास्ते। 
बन्दगीको बेनियाज कृफ्र-ओ-ईमाँ कर विया 


( रेड ) 
बक़हस्त और तजल्लीसे यह ग्रेज्ञ। 
साक और जौफ़े तमाशा लिए हुए ॥ 


अजय 


पड 


चमक दसकपर मिटा हुश्ा हैँ, यह बाग़बाँ तुमको क्‍या हुभ्रा है ? 
फ़रेथे शबनमर्भं सुब्तिला हे, चमनकी अबतक ख़बर नहीं हे ॥ 


शरोशायरी 
( २५ ) 


बुलबुलेज्ञासे गो सहनेचमन छूट गया। 
उसके सीनेमें हे इक शोलयेगुलफ़ाम श्रभी 0 


( २६ ) 
यहाँ तो उच्र गुज्रो हे इसी मौजेतलातुममें । 
वे कोई श्रोर होंगे, सेरेसाहिल देखनेवाले || 


( २७ ) 


जो नकक्‍श हूँ हस्तीका धोका नज़र श्राता हैं । 
पर्देप मुसब्बर ही तनहा नज़्र झ्राता हें ॥। 


( र८ ) 
दास्‍्ताँ उनको श्रदाश्रोंकी हे रंगीं, लेकिन । 
उसमें कुछ खनेतमन्ना भी है शामिल मेरा ॥ 


( र« ) 
देरोहरमस भी मंज्ञषिले जानाँसें आये थे। 
पर शुक्र हे कि बढ़ गये दामन बचाके हम ।! 


( ३० ) 


( रे१ ) 


सहने हरम नहीं हूँ, थे कएबजतां नहीं। 
अब कुछ न पूछिए कि कहां हैँ कहाँ नहीं ॥। 
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( हे२ ) 
कहर है थोड़ी-सो भी ग्रफ़लत तरीके इग्क़्में । 
श्रांख कपकी क्रेसकी श्रौर सामने सह॒मिल ते था ।। 


( हे३ ) 
तड़पना है, न जलना हैँ, न जलकर खाक होना हे । 
यह क्यों सोई हुई हैँ, फ़ितरते परवाना बरसोंसे ॥॥ 
( रेड ) 
यह आास्ताने यार हैँ सहनेहरस नहीं । 
जब रख दिया हे सर तो उठाना न चाहिये ॥ 
( ३५,३६,३७ ) 
एक ऐसी भी तजलली श्राज मयखानेमें हे । 
लुत्फ पीनेसें नहीं हें, बल्कि खो जानेमें हें ॥ 
जल्वये हुस्ने परिस्तिश, गमिये हुस्नेनियाज् । 
वर्ना कुछ काबेमें रक्‍्खा हे न बृतसखानेमों हे ॥। 
में यह कहता हूं फ़नाकों भी अ्रता कर ज़िन्दगी । 
तू कम्तालेज़िन्दगी कहता है मर जानेमें हैँ ॥ 
( रे८ ) 
पहली नज़र भी आपकी, उफ़ ! किस बलाकी थी । 
हम श्राजतक वोह चोट हें दिलपर लिए हुए॥। 
( रे६ ) 
रिन्द जो ज्रर्फ़ उठालें बही साग्रिर बन जाय । 
जिस जगह बेठके पी लें वही भयज्ञाना बने ।॥। 


५७६ 


शेरोशायरी 


( ४० ) 
वे इशक़को अ्रज़मतसे शायद नहीं वाक्तिफ़ हें । 
सो हुस्त करूँ पेंदा, एक-एक तमन्नासे ॥ 


( ४१ ) 
तूने यह एजाज़ क्या ऐ सोजेपिन्हा कर दिया 
इस तरह फेंका कि आख़िर जिस्मको जाँ कर दिया ॥ 


( ४२ ) 


कीजिये श्राज किस तरह दोड़के सजदये नियाज्ञ । 
यह भी तो होश श्रब नहीं, पाँव कहाँ है, सर कहाँ ॥ 


( ४३) 
सो बार जला हे तो यह सो बार बना है । 
हम सोरता जानोंका नशेसन भो बला हे ॥ 
( ४४ ) 
यह भी फ़रेब-से हँ कुछ दर्देश्राशिक्रोके । 
हम मरके क्या करेंगे, क्या कर लिया है जोके ? 
( ४५ ) 
अगर खामोश रहें में तो तृही सब कुछ हैं । 
जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया मह॒दूद ॥ 
( ४६ ) 
सजनुूंकी नक्षरमें भो शायद कोई लेली हे। 
एक-एक बगोलेको दोबाना बना झाई ॥ 


मधुर प्रयास-असंगरहुसन असग़र ग्रोण्डवी ५्‌्७७ 
( ४७-४८ ) 


इक जह॒दे कशाकश है, हस्ती जिसे कहते हें । 

कफ्फ़ारका मिट जाना, ख़ुद मर्गेमुसलर्माँ है ॥ 

एक-एक नफ़्समें हे सदसर्ग बला मुज़मिर। 

जोना है बहुत मुश्किल, मरना बहुत आरा हैँ ॥ 
(8) 


शादमो नहीं सुदता आादमीको बातोंकों । 
पेंकरे श्रमल बनकर ग़ेबकी सदा हो जा।॥ 


( ५० ) 
ऐ काश ! में हक़ीक़ते हस्तो न जानता । 
श्रब लुत्फ़ेलबाब भी नहीं श्रहसासेसवाबमें ।। 


( ५१ ) 
उभरना हो जहाँ, जी चाहता हैँ डूब मरनेको | 
जहाँ उठती हों मौजें हम वहाँ साहिल समभते हूं ॥। 


२६ नवम्बर १६४६ 


३० 
सिकन्दरअली “जिगर? मुरादाबादी 


(जन्म १८९० ई० ) 


मालूम होता है अल्लाहमियाँ जब अपने बन्दोंको हुस्न तक़सीम कर 
रहे थे, तब हजरते जिगर कौसर पर बैठे पी रहे थे । उन्हें जिगरकी यह 
मस्ती और बेपरवाही शायद पसन्द न आई और कढ़कर हुस्नके 
एवज़ इश्क़ अता फ़र्माया ताकि जिगर उम्रभर जलते और बभते 
रहें । 

रंग आबनूसी, मुंहपर चेचकके दाग, बूटा-सा क़द, सरके बाल घने, रूखे 
और बेतरतीब । मशहूर रिन्द ऐसे कि मुशायरोंमें भी पीकर आयें और 
मुनासिब समभें तो वहाँ बेंठकर भी पियें और भूम-भूम कर शज़ाल पढ़ें । 
चाल-ढालमें मस्ती और रिन्दी । शक्‍लोशबाहतसे जक्यायर होनेंका क़तई 
यकीन न आये। मगर बड़े-बड़े मुशायरों और रेडियोके श्रच्छे 
मुशायरेके प्रोग्रामोंमें आपका होना लाजमी । हज़रते जिगर मुशा- 
यरोंके रूहेंरवाँ हें। आप न हों तो सब फीका-फीका मालूम होता 
है। 

हज़रते जिगरके कलामकी अपनी विशेषता है। वे इहिक़िया ग़ज़ल 
लिखते हैं। हुस्तो इश्क़ और शराबो रिन्दीकी आसान लफ्ज़ोंमें ऐसी दिल- 
कश तसवीर खींचते हें कि सुननेवाले कलेजा थाम कर रह जाते हैं । 
भ्रौर फिर कहनेका ढंग भी उनका अपना हैं। मालूम होता है कोई जादू- 
गर मोहनी-सी डाल रहा है। 

लोगोंका ख़याल था कि जिगर पीना छोड़ दें तो फिर उनसे ऐसा 
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चजुटीला कलाम नहीं लिखा जायगा । मगर उनकी रिन्दी उनके कलेजेको 
खुरच-खुरच कर खाये जा रही थी--उनके लिये वबाले जान हो रही थी । 
ग्राखिर उन्हें तौबा करनी पड़ी । और शुक्र है कि इस तौबासे उनकी सेहत 
ओझ्और कलाम पहलेसे ज़्यादा निखरे हें। 

ग़ज़लकी दुनियाँमें बे श्रपता एक खास मर्तंवा रखते हें । 


६2585.) 
तेरी श्रॉलोंका कुछ क़्सूर नहीं। 
हाँ, स॒ुरीको ख़राब होना था।॥। 
(२) 
जो पड़ी दिलपे सह गये लेकिन । 
एक नाजुक-सी बातने सारा) 
(रहे) 


ख्र्ञे नियाज़े ग्रमको लव आझाइना न करना । 
यह भी इक इल्तिजा है, कुछ इल्तिजा न करना ।। 


( ४) 
कोई समझा सके तो कम्बस्त दिलसे ससके । 
दिलमें भो उतके रहना, फिर दिलमें जा न करना ॥॥ 


(५) 
मेरा जो हाल हो सो हो बर्क़नज़र गिराये जा । 
से यही न(लाकश रहें, तू यही मुस्कराये जा 
( ६-६ ) 
जो ग्रब भो न तकलोफ़ फ़र्माइयेगा। 
तो बस हाथ मलते हो रह जाइयेगाः ४४ 


सिटाकर हमें आय पछुवाइयेगा ॥ 
कसो कोई महसूस फ़र्माइयेगा ॥॥ 
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सितसम, इश्क़रमें आप आसोँ न समझे । 
तड़प जाइयेगा, जो तडपाइयेगा ॥॥ 
हमसी जब न होंगे तो क्या रंगेसहफ़िल 
किसे देखकर श्राप हर्साइयेगा ॥। 


( १० ) 
मह॒व तसबीह तो सब हें सगर इृदराक कहाँ ? 
ज़िन्दगों रद ही इबादत हैँ, मगर होश नहीं ॥॥ 
६. 528.) 
हिजवेमयने तेरा ऐ शेख ! भरस खोल दिया । 
तूं तो मस्जिदर्में हे, नीयत तेरी मयस्थानेमें ॥। 
(हर) 
बताओ, क्‍या तुम्हारे दिलपे शुझरे। 
ख्रगर कोई तुम्हीं सा बेवफ़ा हो।॥॥ 
( १३-१४ ) 


शोक्रका ससिया न पढ़, इश्क़को बदेबसी न देख ॥ 
उसको खुशी खुशी समक, अपनी ख्तुशी स्ुशी न देख ॥॥ 


यह भी तेरो तरह कभी रुखसे नक़ाब उलट न दे। 
हस्नपे झपने रहसकर, इृदक़कों सादगी न देख (॥ 
( १५-१७ ) 


सुनता हूं कि हर हालमें बह दिलके क़रों हैँ ॥ 
जिस हरलमें हूँ झ्ब सुक्के अफ़्सोस नहीं हे ॥। 


प्षर 


शेरोशायरी 
ये आयें हें, ऐे दिल ! तेरे कहनेका यक़ी हे । 
लेकिन में करूँ क्‍या ? मुक्के फ़र्सत ही नहीं है !॥ 
क्या ज्ौक़ हे, क्‍या ज्ञोक़ हैँ, क्या रब्त है क्या ज्ञब्त ? 
सजदा हैँ जबोींमें, कभी सज्देसें जबों हे॥। 
( १८ ) 
अज्धल हो से चमलनबन सुहब्बत । 
यही नेरंगियाँ दिखला रहा हें।। 
कली कोई जहाँपर खिल रही हें। 
वहीं एक फूल भो मुर्का रहा है ॥ 
( १६ ) 
सेरे ग़मस्तानयें सुसीबतकी। 
अआँदनोी भी स्यथाह होती है।। 


( २० ) 
हम इद्क़के सारोंका इतना ही फ़िसाना 
रोनेकी नहीं कोई, हंँसनेको जमाना 


2 3 


( २१-२४ ) 
मेरा कफ़िस्सये इश्क़ फ़ासी नहीं हैं। 
यह मसुर्दा दिलोंको कहानी नहों है।॥। 
सुहब्बत है अपनी भो लेकिन न प्रंघी । 
जवानी हे लेकिन दिवानी नहीं है ॥॥ 
स्विजल जिससे होना पड़े दिल हो दिलमें 
वोह कुछ झौर है मसहर्बानी नहीं हैँ ॥ 
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न सुनिये, न सुनिये शझमोदर्द सेरा। 


थे हे आाप-बीती, कहानी नहीं हे ॥ 


( २५ ) 
मे तो जब मानें मेरी तोबाके बाद। 
करके सजब्र पिला दे साक्रोव॥ 
( २६ ) 
तक़दीरसे शिकायत कोई न आस्माँसे । 
शिकवा हूँ सिर्फ़ अ्रयन्ने एक खास महुबोसे ॥॥ 
के 
अल्लाह अल्लाह हस्तिये झाइर। 
क़ल्ब ग्रूंचेका, अश्रांख शबनमसकी ।! 
इस ज़मानेका इनकलाब न पूछ । 
रूह शतानकी दाक्‍ल  आदसमकी ॥ 
( २६ ) 
एक जगह बेठके पॉलूँ सेरा दस्त्र नहों। 
मेकदा तंग बना दूँ सुभ्छे संज्र नहों॥॥ 
( ३० ) 
यह नज्ञा भो क्या नशा हे, कहते हे जिसे हुस्न । 
जब देखिये कुछ नींद-सी आँखोंसें भरी हैँ ॥ 
* ६( हे१ ) 
सुझको खदायेदइक़ने जो भी दिया बजा दिया। 
उतनी ही' ताबेअब्त दी, जितना कि ग्रम सितारा दिया ।॥। 
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( देर ) 
फ़ितरतने मुहब्बतकी इस तरह बिना डाली । 
जो क्रैद नज़र आई, इक बार उठा डाली ॥+ 


( ३३ ) 
उनको श्रपनी शानेरहमतपर ग़रूर । 
सुभको श्रपनी बेबसीपर नाज़ है 
( रेड ) 
वोह मेरी तरफ़ बढ़ा दे गुलचीं । 
जिन फूलोंमें रंग है न ब्‌ हैँ ॥ 
( ३५ ) 
इधर दामन किसीका काड़कर महफ़िलसे उठ जाना। 
उधर नज़रोंमें हर-हर चीज़का बेकार हो जाना ॥॥ 
( ३६ ) 
उदासी तबियतप छा जायगी। 
उन्हें जब मेरी याद ब्रा जायगी।॥ 
६ 39) 
सदसोंकी जान, दर्दका क्रालिब दिया सुभझे। 
जो कुछ दिया किसोने मनासिब दिया मुभे॥॥ 
( रे८ ) 
पाँव लटकाये हुए क़ब्नमें बेठे हें जिगर ! 
देर चलनेमें नहीं, सुबह चले, शाम चले ॥॥ 


मधुर प्रयास-सिकन्दरअश्॒ली जिगर मुरादाबादी प्दप 


( ३६ ) 
इन्हें श्लांस समकृकर यें न मिट्टीसें सिला ज्ञालिस ! 


पयासे वर्देदिल है और आँखोंकी ज़बानो हैं ॥ 


( ४० ) 
मौतोहयातमें है सिर्फ़ एक क्रदसका फ़ासिला। 
ख्रपनेको ज़िन्दगी बना, जल्वयेज्चिन्दगी न देख ९ 


( ४१-४२ ) 
सबपे तू मसहर्बान हें प्यारे! 
कुछ हमारा भी ध्यान हे प्यारे ? 
हससे जो हो सका सो कर गुज्रे । हि 


7] 


श्रब॒ तेरा इम्तहान हूँ प्यारे ॥ 


५ डे): ) 
सोज्ञ तमाम चाहिये, रंगे दवाम चाहिये। 
शमभश्र तहेसज्ञार हो, शमश्र सरेमज्ञार क्या ? 
( डेंडे-४५ ) 
हंसी फिर उड़ने लगो इच्क्के फ़िसानेकी । 
नक़ांब उठाओश्रो, बदल दो फ़िज्ञा ज़्मानेको ।॥ 


चलो कुछ ऐसी मुस्तालिफ़ हवा ज़मानेकी । 
पनाह बक़ेने लो मेरे आझजशियानेकी ॥ 


( ४६ ) 
दिलमें बाकी नहों, बोह जोशेजुन ही, बर्ना । 
दासनोंकी न कसी है न गिरेबानोंकी ॥॥ 


प्ध्द्‌ 
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( ४७ ) 


पहले कहाँ ये नाज्ञ थे, ये उद्दवयेवादा । 
दिलको दुआएं दो, तुम्हें क्रातिल बना दिया॥। 


( ४८ ) 
श्रांखोर्से नर, जिस्मसें बनकर बोह जाँ रहे । 
यानो हमींसे रहके वोह हमसे निहाँ रहे ॥॥ 


( ४६ ) 
ज़ाहिद ! यह मेरी झोखियेरिन्दाना देखना । 
रहमतको बातों-बातोंमें बहलाके पी गया।॥। 


( ५० ) 
बुतखानेसें झ्रा निकले, तो कारबेकी बिना डाल । 
का्ेमें पहुंच जाये तो बुतस्नाना बना दे।॥। 


( ५१ ) 
दरियाकी ज़िन्दगोपर सद्के हज़ार जानें। 
मुझको नहों ग़वारा, साहिलकी मौत मरना ॥॥ 


भू दिसम्प्र १६४६ 


३१ 
प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय "क़रिराक़”' गोरखपुरी 


फ़िराक़ साहब ग्रोरखपुरके रहनेवाले हें। आपके पिता मुंशी 
गोरखप्रसाद इबरत' उपनामसे शायरी करते थे। फ़िराक़ साहब 
कांग्रेस श्रान्दोलनमें जेलयात्रा और कांग्रेसके अण्डर सेक्रेटरीका कार्य भी 
कर चुके हैं। १६३०से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटीमें प्रंग्रेज़ीके लेक्चरार 
हैं। आपकी शायरीका प्रारम्भ ग्ज़लगोईसे हुआ है और मोमिनके 
रंगमें इश्क़िया ग़ज़ल कहते हें। प्रसिद्ध आलोचक “ियाज़ञ' फहतपुरीने 
फ़िराक़ साहबके क़लामकी आलोचना करते हुए फ़र्माया है-- 

“दौरेहाज़र (वत्तेमान युग) इसमें शक नहीं तरक्क़िये सखुन 
का दौर (शायरीकी उमन्नतिका यूग ) है । श्ौर मगगरिबी तालीम (पश्चिमी 
शिक्षा ) ने जहनियते इन्सानी (मनष्य-स्वभाव )को इतना बुलन्द और 
वसीह कर दिया हें कि हमको हर जगह श्रच्छे-प्रच्छे सखुनगो नज़र 
आ रहे हैं । लेकिन मुझसे यह सवाल किया जाय कि इनमें कितने ऐसे 
हैं कि जिनके शानदार मुस्तक़बिलका पता उनके हालसे चलता हैँ तो यह 
फ़हरिस्त बहुत मुख्तसिर हो जायगी। इतनी मुख्तसिर कि अगर 
मुझसे कहा जाय कि में बिना ताम्मुल उनमेंसे किसी एकका इन्तस्नाब 
करदू तो मेरी ज़बानसे फ़ोरन 'फ़िराक' गोरखपुरीका नाम निकल 
जायगा। 

222 शायरीके लिये अल्फ़ाज़का इन्तस्लाब और तलज़ेंग्रदा 
दो निहायत ज़रूरी चीज़ें हें; लेकिन अगर इसीके साथ खयाल भी 
पाकीज़ा हों तो क्या कहना ? इसको दो आतिशा सह झातिशा (दुगना 
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तिगूना दहकता हुआ जाज्वल्यमान कथन ) जो कुछ कहिये कम है । फिर 
चूँकि फ़िराक़के' क़लाममें इन तीनोंका इज्तमा (मिश्रण) है; इस 
लिये कोई वजह नहीं कि उसे क़ुदरे अव्वल” का मर्तबा (प्रथम- 
श्रेणीका सन्‍्मान) न दिया जाय 7 


* इन्तक़ादयात हिस्सा अव्वल, पृु० ३४२। 


राज़लोंके कुछ अशआर 


( १३ ) 
सरमें सोदा भी नहीं, दिलमें तमन्ना भी नहीं । 
लेकिन इस त्कमुहब्बतका भरोसा भी नहीं ॥। 
मुद्द्ते गुज्ञरीं तेरी याद भी श्राई न हमें। कु 
श्रोर हम भूल गये हों, तुझे ऐसा भी नहीं" 
मह॒र्बानीकों मुहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त ! 
शआ्राह ! श्रब सुभसे तुझे रंजिशेबेजा भी नहीं ।। 
(४) 
न समभनेकों हें बातें न यह ससझानेकों। 


औ 


ज्िन्दगो उचटो हुई नोंद हे दोबानेको॥ 


(४ ) 
क़द कप्रा, रिहाई क्या, है हमींसें हर श्रालम । 
चल पड़े तो सहरा है, रुक गये तो झ्ििन्दाँ है ॥ 


(६) 


कहाँका वसल तनहाईने शावद भेस बदला हें । 
तेरे दमभरके आजानेको हम भी क्या समभते है (४ 


#नहीं झआतो तो याद उनकी महीनोंतक नहीं ञ्राती ॥। . « 
सगर जब याद आते हूँ तो अ्रकसर याद आते हें ॥ 
-“हसरत मोहानोी 


५६० 
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(७) 
तू न चाहे तो तुझे पाके भी नाकाम रहें। 
तू जो चाहे तो ग्रमेहिञझ्ल भी आसाँ हो जाए ॥ 
(८) 
परदंबेयासमें. उम्मोदने करवट बदली । 
दाबेग़म तुझमें कमी थी इसी प्रफ़्सानेकी ॥ 
( ६) 
फरेबेसब खाकर मौतफो हस्ती समभक बंठे। 
न श्राया बेक़रारीकों हयातेजाबिदाँ होना ।॥। 
( १० ) 

न कोई वादा, न कोई यक्रीन, न कोई उमीद । 
सगर हमें तो तेरा इन्तज्ञार करना था।॥। 
( ११ ) 
ग़रज्ञ कि काट दिये ज़िन्दगीके दिन ऐ दोस्त [ 
वोह तेरी यादें हों या तुर्भे भुलानेमें ॥ 
(११...) 


जिनकी सदाएददंसे नोंदें हराम थीं। 
नाले अब उनके बन्द हे तूने सुना नहीं ? 


' विरह-दुख; . ' निराक्षाके पर्देमे। 
ह्‌-दु 
अमर जीवन। 
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( १३ ) 
नेरंगिये. उमोदेकरम उनसे पछिये। 
जिनको जफ़ायेयारका भी आसरा नहीं॥ 
( १४ ) 
था हासिलेपयाम तेरा ऐ निगाहेनाज ! 
वोह राजेश्राशिक़ी जिसे तने कहा नहीं ॥ 
( १५ ) 
हर गविशेहयात है, दोरेहयाते नो। 
दुनियाकों जो बदल न दे बोह्‌ मंकदा नहीं ॥ 
(६ १६) 
उस रहगुज्ञारपर हे रवाँ कारवाने इश्क़ । 
कोसों जहाँ किसीको खुद श्रपना पता नहों ॥ 
( १७) 
में हें, दिल है, तनहाई हे । 
तुम भी जो होते श्रच्छा होता ॥। 
( १८ ) 
वादियेहरक़से कौन यह निकला । 
आँसू रोके, दिलको सम्हाले 0 
( १६ ) 
थरथरो-सी है आस्मानोंसें । 


ज्ञोर कितना है नातवानोंमें ।। 
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( २०-२१ ) 
चुपके-चुपके उठ रहे हें मदभरे सीनोंमें दर्द । 
घोमे-धीमे चल रही हें इश्क़की पुरवाइयाँ॥।, 
पूछ मत केफ़ीयतें उनकी, न पूछ उनका शुमार । 
चलतो-फिरती हें मेरे सीनेमें जो परछाइयाँ ॥॥ 
( २२ ) 
यही फ़िराक़ ने उम्र बसर की । 
कुछ ग़मेजानाँ, फुछ गमेदोराँ ॥। 
( २३ ) 


थी यूँ तो शामेहिसल्न, सगर पिछली रातको। 
वह दर्द उठा फ़िराक़' कि में मुस्करा दिया ॥। 


है. ०.) 
झ्रमी तो ऐ ग्रमे पिन्हाँ जहान बदला हें । 
अ्रभो कुछ और ज़मानेके काम आयेगा।॥। 
( २५ ) 


जिनकी तामीर इच्क़ करता हें । 


कौन रहता है इन मकानोंमें ॥। 


( २६ ) 


दिल भी था कुछ उदास-उदास, शास भी थी धुआँ-पुम्माँ । 
दिलको कई कहानियाँ याद-सती आाक्के रह गईं॥ 
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( २७ ) 
तू याद श्राए भगर जोरोसितम तेरे न याद आएँ। 
तसब्बुरमें यह मायूसी बड़ो मुश्किलसे आती हैं॥। 


( रे८ ) 
तेरे खयालमें तेरी जफ़ा शरीक नहीं । 
बहुत भुलाके तु कर सका हूं याद तुझे ॥ 


( २६ ) 
जो ज़हर हलाहल है, अ्रमृत भी वही लेकिन । 
मालूम नहीं तुकको श्रन्दाज्ञ ही पोनेके ॥॥ 


( ३० ) 
एक फ़र्सें सामाँ निगाहेश्राइनाकी देर थी। 
इस भरी दुनियामें हम तनहा नज़र आने लगे ॥। 


( ३१) 
रफ़्ता-रफ्ता इश्क़ मानूसेजह्ाँ होने लगा। 
ख़ुबको तेरे हित्बमें तनहा समझ बेंठे थे हम 
फ़िराक़ साहब सिफ़े लिखनेके लिये ही नहीं लिखते, बल्कि जब बे 
हृदयगत भावोंको दबा कर रखनेमें मजबूर हो जाते हें, तभी कुछ लिखते 
हैं । तियाज़ साहबकों एक पत्रमें लिखते हें--“जिस तरह रोनेसे कुछ 
फ़ायदा नहीं होता, फिर भी आँसू निकल ही आते हैं, उसी तरह ग़ज़ल 
कहने से होता क्‍या हैं ? मगर मजबूरियाँ और मायूसियाँ रूख मारनेको 
मजबूर कर देती हें ।” यही वजह हैं कि श्राप बड़े-बड़े उस्तादोंके होते हुए 
भी इस क्षेत्र में बहुत जल्द चमक उठे। 
हेद 
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फ़िराक़ साहब अस्थिर स्वभाव और भावुक प्रक्ृतिके मनुष्य हें! 
उनकी यह अस्थिरता और भावुकता उन्हें किसी एकरंगमें नहीं रहने देती । 
प्रारम्भ उन्होंने ग़ज्ल-गोई से की किन्तु सहसा बे आसी' गाज़ीपू रीकी 
रुबाइयोंसे प्रभावित होकर रुबाइयाँ कहने लगे । “जोश मलीहाबादीके 
रंगमें भी लिखनेका प्रयत्न किया । और धीरे-धीरे अपना जुदागाना 
रंग अख्तियार कर लिया। नमूना देखिये :-- 


रूप ; 
यह रुबाइयाँ उनकी 'रूप' पुस्तक से ३५१ रुबाइयोंमेंसे ५ बतौर 
नमूना दी जा रही हैं। इनमें जिस तरहके भाव, भाषा और उपमाएँ 
ब्यक्त की गई हैँ, आजकल यह रंग फ़िराक़ साहबके अ्रधिकांश कलाममें 
पाया जाता है । 
( ३२ ) 

श्रश्न घुलते हैं या लचकती हे कटार , 

यह रूप कि रहमतोंको जैसे चुमकार। 

यह लोच, यह धज, यह मुस्कराहट, यह निगाह , 

यह मोौोजेनफ्स कि साँस लेती हे बहार ॥ 


रहे ) 
इन्सानके पेकरमें उतर आया हैँ माह । 
क़र या चढ़ती नदों हैँ भ्रमरितको श्रथाह । 
लहराते हुए बदनपर पड़ती हैँ जब श्राँख , 
रसके सागरमें डब जातो हे निगाह ॥ 


( ३४ ) 
है रूपमें बहु खटक, बोह रस, बोह भंकार , 
कलियोंके चटखते वक्‍त जेसे गुलजार। 


अघुर प्रयास-प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय 'फ़िशक्र' गोरखपुरी ५६५ 


या न्रको उंगलियोंसे देवी कोई, 
जैसे शबेमाहमें बजाती हो सितार॥। 


( ३५ ) 
वोह पेंग हे रूपसें कि बिजली लहराये, 
वह रस प्रावाज़र्में कि अमरित ललचाए। 


रफ्तारमें बोह लचक पवन-रस बलखाये , 
गेसुओ्रोंमें वोह लटक कि बादल सेंडलाये ॥॥ 


( ३६ ) 


क़तरे प्ररक़ेजिस्स के मोत्तीकी लड़ी, 
हैँ पेकरे नाज़ञनों कि फ्लोंको छड़ी। 
गर्दियर्मे निगाह हे कि बढती हेँ हयात , 
जन्नत भी हे श्लाज उम्मीदवारोंमें खड़ी ।॥ 


३७ आज दुनिया पै रात भारी है 


फ़िराक़ साहब वत्तेमान युगकी प्रगतिशील शायरीसे प्रभावित 
होकर कभी सामाजिक, इन्क़लाबी और कभी इश्क़िया नज़्म लिखते 


५ धर 
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नींद आती नहीं सितारोंको, आज दुनियाप रात भारी है। 
गदिशें बन्द हें जसानेकी, बेक्रारी-सी बेक़रारी हे।॥ 
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५९६ शेरोशायरी 


हस्तिए नेस्तोनुमाँकी क़संस, ज़िन्दगी ज़िन्दगी से झ्रारी हे । 
डर रहे हें शकिस्ते दुश्मनसे, लड़नेवालोंकी वज्जप्मवारी है ॥। 
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३८ नई आवाज़ 


अफ़सुर्दा से क्यों ऐ दिल ! सब दाग हें सीनेके । 
तुकको तो सलोक़े हें, मरनेके न जोनेके ॥॥ 
माजीके भेवरसे श्रबव मासूमियत उभरेगी। 
बोह पाल नज़र शाए क्रिस्मतके सफ़ोनेके ॥॥ 
मज़हब करई लोदाले ओर उसक/ जयह दे दे । 
तह॒ज्ञोब सलीक़ेको, इन्सान क़रीनेके ॥। 


३९ तक़दीरे आदम 


नसोबेखुफ्ताके शाने फमिकोड़ सकता हें, 
तिलस्मे ग्रफ़लते कोनैन तोड़ सकता हूँ। 


मधुर प्रयास-प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय 'फ़िराक' गोरखपुरी ५६७ 


न पूछ हुँ मेरो मजब्रियोंमें क्या कसबल ? 
मुसोबतोंकी कलाई मरोड़ सकता हूँ। 
उबल पड़े शब्रभी श्राबेहयातके चहसे , 
झरारो संगको ऐसा निचोड़ सकता हूँ।॥ 


४० कुछ ग़मे जाना कुछ ग़मे दौराँ 

तेरे श्रानेको महफ़िलने कुछ झ्राहट-सी जो पाई है । 
हर इकने साफ़ देखा दशमस्श्रको लो लड़बड़ाई हे ॥ 
तथाक झौर मुस्कराहटमें भी श्रँसू थरथराते हें। 
निशाते दोद भी चमका हुआ दर्देजदाई है ॥ 
सकते बहरोबरको स्लिलवतोंमें खो गया हूँ जब , 
उन्हीं मोक़ोंपे कानोंमें तेरी श्रावाज्ञ श्राई हूँ॥ 
बहुत कुछ यूँतों था दिलमें सगर लब सी लिये मेंने । 

. अगर सुन लो तो आज इक बात मेरे दिलमें आई है ॥ 
तेरी दुनिया तेरे उक़बे तो कबके मिट चुके बाइज्ञ ! 
ज़मानेमें नई इन्सानियतकी श्र खुदाई है। 


४१ शामे अयादत 

फ़िराक़ साहबनें यह ४६० अशभझ्ारकी तूल नज़्म भिन्न-भिन्न श्रव- 
सरोंपर प्रपनी प्रेयसी के लिये १६९४२-४४में लिखी है । प्रेयसीके नख, 
शिख, स्वभाव, प्रेम आदिका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है । स्थाना- 
भावके कारण केवल ७ शेर पेश किये जाते हैं। सिविल अस्पताल इला- 
हाबादमें रुण शैयापर पड़े हुए फ़िराक़ फ़मति हैं :-- 


पश्८ 


शेरोशायरी 


यह कौन मुस्कराहटोंका कारबाँ लिये हुए , 
शबाबों शेरों रंगो न्रका धश्नाँ लिये हुए । 
धुश्रां कि बक्रेहस्नका सहकता शोला हे कोई , 
चुटोली ज्िन्दगीकी शादसानियाँ लिये हुए। 
लबोंसे पंखड़ी गुलाबकोी हयात माँगे हूं, 
केंवल-सी झाँख सौ निगाह महबा लिये हुए । 
क़दम-क़दमपे दे उठो हे लो ज़मीनेरहगज़र , 
श्रदा-्रदारें बेशमार बिजलियाँ लिये हुए । 
जगानेवाले नरमयेसहर  लबोंप॑ सौजज़न , 
निगाहें नोंद लानेवाली लोरियाँ लिये हुए । 


स्वस्थ होने पर--- 

हर शझ्दा गोया पयासे जिन्दगी देती हुई , 

सुबह तेरे हुस्नमें श्रेंगडाइयाँ लेती हुई। 
जिस्मको ऐसी सजावट रंगका ऐसा निखार , 
सरबसर सांचेंमें गोया ढल गई रूहेबहार । 


४२ क्‍या कहना ! 


रसमें डबा हुआ लहराता बदन क्या कहना ! 
करवरटटे लेतो हुई सुबहेचमन कया कहना ! ! 
सदभरो आँखोंकी भ्रलसाई नज़्र पिछली रात । 
नींदर्म ड्बी हुई चन्द्रकिरन क्‍या कहना ! ! 


मधुर प्रयथास-प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय 'फ़िराक' गोरखपुरी ५६६ 


दिलके आाइनेमें इस तरह उतरती है निगाह । 
जैसे पानीसें लचक जाये किरन क्या कहना ! ! 
तेरी झ्रावाज्ञ सबेरा तेरी बातें तड़का। 
श्राँखें खुल ज(ती हें एजाजेसछुन क्या कहना ! ! 


फ़िराक़ साहब किसीके अनुयायी नहीं । पहले आप मोमिनके रंगमें लिखते 
थे, परन्तु श्रब श्रपना जुदागाना रंग अख्तियार किया है । ग़ज़लों, रुबाइयों 
प्रौर नज़्मोंमें आप नये-तये ग्रनोखे शब्द, विचित्र-विचित्र उपमाएँ और 
कल्पनातीत कल्पनाएँ ऐसे ढंगसे समोते हें कि आपके आलोचक और 
प्रशंशधक आदइचर्यचकित रह जाते हें। इस तरह के रंगमें लिखनेवाले 
फ़िराक़ साहब उर्दु-साहित्यमें श्रकेले श्रौर यकताँ हैं। फ़िराक़ साहबके 
इस तरहके कलामकों कुछ लोग मोहमिल (शर्थहीन, दुरूह) कहकर 
मज़ाक़ उड़ाते हें और कुछ लोग अछूती कल्पना समभकर प्यार करते 
है । नमूना देखिये :-- 


आधोरातको--- 


कब आप अपनी ही परछाइंमें हें घते अशजार , 
फ़लकपे तारोंको पहलो जमस्हाइयाँ आईं । 
तम्बोलियोंकी दुकानें कहीं-कहीं हैं खुलीं , 
कुछ ऊँघती हुईं बढ़ती हें आहराहोंपर । 
सवारियोंके बड़े. घुंगरुश्ओोंकी अऋनकारें॥। 
खड़े हे सिसटे हुए ऐसे हारसिगारके पेड़ । 
जवानी जैसे हयाकफी सुगन्धसे बोकल ॥॥ 
यह सौजेन्र, यह छ्वामोद् ओर खुली हुई रात , 
कि जैसे खिलता चला जाए हक सफ़ेद केबल । 


६००. शेरोशायरी 


कंवलको मुट्ठियोंरें बन्द हे नदोका सुहाग , 
जहाँसें जाग उठा झ्राधोरातका जादू ॥ 
न मुफ़लिसी हो तो कितनी हसीन हैँ वुनिया , 
यह भाँय-भसाँय-सी रह-रहके एक भोंगरकी । 
हिनाकोी टट्टियोंसें जेसे सरसराहट-सी , 
यह सरनगूं है सरेशातक्ष फूल गुड़हलके , 
कि जैसे बेबुके पश्ंंगारे ठण्डे पड़ जाएं। 
क़रोब चाँदके मेंडला रही है इक चिड़या , 
मेंवरमें न्रके करवटसे जैसे नाव चले। 


कुछ आलोचकोंका मत हूँ कि फ़िराक़ साहब चन्द सालसे प्रगतिशील 
शायरीके हमाममें नंगे कूद पड़े हें।। और उनकी नग्न तथा शझहलील 
शायरीके प्रमाणमें उनके इस तरहके अ्रशञ्मलार पेश करते हैं :-- 

यह भोगी मर्से रूपको जगमगाहट। 

यह सहको हुई रसमसी मसुस्कराहुट ॥ 

तुझे भोींचते वक्‍त चाज़ुक बदनपर। 

घोह कुछ जामयेनर्मकी सरसराहट ॥ 


पसेख़वाय पहलए आशिक़से उठना। 
: धूले सादा जोड़ेकी जह सलजगाहट ॥॥ 





* शायर फ़रवरी-मार्च-१६४६, पू० ५५॥। 


मधुर प्रयास-प्रोफ़ेसर रघुपतिसहाय 'फ़िराक़” गोरखपुरी ६०१ 


यह वसलका है करिश्मा कि हुस्न जाग उठा। 

तेरे बदतकों कोई अब खुद आगही देखे ॥॥ 

जरा विसालके बाद श्राइना तो देख ऐ दोस्त ! 

तेरे जमालकों दोशीजक्षगी निखर आई॥। 

कूछ समालोचकोंका कथन हं कि कलाको कलाकी दुंष्टिसे देखना 
चाहिये । कला न चरित्रसे सम्बन्ध रखती हैं न दोषोंस । वह केवल 
सौन्दर्यसे सम्बन्ध रखती है। जिसका अन्तरंग और वाह्य सुन्दर है वह कला 
है । चाहे वह नग्न ही क्‍यों न हो । असुन्दरता कला नहीं । श्रच्छे-प्रच्छे 
परिधानोंसे बेष्टित और मूल्यवान आभूषणोंसे अ्रलंकृति भी झ्ाकर्षण हीन 
है, यदि उसमें कला नहीं है तो। फ़िराक़ साहबका भी यही सिद्धान्त 
मालूम होता है। वे इस बातकी चिन्ता नहीं करते कि नग्न चित्र हमारे 
सामाजिक जीवन पर क्‍या प्रभाव डालेगा और उसका क्या घातक प्रभाव 
हमारी पीढियों पर पड़ेगा । बह तो कला-उपासक हैं और कलाका सौन्दर्य 
निखारनेमें वह नग्न, अश्लील सब कुछ लिख सकते हैं । इसलिये हमने 
फ़िराक़ साहबको उन प्रगतिशील शायरोंके साथ नहीं रखा हैं जो 
कलाको जीवतके लिये उपयोगी मानते हें। मनुष्यके हृदयगत भावोंके 
व्यक्त करनेका नाम शायरी हूँ । वह चाहे गद्यमें प्रस्फुटित हो या पद्ममें । 
गद्य और पद्यमें अन्तर केवल इतना ही है कि गयञ्यका क्षेत्र विस्तृत है और 
पद्यका श्रत्यन्त सीमित । 
फ़िराक़ साहब अपने मनोभावोंकों बड़ी खूबीसे गद्य और पद्ममें प्रकट 

करते हें । उनके जो भ्रन्तस्थलमें होता है वह कलाकी साधनासे उभर 
भाता है। इसीलिये वह कभी इश्क़िया ग़ज़ल कहते-कहते जब बाह्य 
सामाजिक जीवनसे प्रभावित होते हें तो यकायक इन्क़लाबी नज़्म कहने 
लगते हैं, भौर फिर जब उन्हें अपना महबूब दिंखाई देता है या याद 
आता हैं तो फिर मादक स्वर अलापने लगते हैं । क्या कहना चाहिये 
और क्‍या नहीं, प्रेमोन्मादमें उन्हें पता नहीं रहता। 


६०२ शेरोशायरी 


फ़िराक़ साहबकी शायरी नये-तये सार्गोको खोजती हुई बढ़ रही 
है । देखें कब वह अपने ठीक लक्ष्यको पहुँचती है। फ़िराक़ साहब यूँ तो 
नज़्म भी लिखते हैं मगर मुख्य अधिकार आपको ग़जलगोई पर है, और 
इस क्षेत्रमें श्राप अपना विशेष स्थान रखते हें। इस परिच्छेदममें हमने 
अनुभवी वयोवुद्ध उस्तादोंके पास नौजवान ग्रज़लगो शायरोंमेंसे सिर्फ़ 
फ़िराक़ को बेठाया है। क्योंकि फ़िराक़ साहब नौजवान ग्रजलगों 
शायरोंमें इम्तियाज़ी हैसियत . रखते हें । 


१२ सार्च १६४८ 


सहायक ग्रंथ-सूची 

प्रस्तुत पुस्तकमें ३१ शायरोंका कलाम उनकी निम्न-लिखित कृतियोंसि 
संकलित किया गया हैँ :-- 
१ सीर 

इन्तख़ाबे मीर--मौलवी न्रप्रलरहमान (मकतबेजामा, देहली, १६४१) 
२ दर्द 

दीवानेदर्द (मुज़फ्क़र बुकडिपो, लाहौर) 
३ नज़ीर 

कुलयातेनजीर (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १६२२) 
४ ज्ञौक़ 

दीवानेज़ौक़--मुहम्मदहुसेन झ्रजाद (आज़ाद बुकडिपो, लाहौर १६३२) 
४ ग्रालिब 

दीवानेग़ालिब--अली हेदर तबातबाई (अनवर मतालिस प्रेस, लखनऊ) 
६ सोमिन 

दीवानेमोमित--ज़ियाप्रहमद एम० ए० (शान्तिप्रेस, इलाहाबाद 

१६३४) 

७ प्रसोर मीनाई 

(खेद हे कि इनका दीवान हमें नहीं मिल पाया। लाचार, कलामका 

संकलन मजामीने चकबसस्‍्त” वग्नेरहसे करना पड़ा ।) 

८ दा 

मुन्तखिबेदाग--अभ्रहसन माहरहरवी ' 
€्श्राज़ाद 

नज्मेश्राजाद--मौ ० मुहम्मदहुसेन श्राज़ाद (लाहौर, १६४४) 
१० हाली 

मुसहसेहाली (ताजप्रेस, लाहौर) 

दीवानेहाली (एम० फ़रमान श्रली बुक्सेलर, लाहौर) 


घ्ण्ढं शेरोशायरी 


११ अकबर 
क्‌लियातेग्रकंबर (तीन भाग) 
श२ इक़बाल 
बाँगेदराँ--चौधरी म्‌हम्मद हुसेन एम० ए० 
(जावेदइक़बाल, मेयोरोड, लाहौर, १६४२) 
बालेजिबरील--चौधरी मुहम्मद हुसेन एम० ए० 
(जावेदइक़बाल, मेयोरोड, लाहौर, १९४६) 


१३ चकबस्त 
सुबहेवतन (हिन्दी )--(इंडियन प्रेस, प्रयाग, १६४४) 
१४ जोश. 
रूहे अदब--- (मकतबंउर्द, लाहौर, १६४२) 
हों हिकायत-- ( ” ”! /”/ १६४३) 
शोलओो शबनम---(_. /. /! १६४३) 
फ़िक्रो निशात--- (_/ “/ तृतीय संस्करण ) 
आायातों नग्मात--(_ ! /! १६४१) 
सेफ़ोंसुब्‌ू-- 


नकक्‍्शों निगार-- (कुतुबखाना रशोद, देहली, १६३६) 
अर्शों फ़र्श 


१५ सोमाब 
सोजो भ्राहंग--- (दफ्तर शाइर, आगरा, १६४१) 
कारग्रमरोज़---| / / १६३४) 
१६ अहसान 


आतिशेखामोश-- ( मकतबेदानिश, लाहौर) 
नवाये कारगर--( | /! ) 
दर्दे जिन्दगी--- ( ”! ) 
जादेहनौ-- (का अं ) 


सहायक ग्रंथ-सूची ध्ट्ण्प्‌ 


१७ ब्क़ 
मतलयेझ्नवार-- (आर्य बुकडिपो, नई सड़क, देहली, १६२६) 
हफतातमाम---शीशचन्द्र सकसेना (चावड़ी बाजार, देहली, १६४१) 
१८ हफ़ज् 
नरमयेज़[र--( क तबखाना शाहनामा, लाहौर, १६३२) 
सोज़ो साज़--[ ह ब १६३३) 
तस्वीरे काइमीर-- (उर्दू एकेडमी, लाहौर, ३ मई, १६३७) 
१६ साग्रर 
रंगमहल--(इदा रहे इशाझते उर्द, हैदराबाद, १६४३) 
रस-सागर (हिन्दी) 
२० पअरु्तर शोरानो 
सुबहे बहार--(हामिद एण्ड सन्‍्स, अलोगंज टौंक स्टेट) 
नरभयें बहार--(मकतबे उर्दू, लाहौर, १६९३६) 
शे रस्तान-- (उर्दू एकेडमी, लाहौर, १६४१) 
२१ श्रर्द सलसियानी 
(उर्दू पत्र-पत्रिकाओंसे संकलित) 
२९ फ़ैज्ञ 
नक्शे फ़रियादी 
२३ मजाज़ 
आझाहंग--( मकतबे उर्दू, लाहौर, जनवरी १६४३) 
२४ जझबी 
फिरोजाँ--( मकतब उर्दू, लाहौर, १६४२ के क़रीब) 
२४५ साहिर लुधियानवो 
तलखियाँ--( नया इदारा, लाहौर, तीसरी आवृत्ति) 
२६ साक्िब 
दोवाने साक़िब--(निज़ामी प्रेस, लखनऊ १६३६) 
२७ हसरत 
इन्तख़ाबे हसरत---(जामे देहली) 
कुलियाते हसरत मोहानी--(हसरत मोहानी, कानपुर, १६४३) 


हडह2. शेरोशायरी 


रद्द फानो 
वज्दानियत--- ( हैदराबाद, १६४० ) 
बाक़याते फ़ानी (जलील बृकडियो, हँदराबाद) 
२६ श्रसग़्र 
सरुरे जिन्दगी--(ताज कम्पनी, लाहौर) 
निशात्ते रूह--(सद्दीक बुकडिपो, लखनऊ) 


३० जिगर 
शोलयेतू र-- (मकतबे जामा, देहली, १६४२) 

३१ फ़िराक् 
रूहे कायनात--(संगम पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, १६४५) 
शबनमिस्तान--( १६४७) 
रमजोकनायात--( ई। १६४७) 
मजअ्॒ल-- ( नसरादे नौ, लखनऊ १६४६) 
रूप--- (संगम पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद १६४६) 


श।यरोंका जीवन-चत्तान्त, उर्द-शायरीकी प्रगतिका ऐतिहासिक और 
आलोचनात्मक परिचय मुझे उपर्युक्त प्स्तकोंकी भूमिकाओंके अत्तिरिक्त 
निम्न-पुस्तकों और पत्न-पत्रिकाओंके सैकड़ों लेखोंसे मिला हे । इनके 
प्रकाशमें जो में देख सका हूँ, वही ज़बाने क़लमसे वयान किया हैं । आवश्य- 
कतानुसार प्रमाण-स्वरूप जिन प्‌ स्‍्तकोंके उद्धरण आदि दिए गये हैँ, उनका 
यथा-स्थान उल्लेख भी कर दिया हैं । 
आबेहयात--मौ ० मृहम्मदहुसेन आज़ाद 
तारीखे अभदबे उर्दू--रामबावू सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर (नवल 
किश्योर प्रेस, लखनऊ) 
नये अदबी रुजाहनात--संयद एजाज़ हुसेल एम० ए० (इसरार 
क्रीमी प्रेस, इलाहाबाद) 
सादगारे गालिब--हाली * 
मज्ञाभीने चकबस्त--पं० वृजनारायण चकबस्त' 


सहायक ग्रंथ-सूची ६०७ 


हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी (हिन्दी )--स्व० पं० पद्मसिह शर्मा 
(हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद) 

आजकल (उर्दू वाक्षिक)--सम्पा० सैयद वक़ार अज़ीम एम० ए० 
(देहली, जून, “४४ से अक्टूबर, “४७ तक) 

निगार (मासिक)--नियाज़ फ़तेहपुरी (जुलाई, ४५ से मई, '<८ 
तक । अमीनाबाद पार्क लखनऊ) 

शायर (मासिक)--एजाज़ सद्दीकी (जनवरी, ४४ से मई, ४८ 

. तक । आगरा ) 

एथिया (म।सिक)--साग्रिर निज्ञामी (वम्बई, सितम्बर १६४३ 
झ्ौर जनवरी अप्रैल १६४४ के तीन अंक) 

नक्‍दोनज़र--हा मिद हुसेन क़ादरी (जराह एण्ड कं०, आगरा १६४२) 

इन्तक़ादयात--भाग दो--नियाज फ़तहपुरी (श्रब्दुल हक़ एकेडमी, 
हैदराबाद दकन १६४४) 

ग्रन्दाजे---फ़िराक़ गोरखपुरी (हिन्दोस्तानी पब्लिशिग हाउस, 
इलाहाबाद ) 

नया अदब मेरी नज़रमें--श्राग़ा सरखुश कज़लवाश (हिन्दोस्तानी 
पब्लिशरस, देहली, १६४४), 

तनकीदी ज्ाबियें--सैयद एहतमाम हुसेन (इंदारहे इशाअत उर्दू, 
हैदराबाद) 

हिन्दीके मुसलमान शायर--अरब्दुल्ला बट (मकतबे उर्दू, लाहौर) 

रहिमन-विलास ( हिन्दी!)--अ्जरत्न दास बी० ए०, एल०-एल ण्बी० 
(रामनारायणलाल इलाहाबाद सं० १६८७) 

रसखान (हिन्दी--चन्द्रशेखर पाण्डेय एम० ए० (हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन प्रयाग सं० १६६६) 

अच्छी हिन्दी--रामचन्द्र वर्मा ( साहित्य रत्न माला, बनारस, 
सं० २००१ ) 

३१ दायरोंके भ्रतिरिक्त और जिन शायरोंकी वजुस या अश्रशभ्रार 


श्ण्घ शेरोशायरी 


पुस्तकमें दिए गए हैं, उनका संकलन ऊपर लिखो किताबोंके 
अलावा नीचे लिखी किताबोंसे भी किया गया है :-- 
ईरानके सूफ़ी कवि (हिन्दी )--बांके विज री, कन्हेयालाल (भारती 
भण्डार, इलाहाबाद) 
चिराग्रे तूर--बहजाद लखनवी 
मयखानथे रियाज़---तस्लीम मीनाई 
तराना--यग्राना चंगेजी 
वादह सरजोश--जोशमलसियानी 
गुलकदा---अजीज़ लखनवी 
गुफ्तारे बेखुद--बेखुद देहलवी 
तीरोनश्तर---प्रागरा शाइर देहलवी 
इल्में मजलिसी भाग ७ 
उर्दू-बब्दोंके अर्थ लिखनेमें विशेषकर इन दो कोषोंसे सहायता ली 
गई हैं :-- 
सईदी डिक्शनरी--मौ० मसुहम्मदमुनीर (मतबयें मजीदी, कानपुर 
१६४० ) । 
उर्द-हिन्दी कोष--रामचन्द्र वर्मा (हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर का० 
बम्बई १६४० ) 
शेरों आायरीके निर्माण में ३००-४०० ग्रन्थोंका परिशीलने हुआझ्ना 
हैं। सेकड़ों मुशायरों और उर्दू-साहित्यक मित्रोंकी ग्रदबी चर्चाग्नोंसे भी 
अनुभूति मिली है । जिन प्स्तकोंके उद्धहरण दिये गए हूँ या जिनसे जीवन 
वृत्तांत मालूम हुआ है, और शेर संकलित हुए हैं, केवल उन्हीं पृश्तकोंका 
ऊपर उल्लेख किया गया है । हम उन सभी श्ायरों, लेखकों, सम्पादकों, 
और प्रकाशकोंके अत्यन्त कृतज्ञ हे). जिनकी रचनाओं, सम्पादित प्रन्धों 
और प्रकाशनोंसे शेरोशायरीके निर्माणमें सहायता या प्रनुभूति मिलीहे । 


डालमियानगर, बिहार । _ मोयलीय 
१२ अगस्त, १६९४८ यलीय 


.। 


अनुक्रमणिका 
शायर, लेखक, विशेष व्यक्ति 
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भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


लोकमत 
पुस्तकें हर दृष्टिसे सुन्दर और उपादेय हैं । 
---सम्पूर्णावन्‍्द 
ऐसे सुन्दर प्रकाशनके लिए बघाई हूँ । 
“मेथिलोशरण गुप्त 
भारतीय ज्ञानपीठ बहुत अच्छा काम कर रही है, भगवान करे आपको 
खूब सफलता हो । 
--सुन्दरलाल 
प्राचीन जेन कहानियाँ और जैन-शासनको मेने बहुत पसन्द किया । 
--वासुदेवशरण श्रग्रवाल 
ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय प्रकाशनर्में बहुत उपयुक्त वृद्धि होगी। 
' हमारे देशकी ज्ञान-ज्योति्में उससे मुल्यवान्‌ वृद्धि होगी । 
-“आचार्य जिनविजय मुनि 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशीका संकल्प और जो क्ृतियाँ प्रकाशनार्थ 
तैयार हो रही हें उन्हें देखकर बड़ा सन्‍्तोष हुआ । 
ह -“राहुल सांकृत्यायन 
आपकी आायोजनासे मुझे पूर्ण सहानुभूति हैं । 
“बच्चन 
प्रकाशन बड़ा सुन्दर हुआ है । सामग्री भी स्तुत्य हुँ । 
--डॉ० होरालाल जेन 


आ्राप जिस दृष्टिकोणसे प्रकाशन क्षेत्रमें उतर रहे हें, उसका हादिक 
स्वागत हू । 
हे --रामप्रताप त्रिपाठी 
(सा० मंत्री हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ) 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह ज्ञानपीठ इन तीनों कार्यों 
(प्राचीन ग्रन्थ-सम्पादन, संकलन, लोकोदयकारी नूतन निर्माण )को 
समान श्रद्धाके साथ करना चाहता हैं । 
--भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
इस संस्थाके उहेश्य बहुत उदार हैँ । मेरा सद्धभाग्य हे कि में अपने 
जीवनमें ही भ्रपनी इच्छाके अ्रन्‌ रूप इस संस्थाका उदय देख सका । 
“--नाथ्राम प्रेमी 
पुस्तकोंकी छपाई अतीव सुन्दर, स्वच्छ और शुद्ध हैँ। अन्तरज्भ 
और बहिरज्ू तन-मन-तयनके लिए आननन्‍्दप्रद और शान्तिदायक है । 
-““शिवपूजन सहाय 
सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हें। ज्ञानपीठ साहित्यकी बड़ी सेवा कर 
रही हू । --पअ्रमरनाथ भा 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुस्तर्के बहुत उपयोगी और 
ज्ञानवर्धक है । 
--जारीप्रसाद दिदंदी 
पुस्तकोंके विषय और उनके लिये सिद्धहस्त अधिका री लेखक दोनोंका 
समूचित चुनाव उत्कृष्ट उद्देश्यके अनुकूल ही हुआ है। साम्प्रदायिक 
संकूचित भावनाके स्थानमें पुस्तकोंका विशुद्ध सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
उनकी उपयोगिता और महत्वके क्षेत्रको और भी बढ़ा देता है । आशा 
है हिन्दी संसार इसका समुचित आदर करेगा । 
--डा० मंगलदैव शास्त्री 








भारतीय ज्ञानपीठ, काशीके प्रकाशन 
| हिन्दी ग्रन्थ ] 


१ मुक्तिदूत---प्रज्जता-पवनञ्जय का पृण्य चरित्र (पौराणिक 
रोमांस) लेखक--बीरेन्द्रकुमार जैन, एम० ए०। मूल्य ४॥॥) 

२ पथचिह्न--(हिन्दी-साहित्यकी अनुपम पुस्तक) स्मृति-रेखाएँ और 
निबन्ध । लेखक-सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । 
पृ०१२८। मू० २) “इसके लेखक हिवेदीजी ने हिन्दी साहित्य 
को कई कृतियाँ प्रदान की हें। इसमें लेखकने अपनी स्वर्गीया 
बहनके संस्मरण मर्मस्पर्शी ढंग पर प्रस्तृत किये हें । उनकी कला 
में कोमलता हूँ ।” 


--सम्मेलन पत्रिका 


३ दो हज़ार वर्ष प्रानी कहानियाँ--(जैन कहानियाँ) लेखक--डा ० 
जगदीशचन्द्र जेन, एम० ए०, पी-एच० डी० । पु० २१२ । व्याख्यान 

, तथा प्रवचनों में उदाहरण देने योग्य । मूल्य ३।--संकलन कार्य 

में काफ़ी श्रम करना पड़ा होगा । पुस्तक संग्रहणीय है ।/---दैनिक 
सनन्‍्मार्ग काशी । “इन कहानियों में प्राचीन भारत के मनीषियों 

की सजीवता, सूक एवं मनोरंजन कल्पना के दर्शन होते हे ।” 
--विश्व भारती “कदाचित ही किसी देश की कहानियाँ इतनी 
प्राचीन मिल सकेंगी। इन कहाँनियों के करोखों से भारतीय 
सांस्कृति के साइवत-स्वरूप की भझाँकी मिलती है, उसे देख कर 








कौन भारतीय ऐसा होगा जो अपने अतीत की ग्रहानता से 
पलकित न हो उठे। 
“सम्मेलन पत्रिका 
४ कन्दकन्दाचार्यके तौन रटद--जेखक श्री गोपालदासजी पटेल । 
ग्रनुवादक--पं ० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल न्यायतीर्थं, व्यावर । 
पृ० १६० | मूल्य २)। 
प्र आधुनिक जैन कवि---उत्तं मान कवियोंका कलात्मक परिचय और 
सुन्दर रचनाएँ। सं० रमा जैन | पूु० २६६। मूल्य ३॥॥|) | 
पुस्तक संग्रह योग्य है ।--वीरवाणी 
६ जेनशासन--जेनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर 
रचना | हिन्दू विश्वविद्यालयके जेन रिलीजनके एफ़० ए०के 
पाठ्यक्रममें निर्धारित । कवरपर महावीर स्वामीका तिरंगा चित्र । 
लेखक--पं ० सुमेरुचन्द्र दिवाकर शास्त्री । पृ० ४२० । मूल्य ४-॥ 
“जेनधमंके सम्बन्धरमें बहत-सी जःनकारी इस पुस्तकसे मिल सकती 
" |--पंगम, 'जैनव्म, दर्शन और साहित्यका बड़ा सुन्दर भ्रध्ययन 
पेश किया गया हे” ।--विश्वभारती - 
७ हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--हिन्दी जैन साहित्यका 
इतिहास तथा परिचय । लेखक--कामताप्रसाद जैन | पृ० २८८ ॥ 
मूल्य २॥८)। “लेखकने एक बड़े अ्रभावकी पूति की हैं। 


2357: 


वृत्तिपर्ण और पठनीय है” ।--विश्वभारती पत्रिका 


[ संस्कृत प्राऊृत ग्रन्थ ] 
८ सदनपराजय--+ऊवि नागदेव विरचित (मूल संस्कृत) भाषानुवाद 
लथा विस्तृत प्रस्तावना सहित । जिनदेवके कामके पराजयका 
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सरस रूपक। स्वाध्यायके योग्य । सम्पादक और अनुवादक-- 
पं० राजकुमारजी साहित्याचार्य | ग्रन्थ साइज़के पृ० २३०। 
मूल्य 5) काशी विश्वविद्यालयके वाइस चान्सलर श्री० श्रमर- 
नाथ भा लिखते हूँ :---मदनपराजयकी भूमिका बड़ी योग्यतासे 
लिखी गई है और उससे कई नई बातोंका ज्ञान होता है। इस 
ग्रन्थकी तुलना प्रबोध चन्द्रोदयसे हो सकती है। 
कश्नड प्रान्तोय ताडपत्रीय ग्रन्थ सूची--- (हिन्दी) मूडबिद्रीके जैन- 
मठ, जैनभवन, सिद्धान्तवसदि तथा अन्य फूटकर ग्रन्थभण्डार, 
कारकल श्र अ्रलियूरके ग्रलभ्य ताडपत्रीय ग्रन्थोंका सविवरण 
परिचय । प्रत्येक मन्दिरमें तथा शास्त्रभण्डारमें विराजमान करने 
योग्य । सम्पादक--पं० के० भुजबली शास्त्री, मूडबिद्री। 
मूल्य १३) । 
महाबन्ध-- ( महाधवल सिद्धान्त शास्त्र) प्रथम भाग। हिन्दी 
दीका सहित । पक्‍की जिल्‍द । कवरपर बाहुवलिका सुन्दर चित्र । 
द्वादशाज़से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेवाली, भगवंत भूतबलिकी 
सैद्वान्तिक कृति, जिसकी समाज सदियोंसे प्रतीक्षा कर रहा था । 
सं०--पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर झास्त्री। ग्रन्थ साइज़के पृ० 
४५० | मूल्य १२)। “ग्रन्थका कलेबर सर्वाग सुन्दर हैं । 
-“स्वामी सत्यभक्त 
फरलक्लवण---(सामुद्रिक शास्त्र ) हिन्दी झ्नुवाद सहित । हस्त- 
रेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । सम्पादक--प्रो ० प्रफुल्लचन्द्र मोदी 
एम० ए०, भ्रमरावती | मूल्य १] 
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